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करो 'हमें देवत्य (प्रदाता | ||| | 
हममें जगे मनुजता ऐसी करें विश्वकल्याण ।। 


भोग भोगते नहीं a ह्म, ` 
मन के अश्व न रोक सके हम, | 
एक बार क्या गिरे शिखर से फिर न चढ़े 


विश्व नियन्ता विभवरूप तुम, 
जन्म-मरण को छाहःधूप 
आत्मबोध से रहित देखते नित्य उः 


तेरी दया दृष्टि की भिक्ष 
पाने की है हमें. प्रतीक्षा, 
त्वरित बढ़ें हम प्रेम मार्ग पर दो ऐसा 


स्वस्ति n 


हो क्षमामयी यह धरा हमें 
विस्तृत अम्बर भी रहे शांत। 
सागर का यह स्थिर जल भी 
हमको हो मंगलमय प्रशान्त। 
वन-औषधियां हों आज हमारे 
जीवन के हित शान्त-क्षान्त। 
सब कठिन क्रूर विपरीत हमें 
॥ i \\ अब शान्ति रूप में हों उदार 
fh है एक शान्ति में स्वस्ति सार। 
Mt ml | -महीयसी महादेवी वर्मा 
\ 


Y \\ 
k V 


N ` पूर्णता में शब्द गूंगे 


क्योंकि उसने बाल रवि से प्रात का निर्माण मांगा | 


की नव ज्योति से तुलना न की मैंने तुम्हारी 
क्योंकि उसने प्रेमियों से क्रूर बन बलिदान मांगा। 


` os भक्ति से मैंने तुम्हारा इसलिए नाता न जोड़ा 
. क्योंकि 4 भावना ने भक्त से भगवान मांगा | 
; मनोहरलाल उनियाल “श्रीमन्‌? 


श्रुति की छाया 


ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु | 

यद्भद्रं तन्न आसुव। || | 

यजुर्वेद 30/3 
विश्वदेव सविता करुणाकर दुरित हमारे दूर करो, | 
मंगलकारी देववृत्तियों के रस से उरं कुंभ भरो।।' ` "N t है) 
तुम अनादि इस विश्ववृक्ष को रखते हो नित हरा-भरा, | yi | ASW 
घुमा रहे हो ज्योतिवृत्त में अग्नि शिखा सी 7 VA i ४६... 


हे अनन्त रत्नों के स्वामी आत्मदेव हे ब i) 
मृत्यु, रोग, after दुःख हर चेतन यातिः g y 


ॐ यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम्‌ ` ` | 
दिवं यश्चक्र मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे s i 


` w eee oe + 
3 


यह धरणी जिसके विशाल पग, अन्तरिक्ष है उदर समान, 
व्योम विटप फल तारक मण्डित द्यु जिसका मणि == महान, | 


भूत, भविष्यत, वर्तमान `का अधिष्ठान अमृत ८ 


\ 


ऋषि मुनियों की योग भूमि पर रे है शक जो करुणा नि 


HTH 


तुम्हें वंदन हमारी आस्था का 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कीर्तिलब्ध आचार्यों की विरल श्रेणी की 
भास्वर कड़ी हैं आचार्य विष्णुदत्त राकेश । आध्यात्मिकता, अगाधपांडित्य तथा शील 
सौजन्य की त्रिवेणी ने उनके व्यक्तित्व को महनीय बना दिया Š प्रभावशाली वक्ता 
सुकवि-समीक्षक तथा शास्त्रकार के रूप में उन्होंने भारत मंडली में अपना 
उल्लेखनीय स्थान बनाया Š | यह कहना अत्युक्ति न होगा कि वह गुरुकुल की पहचान 
रहे हैं और हिंदी-संस्कृत के विश्वविद्यालयीय संसार में उन्होंने अपने विशाल कर्तृत्व 
से गुरुकुलीयता के क्षितिज का सतरंगी विस्तार । लगभग चार दशकों तक 
आपने हिंदी विभाग की समर्पण भाव से सेवा ea विभागाध्यक्ष के अलावा 
मानविकी संकायाध्यक्ष, जनसंपर्क अधिकारी, पत्रकारिता प्रकोष्ठ के प्रभारी तथा 
स्वामी श्रद्धानंद अनुसंधान प्रकाशन केंद्र के निदेशक आदि IF ee भि 
बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के आपने छात्रों, सा 1% 
बंधुओं तथा नवोदित साहित्यकारों के उत्थान और कल्याण के लिए जो कार्य किया हि 
है, उसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती | महर्षि वशिष्ठ ने ऐसे अनुष्ठान को ही वास्तव | 


s 


में यज्ञ की संज्ञा दी है। प्रत्येक रचनाकार को ऐसे यज्ञ-कार्य संपादित करते रहने | 


चाहिए। ede j 
ie 


` जीवानां जीवनार्थाय यज्ञः a : 
आचार्य राकेशजी का जीवन अनुकरणीय है। वह अग्निहोत्री 
पुराणों के रहस्यों के अद्‌भुत उद्घाट्लकर्ता हैं; ब्राह्मण ग्रंथों 
साहित्य के विविध पक्षों के अनुसंधाता हैं; उपनिषद्‌, गीता 
भाष्य के व्याख्याता हैं; भारतीय साहित्य, इतिहास लए 
हैं; आर्य समाज और सनातन धर्म के बीचे के सेतु 
सच्चे आचार्य हैं। वह कभी अतिवादी नहीं रहे। मानवीय 
के बीच भगवद्‌ बुद्धि की प्रगाढ़ता से अपनी f 


संत जहां उन्हें प्रेम-सम्मान देते हैं वहां निर्गुट साहित्य सेवियों के बीच भी उन्हें भरपूर 
प्रतिष्ठा मिली है । निर्बन्धता की स्थिति में रहने की सहजता ने ही उन्हें सर्जना की 
दीप्ति और साधना की ज्योति प्रदान की है। प्रज्ञा-पुरुष होना उनके लिए ईश्वरीय 
कृपा है तथा यश का अर्जन उनके लिए महापुरुषों का प्रसाद है। स्वामी श्रद्धानंद 
की मूलभूत नीतियों के कट्टर समर्थन के लिए उन्हें हर क्षण तत्पर देखा जा सकता 
है। इस दृष्टि से वह तुलनात्मक हिंदी आलोचना के जन्मदाता तथा गुरुकुल 
महाविद्यालय ज्वालापुर के पूर्व आचार्य पंडित qeq सिंह शर्मा को अपना प्रेरणा-स्रोत 
मानते हैं। वेदमूलक होने पर ही वह संपूर्ण धार्मिक साहित्य को प्रमाण मानते Š | 
पुराण भी उनके लिए वहीं तक प्रमाण हैं, जहां तक वे वेदमूलक हैं। वेद विरुद्ध 
होने पर वे उनके लिए अनुकरणीय नहीं। 

शोधननिर्देशन, साहित्य-सृजन, लेखन-प्रकाशन तथा छात्र-हित संपादन उनके 
जीवन का अमोधव्रत रहा Š | साहित्य रचना के लिए उन्हें सम्मान-पुरस्कार भी मिले 
हैं, पर कभी वह कीर्तिमंडित मुकुट के भार से नहीं दबे। वेदों के हिंदी काव्यांतरण 
का कार्य उन्हें ऋषिऋण से ही उऋण नहीं करेगा प्रत्युत इस कार्य से वह नूतन 
आर्ष कवियों की परंपरा में भी प्रतिष्ठित होंगे । प्रस्तुत अभिनंदन ग्रंथ उनके निगमागम 
सम्मत व्यक्तित्व एवं कृतित्व की मनोहारिणी झांकी प्रस्तुत करता है। यह राकेशजी 
के शुभैषियों तथा प्रशंसकों के लिए एक सुखद घटना है। 

डॉ. राकेशजी हिंदी-संस्कृत की पुरानी तथा नई पीढ़ी के विद्वानों के समान 
रूप से स्नेह-भाजन रहे ë | पद्मभूषण डॉ. बनारसीदास चतुर्वेदी, पद्मभूषण डॉ. 
श्री नारायण चतुर्वेदी, महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज, महामहोपाध्याय 
पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, महामहोपाध्याय पंडित परमेशवरानंद शास्त्री, पद्मभूषण 
पंडित बलदेव उपाध्याय, आचार्य सुब्रह्मण्य शास्त्री, आचार्य पंडित किशोरी दास 


हमारी यह उत्कट इच्छा थी कि राकेशजी को विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त 
होने पर अभिनंदन ग्रंथ भेंट कर सम्मान-पर्व आयोजित करें तथा अपनी श्रद्धा का 
मधुपर्क उनके आराध्य वाग्देवता के चरण कमलों में समर्पित करें। गुरुकुल के यशस्वी 
स्नातक, विश्वविद्यालय की शिष्ट परिषद्‌ के माननीय सदस्य तथा मुरादाबाद के 
संयुक्त आयुक्‍त बिक्रीकर श्री राजेंद्रनाथ पांडेय ने इस संकल्प को क्रियान्वित किया 
तथा आचार्यजी के प्रशंसकों तथा शिष्यों ने इस योजना को मूर्तरूप दिया । उत्तर-दक्षिण 
के कीर्तिलब्ध साहित्यकारों, विचारकों, राजनेताओं, शिक्षाविदों तथा पत्रकारों ने 
राकेशजी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर पठनीय सामग्री प्रस्तुत की। हम इन सभी 
महानुभावों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। यह ग्रंथ साहित्य और साधना 
का ऐसा दर्पण बन गया है जिसमें राकेशजी की व्यक्तिगत विभा पूर्ण उज्ज्वलता 
के साथ प्रतिबिंबित हुई है। 

अंत में, हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि डॉ. राकेशजी को 
दीर्घायुष्य प्राप्त हो, वह नीरोग और प्रसन्न रहें तथा सारस्वत as करते हुए 
अपनी कृतियों के श्रद्धासुरभित सुमन वीणापाणि के म मंदिर में निरंतर करते 
रहें। इन शब्दों के साथ यह अभिनंदन-समर्चन ग्रंथ a उनके कर-कमलों में सादर 

समर्पित करते ë 1 दिनकरजी ने ठीक ही लिखा है | | af 

उद्देश्य जन्म का नहीं, कीर्ति या धध है, $$$ 

सुख नहीं, धर्म भी नहीं, न तो दर्शन है, eo 
विज्ञान, ज्ञान बल नहीं) न तो चिंतन है 
जीवन का अन्तिम ध्येय स्वयं जीवन है, 

सबसे स्वतंत्र यह रस जो अनघ पियेगा, 
पूरा जीवन केवल वह वीर जियेगा। | 


` ` ह है 
श्रावणी, अथर्व उपाकर्म LAE 
30 अगस्त, 2004 ई. Š त 


| भारती की आरती के a. 
दीप के आलोक कण हैं। | 
हम तुम्हारी साधना की 


प्रधान मंत्री 
Prime Minister 


नई दिल्ली 
२३ दिसम्बर, २००२ 
प्रिय श्री शिवकुमार जी 
आपके पत्र से ज्ञात हुआ कि हिन्दी के यशस्वी 
साहित्यकार पंडित विष्णुदत्त 'राकेश' के 
सम्मान में अभिनन्दन ग्रंथ का प्रकाशन किया 
जा रहा है | 
बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री राकेश जी 
सात्त्विक भावों के सर्जक हैं। उन्होंने वैदिक मंत्रों 
का काव्यानुवाद कर प्रशंसनीय कार्य किया है। 
मैं उनके दीर्घायुष्य की कामना करता हुआ ग्रंथ 
के प्रकाशन पर बचाई देता हूँ। 


मंगलकामनाओं सहित , & 8९७७, 
आपक ve 
Se 177 Ul 
(अटल बिहारी वाजपेयी) 
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श्री शिवकुमार गोयल . 155085 
भक्त रामशरणदास भवन 


पिलखुवा-२४५२०४ (गाजियाबाद) 


चन्द्रशेखर 
CHANDRA SHEKHAR 


जून 29, 2002 
| यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के : 
|| 'साहित्यभूषण' तथा मध्य प्रदेश शासन के भवानी प्रसाद मिश्र अखिल 

भारतीय सम्मान से समाद्रत सुकवि, चिन्तक, समीक्षक, पत्रकारिता के 

| आचार्य एवं हिन्दी और संस्कृत साहित्य के सुप्रसिद्ध विद्वान आचार्य 

| डा0 विष्णुदत्त राकेश की दीर्षक्रालीन साहित्यिक सेवाओं के लिए उनका 

अभिनन्दन किया जा रहा है । 


|| डा0 राकेश जी प्राच्य विद्यां के उन गिने चुने विद्वानों में हैं जिन्होंने 
| वेदिक तथा पौराणिक साहित्य की आधुनिक संदर्भ में तर्क -संगत व्याख्या 
| की है । श्रीमद्भागवत प्रवचन, दशमहाविद्यामीमांसा तथा मार्कण्डेय पुराण 
| उनकी ऐसी ही महत्वपूर्ण कृतियां हैं । मेरे लिये यह जानकारी भी 
| सुखकर है कि राकेश जी ने सम्पूर्ण वेदों का छन्दबद्ध हिन्दी 
| | काव्यान्तरण किया है । वेद मंत्रों के भावार्थ पर आधारित-पल्लवित- 
| पुष्पित यह काव्यात्मक अनुवाद अत्यन्त आकर्षक्र और विस्मयकारी 
है । नई पीढ़ी को संस्कार सम्पन्न बनाने तथा भारतीय संस्कृति की इस 
| अमूल्य धरोहर से. परिचित कराने में यह कार्य उपयोगी होगा, ऐसी मेरी 
| | धारणा है । श्री राकेश जी अनेक कृतियों के रचयिता हैं और गुरूकुल 
| कांगड़ी विश्वविद्यालय भें मानविकी खंकाय क्रे अध्यक्ष तथा स्वामी श्रद्धानन्द 
| अनुसंधान प्रकाशन केन्द्र के निदेशक हैं । वह पिछले चार दशकों से 
| उत्तराखण्ड में हिन्दी प्रचार-प्रसार का कार्य कर रहे Š । ऐसे Aree 
| साहित्य सेवी की घष्टिपूर्ति पर भेरा आल्हादित होना स्वाभाविक है । 
|| मैं उनके दीर्घ-स्वास्थ्य, आरोग्य एवं उज्ज्वल जीवन की मंगलकामना 
| करता हूं तथा आशा करता हूं कि वह निरूतर सरस्वती की सेक करते 
Ë रहेंगे । 


( चन्द्रशेखर ) 


| 3, साउथ एवेन्यू लेन, नई दिल्ली -110 011 टेलीफोन 301-2587, 301-2163 
| 3, South Avenue Lane, New Delhi - 110 011 Tele k 301-2163 
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लाल कृष्ण आडवाणी 
उप प्रधान-मंत्री 


दिनांक 16 अक्तूबर 2002 


सन्देश 


| मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई कि हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि और 
! समीक्षक आचार्य डॉ० विष्णु दत्त राकेश की साहित्य सेवा के लिए 
| | उनके शिष्य तथा साहित्यकार मित्र उन्हें एक अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट 
| कर रहे हैं। 


| | आचार्य डॉ० विष्णुदत राकेश जैसे एकं प्रतिष्ठित साहित्यकार के 
| सम्मान में प्रसिद्ध लेखकों एवं साहित्यकारों द्वारा लिखी गयी 
| रचनाओं का संग्रह अपने आप में एक संग्रहणीय साहित्यिक कृति 
| बन जाता है। इस अभिनन्दन ग्रन्थ तथा आचार्य डॉ० विष्णुदत्त 
| | . राकेश की साहित्य साधना की सफलता के लिए मेरी हार्दिक 
| शुभकामनाएं। 


ल आती 


( लाल कृष्ण आडवाणी ) 


— ब्लाक, नई दिल्ली - 110001 भारत 


— 


wees जदडे 


शिवराज पाटील 

SHIVRAJ V. PATIL 
गृहमंत्री, भारत 

HOME MINISTER, INDIA 


प्रिय श्री पालीवाल, 1 0 SEP 2004 


मुझे यह जानकर अपार हर्ष हो रहा है कि आचार्य डा. विष्णुदत्त राकेश जी को 
उनकी अमूल्य साहित्य सेवाओं के लिए सम्मानार्थ अभिनन्दन ग्रंथ भेंट किया जा रहा 
है। डा. विष्णुदत्त राकेश ने विद्यार्थियों की साहित्यिक एवं सृजनात्मक प्रतिमा को 
निखारने के साथ-साथ राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा भी दिया है। 


मैं डा. विष्णुदत्त राकेश के अमूल्य व्यक्तित्व एवं कृतित्व का सम्मान करता Š 
एवं उनके सम्मानार्थ भेंट किये जा रहे अभिनन्दन ग्रंथ के सफल प्रकाशन की कामना 
करता हूँ। 


शुभकामनाओं सहित, 


आपका, 
2088 - 
न्‌ \ श्‌ 
( वि/पाटील ) 


श्री वागीश पालीवाल, 

लेक्चरर, 

मैनेजमेंट स्टडीज संभाग, 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार - 249 404, 

उत्तरांचल 


नित्यानन्द स्वामी 


पूर्व मुख्यमंत्री 


5- पार्क रोड, 
देहरादून 

दूरमाष ` 2724440 
FEA : 01352724100 


दिनांक | €|9|०९ 

यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि आचार्य डॉ. विष्णुदत्त राकेश जी के जीवन चरित्र एवं 
व्यक्तित्व पर एक विशिष्ट ग्रन्थ प्रकाशित किया जा रहा Š | आचार्य राकेश अत्यंत सामान्य 
कार्यकर्ता के रूप में निष्ठापूर्वक कार्य करते हुए निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हुए 
सुविख्यात गुरुकुल में प्रतिष्ठापित हुए है । उन्होंने भारतीय साहित्य के लिए सदैव उच्च आदर्शो तथा 
नैतिक मूल्यों का सम्मान किया है। मैं उनकी विकास यात्रा का आरम्भ से साक्षी रहा हूं। 

डॉ. राकेश पर मां सरस्वती की अनन्य कृपा रही हैं। डॉ. राकेश के मुखारविन्द से निकले 
शब्दों को मोती की भांति पिरोने को दिल करता है। आपके अनेक प्रकाशित ग्रन्थ भारतीय साहित्य 
की निरन्तर सेवा कर रहे Š | आपका सृजन समाज में नवीन जीवन मूल्यों की स्थापना के सार्थक 
संकेत करता है। द 

आप द्वारा रचित देवरात, श्रुतिपर्णा, पर्णगन्धा एवं नभग ऐसे काव्य हैं जिन्हें यदि 
विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में स्थान मिले तो भारत के स्वर्णिम भविष्य के आगमन को कोई नहीं रोक 
सकता | 

ऐसे कर्मठ रचनाकार, साहित्यकार, विचारक एवं निष्ठावान और लोकप्रिय मां सरस्वती के 
सुपुत्र आचार्य डॉ. विष्णुदत्त राकेश जी के विषय में जितना भी लिखा जाये कम है। मेरी परमात्मा से 
प्रार्थना है कि आप भारतीय साहित्य सेवा करते हुए अनेक कीर्तिमान स्थापित करके साहित्य जगत 
के अन्तरिक्ष पर ध्रुव तारे की मानिन्द प्रकाशमान हों | आपके स्वस्थ एवं मंगलमय जीवन के लिए 
शुभकामनायें | 


सादर्‌, 


A) 
IRE, 


१ Narayan Datt Tiwari 


Chief Minister, Uttarancal š 
Vidhan Bhawan, Dehra Dun 


I am happy to know that a felicitation volume entitled 
‘Tumhe Vandan Hamari Aastha Ka’ is being brought out in 
honour of Acharya Dr. Vishnu Dutt Rakesh, an eminent scholar of 
Indian literature and a great thinker of Indian wisdom. Itis matter 
of immense pleasure for State of Uttaranchal that he is rendering 
his valuable contribution in promotion of its rich art, culture and 
literature as a member of Uttaranchal Sanskriti, Sahitya and 
Kala Parishad. 

I hope that this commemorative volume will focus on his 


। | prolong outstanding services to literary filed and his remarkable 


ku PAOD 


(Narayan Datt Tiwari) 


contribution to the society. 


z 


Pe सिंह बिष्ट 
मंत्री 


परिवहन, तकनीकी शिक्षा 
श्रम, सेवायोजन एवं प्रशिक्षण 


उत्तरांचल सरकार 


विधान भवन 
देहरादून 
दूरभाषा : 266111` (कार्या) 
2746285 ( आवास) 


फैक्स : 2665880 
प्रिय वागीश, 


| तुम्हारे पत्र से ज्ञात हुआ कि हिन्दी के वरिष्ठ साहित्यकार आचार्य डॉ. विष्णुदत्त राकेश के साहित्य के 
| मूल्यांकन पर केन्द्रित एक अभिनन्दन ग्रंथ प्रकाशित किया जा रहा Š! 


| 

] | डा. राकेश जी से मेरा परिचय लगभग पैंतालीस साल पुराना है। वह डी.ए.वी. कालेज, देहरादून में हमारे 

वरिष्ठ थे। उस समय उनका भारतीय परिधान, सुसंस्कृत व्यक्तित्व, मृदुभाषिता, काव्य पाठ, भाषण तथा 

| सहयोगात्मक रुख छात्र-छात्राओं तथा अध्यापकों को समान रूप से आकृष्ट करता था। वह कालेज के यशस्वी 
अध्यापकों-डा. शिवलाल जोशी, डा. धमेन्द्रनाथ शास्त्री, डा. पी.एन. मुखर्जी, प्रो. गौरी शंकर भट्ट आदि के 
साथ पुस्तकालय में ही अध्ययन करते हुए मिला करते थे। मैने आदरणीय अग्रज के रूप में उनका प्रेम, सौहार्द 
| तथा मार्गदर्शन प्राप्त किया। राजनीति में समय कहाँ मिलता था, छात्र संघ की व्यस्तताओं के चलते केवल 
| | परीक्षा के दिनों में ही पुस्तकों से दो चार होने का मौका मिलता था। उस समय राकेश जी ही हम सब लोगों की 
| सहायता करते थे। अब उत्तरांचल की सक्रिय राजनीति में रहने के कारण तथा शासन का गुरु- गंभीर 
| कर्तव्य-निर्वहन के कारण उनसे वैसी मुलाकातें नहीं हो पातीं। फिर भी न मैं उनको भूल सकता हूँ और न वह 
| | मुझे भुला सकते हैं। 


|| अस्तु मैं अपने बडे भाई, मित्र और गुरु आचार्य राकेश जी का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ ओर उनके 
| शतायु होने की मंगलकामना करता El 


ग्रंथ के सफल प्रकाशन हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। 


pm s 
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निवास : 15 सेवक आश्रम रोड, देहरादून (उत्तरांचल) 


F डॉ. सत्यव्रत शास्त्री 
पूर्व कुलपति, श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी (उडीसा) 
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Ë राजेन्द्र मिश्र दूरलेख : शशरुतम्‌ 
कार्यालय : (०५४२) २२०४०८९ 
कुलपति दूरभाष | : (०५४२) २२०४२१३ 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, निवास { : (०५४२) २२०६६१७ 
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AEE बन्धरत्न, सस्द्रठ- शिन्यी के तत्तस्पर्जी -विद्वान्‌ शं 
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सम्जात्य आड sh, राकेश नो ray छ, xÜ हेरी मगलकाशनाएें । 


सङरे 
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|] स्वतंत्र कुमार 


कुलपति es 
PROF.SWATANTRA KUMAR É @e ¥ 


š VICE-CHANCELLOR 


क्रमांक/२९£. |५७......................... = 
दिनांक/Dated गुरुकुल डी विश्वविद्यालय 


हरिद्वार-249404 (भारत) 
GRUKULAKANGRI VISSWAVIDYALAYA 
HARDWAR - 249404 (INDIA) 


हमारे श्रद्धा के केन्द्र आचार्य विष्णुदत्त जी राकेश 


आचार्य डा. विष्णुदत्त राकेश हिन्दी और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान साहित्यकार हैं। गुरुकुल विश्वविद्यालय 
को उन्होंने दीर्घकाल तक सेवा की है। स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज तथा गुरुकुल की हिन्दी सेवा के इतिहास 
के वह मर्मज्ञ ही नहीं हैं, अपितु उस इतिहास की आधारभूत सामाग्री और प्राचीन दस्तावेजों का उन्होंने 
प्रमाणिक सम्पादन तथा विश्लेषण भी किया है। सच पूछिये तो वह लगभग चार दशकों से गुरुकुल की 
पहचान बने रहे हैं। 


डा. राकेश जी का जीवन आदर्श शिक्षक का जीवन रहा है। भारतीय परिधान के अतिरिक्त उन्होंने कभी 
पाश्चात्य परिधान धारण नही किया। गुरुकुल की नीतियों का आदर करते हुए उन्होंने सदैव संस्था की श्री 
वृद्धि को। अध्यापन एवं अनुसंधान के अतिरिक्त स्वामी श्रद्धानन्द अनुसंधान प्रकाशन केन्द्र के निदेशक के 
रूप में उन्होंने अनेक दुर्लभ ग्रन्थों का सम्पादन-प्रकाशन का दायित्व बिना किसी पारिश्रमिक और रायल्री के 
संभालकर जो आदर्श प्रस्तुत किया है, उसके लिए हम उन्हें भूरिश: धन्यवाद देते हैं। 


गुरुकुल से सेवानिवृत्ति के अवसर पर हमारी इच्छा थी कि उन्हें अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया जाए। मुझे 
यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस कार्य को सहयोगियों ने बड़ी श्रद्धा के साथ सम्पन्न किया है। आरती 
के इन स्वरों में एक स्वर मैं भी मिलाते हुए आचार्य राकेश जी का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ और उनके 
स्वस्थ और सुखी जीवन की मंगल कामना करता हूँ] 


Crt Arr 
(alo स्वतंत्र कुमार) 


दूरभाष. : 01334-24474 (R), फैक्स: 01334-246235 (R), 01334-24366 (0) E mail z kumarswatantra.ve@gkharidwar.org 
Website : www.gkvharidwar.org 
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एक योगी की मंगल कामना 


आचार्य डा. विष्णुदत्त राकेश प्राच्य विद्याओं तथा वैदिक-पौराणिक साहित्य के प्रकाण्ड विद्वान्‌ Š! वह गुरुकुल 
काँगड़ी विश्वविद्यालय के यशस्वी प्रोफेसर रहे हैं। उनके शताधिक विद्वान शिष्य विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा 
पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे Š! आचार्य राकेश जी भारतीय संस्कृति तथा चिन्तन के प्रतीक 
पुरुष हैं। कर्मठ एवं सजग साहित्यकार होने के साथ-साथ वह समाजसेवा के क्षेत्र में भी अग्रसर हैं। राजनीति, 
धर्म, शिक्षा तथा चरित्र निर्माण के क्षेत्र में कार्य करने वाले शिखर पुरुष भी उनका हृदय से आदर करते हे। 


आचार्य राकेश जी का सम्मान भारतीय जीवन पद्धति और परम्परा के उन गुणों, मूलभूत सिद्धान्तों का सम्मान 
है जो मनुष्य को उत्कृष्टता और उदात्तता की ओर ले जाते हैं। मेरे लिए यह आनन्द का विषय है कि उनकी 
लगभग पाँच दशकों की साहित्यिक सेवाओं के लिए उन्हें अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया जा रहा है। वह मौलिक 
सर्जक, प्रखर वक्ता, समीक्षक तथा उच्च कोटि के कवि हैं। उनके बहुआयामी कर्तृत्व तथा सुसंस्कृत व्यक्तित्व 
के विवेचन-विश्लेषण पर आधारित यह अभिनन्दन ग्रंथ नई पीढी को प्रेरणा देगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। 


मैं आचार्य श्री का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ तथा उनके नीरोग, स्वस्थ, समृद्ध तथा सुखपूर्ण जीवन की मंगल 
कामना करता हूँ। साहित्य तथा अध्यात्म पथ का यह पथिक निरन्तर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे, यह मेरी 
हार्दिक अभिलाषा है। 


ass 
(युग पुरुष स्वामी रामदेव) 
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3 1 धुबेला आतिथेयम्‌ 


x Sr बनणण्डी amam drerfiaax gail जल जस्त नज = बनखण्डी साधुबेला पीठाधीशवर UA आचार्य स्वामी गणेशदास 


चन्द्रमा मनसो जातः 


मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में विधि, प्रशासन, साहित्य, अध्यात्म, जनसेवा, प्रबन्धन तथा राजनीति के 
क्षेत्र में काम करने वाले अनेक प्रतिभाशाली व्यक्तियों को देखा-परखा है। अपने विषय की समझ, राष्ट्रीय 
संदर्भो में उसका उपयोग तथा विश्वसनीय पवित्र जीवन वाले लोगों ने मुझे सदैव प्रभावित किया है। आचार्य 
डा० विष्णुदत्त राकेश ऐसे ही प्रतिभाशाली विद्वान्‌ हैं उनके पास गहन विद्या, विनम्रता और चरित्र की पूँजी 
सुरक्षित है। इसीलिए मैं उन्हें स्नेह करता हूँ, आदर देता हूँ। 


कुछ लोग विद्वान्‌ होते हैं पर प्रमावोत्पादक अभिव्यक्ति उनके पास नहीं-होती। कुछ प्रखर, ओजस्वी तथा 
शब्दों के सम्मोहक वक्ता होते हैं पर पाण्डित्य के धनी नहीं होते! So राकेश जी जैसे उच्चकोटि के विद्वान्‌ हैं 
वैसे ही उच्च कोटि के वक्ता भी। इन विरल गुणों के कारण उनका साहित्यकारों, कथा व्यासों तथा सन्तों की 
श्रेणी में पथक्‌ किन्तु विशिष्ट स्थान है। 


मेरा उनसे तीस वर्षों से अधिक का परिचय है। यह परिचय कभी पुराना नहीं पड़ा। क्षण-क्षण में नवीनता 

के उन्मेष ने इस सम्बन्ध की रमणीयता और प्रियता को शुक्लपक्ष के चन्द्रमा की तरह दीप्तिमान, शीतल और 

| स्निग्ध बनाए रखा, “चन्रमा मनसो जात:” की अनुभूति प्रगाढ होती गई। इसमें उनका विद्या विनय सम्पत्र 
| व्यक्तित्व और श्रद्धापूरित सरस एवं सरल हृदय प्रमुख कारण है। 


श्री राकेश जी प्रवचन के लिए प्रेमपुरी अध्यात्म विद्यापीठ बाबुलनाथ रोड मुम्बई आते रहते हैं। वहां भी 
मुम्बई का प्रबुद्ध वर्ग उनकी कथाओं का प्रशंसक रहता है। मेरे मित्र भारतीय दर्शनों के विद्वान्‌ त्रिपिटकाचार्य 
स्वामी कूटस्य जी महाराज ने भी उनकी कथा सुनी है। वह भी उनकी खुले मन से प्रशंसा करते हैं। मैंने और 
उन्होंने उनके eget प्रवचनों से बहुत कुछ पाया और सीखा है। मेरी मान्यता है कि इस समय परम्परा और 
| नवीनता से प्राप्त ज्ञान राशि से भरापूरा ऐसा भागवत व्यास आसानी से कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। भगवान्‌ 
साक्षी गोपाल उन्हें दीर्घायु करें। वह आरोग्य और समृद्धि से सम्पन्न जीवन के अनेक बसंत देखें। मैं तो राजर्षि 
पृथु महाराज के समान सदा ब्रह्मचिन्तनरत चिन्तकों से ही प्रेम करता हूँ, उनका सेवक हूँ तथा प्रतिभाशाली 
व्यक्तियों को आवश्यक संरक्षण देने में पितृधर्म का पालन करता š! 


प्रजासु पितृवत्स्निग्ध: किंकरो ब्रह्मवादिनाम्‌। 


qo so साधुयेला 
हरिद्वार-2494 10 (उत्तरांचल) 
फोन : 0133-461736, 460479 ( 


फस : 461703 


गणेश दास ) 


हम हिन्दी में पत्र व्यवहार का स्वागत करते हैं 


| श्री श्रीचन्द्रो विजयतेतराम्‌ 
\5® प्री पाय अडा बड़ा 
#59 प्री पंचायती असाद बड़ा ठदाशीन निर्वाण 
तेन त्यक्तेन भुऱ्जीथा: राजघाट कनखल, जिला हरिद्वार (उत्तरांचल) 
*- कार्यालय : क्रमांक......... दिनांक 26.4.2005 


कृष्णनगर इलाहाबाद 
दूरभाप : 0532-255793 
शाखायें : 


रवीन्द्र पुरी, वाराणसी 
दूरभाष : 0542-2312478 
गोनीगंज जि. वाराणसी 
कनखल (हरिद्वार) 


सन्त साहित्य के मर्मज्ञ आचार्य weer जी 


आचार्य पण्डित विष्णुदत्त जी राकेश का अखाड़े के साथ बहुत पुराना सम्बन्ध 
है। पण्डित जी यों तो सन्त साहित्य तथा विभिन्न सम्प्रदायों के सिद्धान्तों और 
कृतियों के गहरे जानकार हैं। पर आचार्य भगवान्‌ श्री श्रीचन्द्र जी के साहित्य के 
तो वह अद्वितीय विद्वान्‌ Š! उदासीन सम्प्रदाय के इतिहास के पण्डित हैं तथा 
भगवान्‌ श्री श्रीचन्द्र जी की वाणी के वह शास्त्र मम्मत व्याख्याकार है। पंचपुरी 
के विद्वानों, संतों, महंतों, मण्डलेश्वरों तथा पत्रकारों में पण्डित जी की बड़ी 
प्रतिष्ठा है। उनकी लेखनी ने उदासीन सम्प्रदाय की अविस्मरणीय सेवा की है। 
वह सरस्वती के सच्चे वरद पुत्र हैं 

मुझे इस समाचार से हार्दिक प्रसन्नता हुई कि आचार्य राकेश जी के व्यक्तित्व 
और कृतित्व पर देश के प्रमुख विद्वानों द्वारा लिखे गए लेखों का संकलन 
अभिनन्दन ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित हो रहा है। पण्डित जी इस सम्मान के 
सर्वथा अधिकारी हैं। मैं पण्डित जी की साहित्यिक सेवाओं के लिए उनका 
हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ तथा उनके दीर्घ जीवन और निर्बाध सतत्‌ लेखन के 
लिए मंगलकामना करता हूँ] भगवती सरस्वती उन पर अनवरत कृपा करती रहें। 


दूरभाप : 01334-216168, 216169 
WEY, दूरभाष : 286230, 286261 
शाहपुर, दूरभाप : 288282 
बादशाहपुर दूरभाष : 01332-252268 
महतोली दूरभाष : 01332-252257, 
252645 

वृन्दावन जिला मथुरा 

गाया (विहार) 

दूरभाष : 0631-2430637 

हिलसा, जिला नालन्दा 

असरगंज, जिला मुंगेर 

सुलतान गंज, जि. भागलपुर 
थानेश्वर, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) 

दूरभाष : 01744-234958 

दयालपुर, जिला फरीदाबाद 

दूरभाष : 0129-5207700 

मोतीबाग, पटियाला (पंजाब) 
कहारपुल जिला होशियारपुर 

नदी दरवाजा, उज्जैन 

दूरभाष : 0734-2550653 

बड़नगर, जिला उज्जैन 

त्रयम्बकेश्वर, जि. नासिक 

दूरभाष : 02594233028 

अनन्तपेट (गन्दूर ) 

दूरभाष ; 0863-2322040 
निर्वाणथड़ा (हैदराबाद) 

दूरभाष : 040 -24820076 

भूतनाध जिला भावनगर 

समडियाला जि. भावनगर 


मेन्द दाल 


(श्री महन्त राजेन्द्र दास) 
कोठारी 


संस्था के उद्देश्य : 
1. उदासीन सम्प्रदाय के भक्ति-ज्ञान समुच्चय सिद्धान्त का प्रचार तथा राष्ट्र में नेतिक भावनाओं की जागृति। 2. देवीप्रकोप एवं 
राष्ट्रीय संकल काल में देश की एकता अखण्डता में योगदान) 3. तीर्थस्थलों व कुम्भमेलों में निःशुल्क आवास, aaa wa 
धर्मप्रचार 4. सामाजिक एवं धार्मिक संस्थओं को आर्थिक सहयोग। 5. संस्कृत शिक्षा का प्रचार एवं औषधालयों को स्थापना! 


= निरीकार Seat गुरुवे नम: goat रामाय नम: 


श्री स्वामी जगन्नाथ धाम exe 


भीमगोडा, हरिद्वार-249401 (उत्तरांचल) 


संस्थापक :- श्री 108 स्वामी पूरण दास जी महाराज 
संचालक :- महामण्डलेश्वर स्वामी हंसदास जी महाराज 


दुरभाषा :- (01334) 260426, 260887 
दिनांक :- 26.4.2005 


सनातन धर्म A पताव्छा पुष 


गीता में आनन्दकन्द सच्चिदानन्द भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य जन कल्याण तथा आत्म 
कल्याणकारी कार्य करता रहता है तथा स्वयं को स्वयं द्वारा निरन्तर उन्नत करते रहने के लिए प्रयत्नशील रहता 
हे, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। 


नहिकल्याणकृतकश्चिददुर्गतितातगच्छति। 


आचार्य पण्डित विष्णुदत्त राकेश ऐसे ही कर्मनिष्ठ विद्वान्‌ महापुरुष हैं। वह भारतीय तथा पाश्‍चात्य दर्शनों तथा 
भारतीय साहित्य के अधिकारी विद्वान्‌ हैं। सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के तत्वों की वैज्ञानिक और 
हृदयग्राही व्याख्या करते हैं। संगोष्ठियों, सभाओं तथा कथा Hat पर उन्हें सुनना प्रीतिकर लगता है। साधु समाज 
उन्हें बड़े आदर और प्रेम से अपने कार्यक्रमों में आमंत्रित करता है। डॉ. राकेश भी बिना किसी पाण्डित्य के 
अभिमान के हर समय सुलभ रहते हैं। मेरे हदय में पण्डित जी के लिए बड़ा आदर है। पंचपुरी के विद्वानों में वह 
मुकुट मणि के समान सुशोभित हैं। 


यह जानकर मुझे यह प्रसन्नता हुई कि पण्डित जी के सम्मानार्थ अभिनन्दन ग्रंथ भेंट किया जा रहा है। मैं भी 
इस शुभ-अवसर पर उनका हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ तथा उनके स्वास्थ्य और समृद्धि भरे जीवन के लिए 
माँ गंगा से प्रार्थ A सनातन धर्म की यह पताका हमारे मध्य सनातन काल तक लहराती-फहराती रहे। 


East <a aw 
(महामण्डलेश्वर स्वामी हंसदास) 
महामंत्री, अखिल भारतीय संत समिति 


ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी & >> <! 


उपाध्यक्ष, उत्तरांचल संस्कृत अकादमी š: 
sa 
कुलपति, उत्तरांचल संस्कृत विश्वविद्यालय Í 


«® Li a üE 
र शासकीय भवन, 
हरिद्वार (उत्तरांचल) 


दूरभाष : 01334-265101 


हर्ष का विषय है कि Sto विष्णुदत्त राकेश जी के सम्मानार्थ अभिनन्दन 
ग्रन्थ “तुम्हें वन्दन्‌ हमारी आस्था का” प्रकाशन किया जा रहा Š | 

डॉ० विष्णुदत्त राकेश हिन्दी, संस्कृत, भारतीय धर्म-संस्कृति और मनीषा 
| ऐसेआधिकारिक विद्वान हैं जिनके लिए एक अभिनन्दन ग्रन्थ में उनकी प्रतिमा को 
समाविष्ट करना अत्यन्त कठिन कार्य है । भारत ऋषि मुनियों की परम्परा वाला देश 
है । वैदिक काल से अनेक महापुरूष भारत की इसी मनीषा को अपने कार्यों से 
लगातार चिरन्तन रखकर युगों को प्रेरणा देने का कार्य करते रहे हैं । भारतीय मनीषा 
को अपनी ओजस्वी वाणी तथा प्रखर लेखन शक्ति से आम लोगों तक पहुँचाने और 
उसे गति देने का जो गुरुतर कार्य So राकेश कर रहे Š उसके लिए वे वास्तव में 
इस अभिनन्दन ग्रन्थ के सर्वथा योग्य हैं | 

मैं अपनी ओर से उनके शतायु जीवन की कामना करते हुए यह भी. 
कामना करता हूँ कि उनके सम्मान में प्रकाशित किया जाने वाला अभिनन्दन ग्रन्थ STT 
नयी पीढ़ी को उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से तो परिचित करायेगा ही वहाँ साथ ही भावी 
पीढ़ी का मार्ग दर्शन करते हुए उन्हें प्रेरणा भी दे सकेगा । 
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अभिनंदनम्‌ 


आचार्य ऋषि केशवानंदजी 
(अध्यक्ष, श्री 108 बाल ब्रह्मचारी मिशन, निर्धन निकेतन हरिद्वार) 


कलित ललितवेषः पूर्णचन्द्राभिरामः, सकलगुणमणीनां बंधुरः क्षीर सिन्धु:। 
जयति जगति विज्ञः सर्वविद्याविलासः, स्वमहिमरमणीयः श्रीभवान्विष्णुरातः। ।1 ।। 


निधानं विद्यानां सदसि qz वाचामृतरसम्‌, प्रबोधे शिष्याणां , शास्त्ररसिकम्‌। 
अहोविद्याचुञ्चुं सरलतममूर्ति बुधवरम्‌, भवन्तं राकेश जगति ७. न'नमति॥॥2॥॥ | 


सभासीनं शिष्यैरहमहमिका सेविततनुम्‌, जनानामानन्दः सरति सरस 


कलाधारं विष्णुं प्रगुणरमणीयं गुरुवरम्‌, वसन्ते पुष्पालीं भ्रम ी हि यथा। 1811 


अगाधं वैदुष्यं यदिह भवतः शास्त्रसरणेः, समेषां र देतं निश्चय मनः॥ 
महीयो विज्ञानं यदिह भवतः शास्त्रसरणेः गुणानां साम्रजयंत्वयिः किमिदं विस्मयपदम्‌ a . | 


विद्वत्सु विद्वत्सु विद्याविभाति, मनोहराणां हिं ` मनोहरा या, © 
स्तोतुं हि तां नोत्सहते मनोयत्‌, कि खंजनो मन्दरमादधाति।।5।। 
NY 
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शुभाशंसन 


प्रो. राममूर्ति शर्मा 
डी.लिटू., एफ.आर.ए.एस., राष्ट्रपति सम्मानित 
(पूर्व कुलपति, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी) 


मुझे परम हर्ष का अनुभव हो रहा है, कि हिंदी जगत्‌ के मूर्धन्य विद्वान्‌ परमप्रिय प्रो. विष्णुदत्त शर्मा 
राकेश के महनीय ate एवं व्यक्तित्व पर अभिनन्दन के निमित्त बृहद्‌ अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन 
किया जा रहा Ë प्रो. शर्मा का मेरा आत्मीय परिचय एवं सन्निकट का संबंध लगभग दो दशकों से 
अधिक रहा है। प्रो. शर्मा का सरल, हितैषी, समन्वयवादी स्वभाव होने के कारण उनके साथ हृदय 
से सभी सुधीजन आत्मीयता रखते ë । प्रो. शर्मा के अनेक ग्रंथ जिज्ञासुओं एवं अध्येताओं के लिए 
वरदान स्वरूप सिद्ध हो रहे हैं आपका भारत की अनेक शिक्षण संस्थानों में हिंदी साहित्य, भाषा 
विज्ञान तथा दर्शन आदि शास्त्र का प्रशस्त वैदुष्य गहन चिंतन के रूप में जाना जाता Š प्रो. शर्मा 
ने विद्या के क्षेत्र में समस्त भारतवर्ष में प्रशस्त प्रतिष्ठा प्राप्त की है, जो गौरव की बात है। आप 
द्वारा अध्यापित अध्येता विभिन्न विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं राजकीय संस्थानों में सेवा- 
Ses Sd | 

धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए मानव कल्याणकारी भारतीय धर्म और दर्शन की शिक्षा-दीक्षा 
देते हुए जन-समाज में धर्म जागरण, सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवनंमूल्यों को संस्कारित करने के लिए 
प्रो. शर्मा सर्वथा समर्पित Š । महान्‌ विद्या साधक प्रो. शर्मा के अभिनंदन के प्रति मुझे शुभकामना 
व्यक्त करने का मंगलावसर प्राप्त हुआ, यह मेरा सौभाग्य है। 

प्रो. शर्मा जैसे महनीय विद्वान्‌ का अभिनंदन विद्या-साधना के, साधक विद्वान्‌ का अभिनंदन है । 
आपके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के प्रति श्रद्धावनत होकर श्री आशुतोष भगवान्‌ विश्वनाथ से इनके दीर्घायुष्य 
की प्रार्थना कर कामना करता ë कि प्रो. शर्मा सतत रूप से साहित्य की fates करते रहें और इनका 
यश चतुर्दिक्‌ व्याप्त होता रहे FE 
° तच्चक्षु्दवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरतू | 
` पश्येम, शरदः od, जीवेम शरदः शतम्‌, 

THM शरदः शतं, प्रब्रवाम शरदः शतम्‌, 

भा नाः स्याम शरदः शतं, भूयश्च शरद शतात्‌ | 


+ 


 शुभाशीष व 


शुभाशीर्वाद 


अनंतश्री स्वामी विद्यानंदगिरिजी महाराज (वेदांत-सर्वदर्शानाचार्य) 
श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रियब्रह्मनिष्ठ पदवाक्यप्रमाणपारावारीण यतीन्द्रकुलतिलक 
श्रीकैलासपीठाधीश्वर आचार्य महामण्डलेश्वर 


RON 
उभयत्र शंतनोऽतु श्री शंकरः। I 


यह जानकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई कि हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान्‌, विद्यावाचस्पति 
डॉ. विष्णुदत्तजी राकेश की षष्टिपूर्ति के पावन प्रसंग पर उनके मित्रों एवं शिष्यों ने अभिनंदन ग्रंथ 
प्रकाशित करने का संकल्प लिया है। vi 

ऐसे कीर्तिलब्ध विद्वान्‌, प्रख्यात लेखक एवं सुधी समीक्षक कद भूनंदन समाज के प्रत्येक वर्ग 
की ओर से होना चाहिए। ऐसे समर्थ विद्वान्‌ के लिए 'यथा-समय आ नंदः ग्रंथ का प्रकाशन और 
समर्पण एक स्तुत्य कार्य है। NNN i 

हिंदी साहित्य के विद्वान्‌ के साथ-साथ डॉ. राकेश संस्कृत Su. 
Ë | भागवतपुराण के शास्त्र-सम्मत वक्ता के रूप में आपने संतों तथा विदानो 
अर्जित की है। | 

कैलाश आश्रम से प्रकाशित कतिपय ग्रंथों की महत्त्वपूर्ण भूमिकाएं लिखकर भी आपने अपने 
पांडित्य का परिचय दिया है। ! ç 

षष्टि पूर्ति के इस सुअवसर पर आशीर्वचन देते हुए मैं आपके दीर्घ जीवन के लिए मंगल कामना 
करता हूं। साथ ही यह भी कहना उचित समझता हूं कि पंचपुरी लत अं के उद्भट विद्वान्‌, : न 
एवं समाज सेवी आप जैसे सुपुत्र को पाकर सनाथ हो गए। अभिनंदन ग्रंथ के प्रकाशन में . T 
देने वाले सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। Š ; j 


4 


शतायु हों! . 


आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि 
निवृत्त जगद्गुरु शंकराचार्य, ज्योतिर्मठ शाखा 
संस्थापक, भारत माता मंदिर, हरिद्वार 


आचार्य विष्णुदत्त राकेश भारतीय संस्कृति के आकाश के देदीप्यमान नक्षत्र Š | उनका गंभीर अध्ययन 
प्रखर पांडित्य, प्रभावोत्पादक व्याख्यान शैली एवं विनम्र-सौम्य व्यक्तित्व प्राचीन आचार्य परंपरा का 
स्मरण कराता है। उनके दारा रचित ग्रंथ, साहित्य सरस्वती के भंडार की अनुपम धरोहर Ë | उनका 
जीवन संत-आदर्शो के अनुरूप है और इसीलिए संत-समाज में उनकी प्रतिष्ठा Š | भारत माता मंदिर 
ने उन्हें 'समन्वय पुरस्कार' 1999 से अलंकृत किया है। 

श्रीमद्भागवत की कथा द्वारा वह विद्वानों और सामान्यजनों को समान रूप से प्रभावित करते 
हैं । भारतीय भक्ति साहित्य दर्शन तथा वेद के परिपार्श्व में उनकी भागवती कथा दिव्यता तथा अलौकिकता 
का दर्शन कराती है। वह सुकवि, आलोचक और मौलिक विचारक हैं। 

वेद की ऋचाओं का पद्यात्मक अनुवाद करके श्री राकेशजी ने आधुनिक काव्यधारा को एक 
नया मोड़ प्रदान feast 

मैं उनकी षष्टि-पूर्ति के अवसर पर अपनी आदरपूर्ण शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रेषित करता 


हूं। वे शतायु हों और समाज का सात्त्विक मार्गदर्शन अपने गंभीर ज्ञान से करते रहें, ऐसी मेरी प्रभु 
से प्रार्थना है। Wy 


हमारा आस्था का 


राकापति “राकेश? 


` डॉ. प्रणव पंड्या 
(कुलाधिपति, देवसंस्कृति विश्वविद्यालय, शातिकुंज, हरिद्वार) 


हिंदी साहित्य की उज्ज्वल विभूति 'डॉ. विष्णुदत्त राकेश' की षष्टिपूर्ति समारोह के अवसर पर अभिनंदन 
ग्रंथ का प्रकाशन साहित्य जगत्‌ के लिए महत्‌ पुण्य का कार्य है। डॉ: राकेशजी कई दशकों से गुरुकुल 
कांगड़ी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के वरिष्ठ आचार्य te > अपने इस सुदीर्घ अंध्यापन-काल 
में उन्होंने हिंदी साहित्य की बहुआयामी सेवा की Š | एक ओर उन्होने छात्रों में हिंदी साहित्य के प्रति 
मंजुल अनुराग जाग्रत किया है, दूसरी ओर उन्हें उच्चस्तरीय शोध हेतु नि [त किया Š | इस उत्कृष्ट 
अध्यापन एवं उच्चस्तरीय शोध निर्देशन के साथ उन्होंने स्वयं भी अनेक शोध कृतियों का सृजन किया 


है। 


इतना ही नहीं हिंदी साहित्य की प्रत्येक विधा में sett aire न लिक अवः pie 
लिखा गया प्रत्येक ग्रंथ उनके जीवनाकाश का जगमगाता सितारा है 1 एसे द ama we क. 
के बीच डॉ. राकेशजी राकापति 'राकेश' की भांति ही शोभित हैं। उनकी ज्योति 
समूचा उत्तरांचल एवं हिंदी साहित्य का विराट संसार प्रभापूर्ण बना ` बनाहुओं हैं। 3 
नहीं, उनकी जीवन चेतना भी दैवी संवेदना से संवेदित ë | यही कारण है कि उन्होंने साहित्य के अध्यापन, 
शोध एवं मौलिक सृजन के साथ लोकसेवा के क्षेत्र में भी हाथ बंटाया है।. | 

डॉ. राकेशजी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का प्रत्येक आयाम अभिनंदनीय है। हमें विश्वास है कि 
प्रकाशित हो रहे अभिनंदन ग्रंथ में इसे सार्थक एवं भावपूर्ण अभिव्यक्तिः मिलेगी । साहित्यिक संवेदना 
एवं इसकी सृजन चेतना के प्रति नव जिज्ञासुओं एवं सृजनधर्मियों के लिए यह प्रेरणा-सोत होगा ।. 
मेरी शुभकामना है कि डॉ राकेशजी के लिएं प्रकाशिते हो रहा यहे ग्रंथ हिंदी Me es प्र | 
स्तम्भ बने और इसके चरित नायक राकेशजी आगे भी अपने जीवन में अनेक प्रकाशःपर्व मनाते रहें॥ | 
साथ ही वह भविष्य में भी सुदीर्घ काल तक माता सरस्वती KS को अक्षय करते-रहें। ५ 

अभिनंदन ग्रंथ के प्रकाशन से जुड़े सभी सृजनधर्मियों कामनाएं | परम पूज्य गुरुदेव _ 
युगऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पं. श्रीराम शर्मा आचार्य की तप शक्ति 4 
से यह ग्रंथ हिंदी साहित्य की गौरव विभूति बने। अनेक मंगल इ 
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शुभाशंसा 


श्री सुधाकर पाण्डेय 
(प्रधानमंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी) 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, भारत, भारतीयता तथा राष्ट्रीयता का ऐसा केंद्र है जो आधुनिक शिक्षा 
जगत्‌ में अपना विशिष्ट गौरव रखता ë | हिंदी के उन्नयन और विकास में इस विश्वविद्यालय का 
ऐतिहासिक महत्त्व ë | इस विश्वविद्यालय के माध्यम से डॉ. विष्णुदत्त राकेश ने हिंदी भाषा और साहित्य 
के अध्ययन के क्षेत्र में गौरवपूर्ण सेवा की है। वे विद्वान्‌, विनम्र और ऐसे ज्ञान के उपासक हैं जिनका 
कृतित्व पारिजात की भांति अपने क्षेत्र में सौरभ की सृष्टि करता है। प्रोफेसर होना बड़ी बात है किंतु 
उससे बड़ी बात है शिष्यों की संरचना । वे भविष्य के दीपस्तंभ होते हैं। इस दिशा में राकेशजी का 
अवदान विशेष महत्त्व का रहा है। वे विद्वान्‌ हैं, विद्या व्यसनी हैं, हिंदी की आत्मा को पहचानते हैं 
और अपने लेखन के es गंभीर सर्जना करते हैं, जिसका उपयोग और प्रयोग सरस्वती 
की मंजूषा में रल की भांति है। 

हिंदी के ऐसे ७ सेवक का अभिनंदन उन सबका अभिनंदन है, जो साहित्य और संस्कृति 
की सत्ता में आस्था 60.वर्ष के हो रहे Ë | वास्तव में उनके जीवन के अनुभव और ज्ञान 
को चरितार्थ करने का समय अब आया Š | उनका अनुभव और ज्ञान दोनों विशिष्ट हैं क्योंकि वे 
विषय-वस्तु को भारतीय दृष्टि से देखते हैं। मैं उनसे वयोवृद्ध ë | काशी का ब्राह्मण š | इसलिए मुझे 
अधिकार है कि हरिद्वार के इस पंडित को आशीर्वाद दूं कि वे यशस्वी, स्वस्थ और ऐसे स्रष्टा बनें 
जिनका कृतित्व हिंदी ज्ञान गंगा का घाट बने। 
मंगलकामनाओं सहित। 
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वरदायिनी के वरद पुत्र-डॉ. विष्णुदत्त राकेश 


| श्री श्रीधर शास्त्री 
(प्रधानमंत्री, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग) 


योगी अरविंद ने अपने एक साधक को लिखा था कि “जीवन में सब प्रकार के भय, संकट और विनाश 
के लिए सशस्त्र होकर चलने के लिए दो ही चीजें जरूरी हैं और ये दोनों ऐसी Š जो सदा एक साथ 
रहती हैं-एक भगवती मां की कृपा और दूसरी तुम्हारी ओर से ऐती a जो 
एवं समर्पण से गठित ar” j V: ig 
निःसंदेह योगी अरविंद की इस आर्षवाणी के अनुकूल डॉ. a0 राकेश को दोनों जरूरी 
चीजें वरदान रूप में प्राप्त हैं। भगवती के प्रति इनकी अंतर्मुखी श्रद्धा आप्या के साथ अंतःस्थिति 
भी निष्ठा और समर्पण की भावना से गठित है। मैंने अनुभव किया राकेश की आंखों 
से सत्य के प्रति आग्रह, निष्ठा के प्रति आस्था और पेना विवेक झांका | 
डॉ. राकेश ने संकल्प शक्ति को जीवन-यात्रा का संबल बनाकर, कर्मयोग को ae मानकर 


ए ; 


आत्मीयता को सफलता का साधन समझकर सारस्वत साधना संपन्न की 
डॉ. राकेश-एक ऋजु व्याकरण-सा आहादक-व्यक्तित्व, औ ता के उपोद्घात 
जिनके उदयाचल सदृश प्रदीप्त भाल पर ऋतम्‌-शुभम्‌-शिवम्‌-सुंदरम्‌ की अंकित पांच विधि रेखाएं, चितवन | 
में प्राणों का आह्वान, नयनों में गंगाजल, अंग-प्रत्यंग में पुलकती हुई सारस्वत साधना की त्रिवेणी, जो | 
सुयश सौरभ का गेह बनी हुई है, जिनके परिधान-परिवेश में ओजसू-तेजस्‌ से आवृत व्यक्तित्व की | 
झलकती हुई गरिमा, जिनकी जीवनगति में चरैवेति-चरैवेति का संचरणगीत प्रतिध्वनित होता रहता है, | 
जिनके प्राणों से प्रवाहित होते रहते हैं-धर्म-संस्कृति के अजस्र स्रोत, Nia के विचारों में करती 
है-स्वर्णोज्ज्वलःप्रत्यूष और जिनकी वाणी में गूंजा करती है-वीणापाणि के पग- नूपुर की झंकार, जिनः 
कृतित्व सरस्वती की पायल से पखारी हुई रागिनी है, जिनके वैदुष्य ल re I 
का हर दृष्टि बिंदु-ऐसे मेधावी, वर्चस्वी, मनस्वी, ब्राह्मण्य विद्वान्‌ डॉ. विष्णुदत्त 
उनकी wieght के अवसर पर सादरूसश्रद्ध प्रणाम अर्पित करते ते हैं और कामना करते हैं 
राकेश भारतीय ऋषियों द्वारा प्रतिपादित शतवर्षीय जीवन, अदीन-आयुष्य का भोग करें, भारतीय 
की स्वर्णिम किरणों से अनुप्राणित हों।।शम।। is 


सुजन की सार्थकता 


पद्मभूषण श्री विष्णु प्रभाकर 
(हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार) 


आपकी षष्टिपूर्ति पर मैं अपनी मंगल कामनाएं आपको तथा आपके परिवार को भेजता हूं और आशा 
करता हूं कि इसी प्रकार आप अपनी स्वर्ण जयंती एवं हीरक जयंती भी मनाएं 

मुझे यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आपकी संपूर्ण कृतियों का विवेचनात्मक ग्रंथ इस अवसर 
पर प्रकाशित हो रहा ë | आपने साहित्य, संस्कृति तथा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य किया है, उसका 
मूल्यांकन होना ही चाहिए। भावी पीढ़ी के लिए वह बहुत प्रेरक और उपयोगी प्रमाणित होगा। 

आपके सर्जनात्मक तथा समीक्षात्मक सभी प्रकार के साहित्य के पीछे एक स्वस्थ तथा प्रशस्त 
दृष्टि है जो पाठक को रचना के मर्म को समझने में बहुत सहायक होती है। शिक्षा के क्षेत्र में आपका 
अनुभव भी बहुत गहरा है। इसीलिए लेए ग्रंथ की उपयोगिता और भी बढ़ जाएगी। आपको पढ़-सुनकर 
मुझे प्रसन्नता होती ह) | 

एक बार फिर मैं अपनी मंगल कामनाएं ग्रंथ की सफलता के लिए और षष्टिपूर्ति के लिए भेजता 
al 
हार्दिक शुभकामनाओं सहित । 


दन हमारी आस्था का 


प्रेरक रचनाकार 


पद्मभूषण श्री भीष्म साहनी 

: (हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार) 

विष्णुदत्त राकेशजी की अनेक प्रेरणाप्रदं रचनाओं को पढ़ने का मुझे सुअवसर मिला Ë | Š उनके लेखन I 
से गहरे में प्रभावित हूं। अनेक स्थल मार्मिक लगे Š | राकेशजी गहरे में इबकर, गहरे में महसूस करते | 
हुए लिखते ë | देवरात और नभग के संदर्भ में उनकी मार्मिक. पंक्त्यां ण नहीं भूलतीं। ये दोनों | 
रचनाएं बड़ी प्रेरणाप्रद हैं। | w 0 i | = 
भविष्य में भी उनकी कलम से उत्कृष्ट साहित्य का सृजन होगा MS ३ निरंतर उनी मिलता | 


रहेगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। 
मेरी हार्दिक शुभकामनाएं 


` `x Ne 
श्री राकेश सारस्वत कवि एवं we चिंतक हैं। वे वेद और वेदःप्र 
भी समय के साथ अग्रसर रहने वाले सनातन पुरुष ë | सनातन वही हे सकता र 
अविरुद्ध रहे। तभी तो कालजयी कवि हैं राकेश। « S | 
मेरे मन में उनका जो चरित्र-चित्र उभरता है, वह भी कुछ है 
(विचार का खड्ग) है तो दूसरे में सरस्वती का पद्म 
में सम्मोहन है। वे मेरे लिए अनुज तुल्य हैं, फिर भी मैं उन्हें 
प्रभु उनके साहित्य-रथ की गति को अव्याहत रखे, यही मेरी 


मंत्र के मर्मवेत्ता 


श्री बशीर अहमद मयूख 
(वेद मंत्रों के हिन्दी काव्यान्तरकार) 


उत्कृष्ट काव्यकृति 'पर्णगंधा' पाकर धन्य हुआ | इसकी अभ्यर्थना करने में शब्द निरुपाय और असमर्थ 
हैं। 

आपने वेद मंत्रों को मात्र पढ़ा और समझा ही नहीं है, ग्रहण ही नहीं किया है अपितु देखा 
है। । ड 

मंत्रद्रष्ण ऋषियों के आप भावद्रष्टा हैं। मेरा हार्दिक साधुवाद स्वीकारें। 

आपकी षष्टिपूर्ति पर अनेक मंगल कामनाएं। ज्योति-पथ की स्वर्ण रेखा आपकी निरंतर सहचरी 
बनी रहे। N 


ry 
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` प्राग्नये वाचमीरय वृषभाय क्षितीनां 
` सनः पर्षदति द्वितः। 
ऋक्‌ 1.38 


जगत के मंगल के हित हो, 

| हमारी वाणी का उपयोग । 
-देष हो जाएं भस्मीभूत, 

W स्वरों का हो ऐसा सहयोग। 
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प्रथम, खण्डः. 
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धूप बाहर निकली 


यह भी तो सौभाग्य है 
आज पौ फटने पर 
धूप बाहर निकली 


कमल झील में खिले 


पत्तियां पेड़ 


पर हिली 


औ तुम द्वार पर मिले। 


आज भी यदि पौ फटने पर 
धूप निकलती नहीं 
पत्तियां हिलती नहीं 
हाय, कमल न खिले होते 
तुम भी न मिले होते। 


अहोभाग्य 
आज ही पौ 
धूप बाहर 


फटने पर 
निकली। 


डॉ. ओदोलेन स्मेकल 


ऋषि परंपरा के प्रज्ञापुत्र-डॉ. राकेश 


पद्मश्री बालकवि बैरागी 
(संसद सदस्य-राज्य सभा) 


उनसे जब मिलना होता है तब लगता है जीवन से कुछ जुड़ गया। कहिए कि जीवन में कुछ विशेष 
और वैसा धन-वर्द्धन हो गया जिसकी पहले कहीं कुछ कमी थी। फिर वह विचार-धन हो या शब्द-संपदा | 
वे कुछ न कुछ देते ही Š, बशर्ते कि आप में लेने की ललक हो। एक प्यास हो । एक क्षुधा हो । स्वयं 
को लबरेज या भरापूरा सर्वज्ञ मानकर यदि आप उनका सान्निध्ये प्राप्त करेंगे तो स्वयं की ही क्षति 
करेंगे। खुद का घाटा होगा । 
आचार्य प्रवर पंडित श्री विष्णुदत्तजी 'राकेश* के व्यक्तित्व और विशिष्टता पर जब भी मैंने 

सोचा है, तब-तब मुझे यही अनुभूति हुई ë | उनके साथ 'एक घड़ी-आधी घड़ी-आधी में पुनि आध' 
बिताने पर भी मैंने स्वयं को सांस्कृतिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक सत्संग में ही पाया ë 1 भाषा, 
व्याकरण, TANT का सदुपयोग और समृद्ध संस्कृति का समानुपातिक सम्प्रेषण वे इतनी सहज सूझबूझ 
से करते हैं कि मन मुग्ध हो जाता ë | अपनी विचारसंपदा का कृषण उपयोग वे कभी नहीं करते। 
खुलते-खुलते “मुक्त हस्त' हो जाते Ë | आपका पात्र दरिद्र नहीं हो, आपकी झोली जीर्ण नहीं हो तो 
आप धन्य और धनी होकर ही लौटेंगे। यदि पात्र और झोली ही अपात्र हो तो उनका कोई दोष नहीं 
है। जब तक नहीं खुलते हों तो कृपया उन्हें जिज्ञासु भाव से देखते रहिए। खुलने दीजिए अन्यथा 
आपको लगेगा कि कहां फंस गए? कहां आ गए? खुलने पर वे प्रांजल और परस्पर हैं। प्रसंग कोई 
सा भी हो, शैली उनकी अनुपम है। यद्यपि मैंने उन्हें 'क्लास लेते कभी नहीं देखा किंतु मैं कह सकता 
हूं कि विषय परिपाक तक आते-आते आवंटित समय निश्चित ही कमे पड़ जाता होगा। संप्रेषण उनका 
अद्‌भुत है। सामान्य समालाप, संवाद-गोष्ठियों, विषय संवादो में मैंने उन्हें सुना, समझा और सटीक संयम 
का शालीन उदाहरण पाया है। मैं कोई प्रमाण पत्र नहीं दे रहा हूं। मेरी हैसियत भी वैसी नहीं है किंतु 
जो नहीं जानते हों वे जान लें कि पंडित राकेशजी सुविद्यादाता हो नहीं, भारत के इनेगिने “भागवररतों' 
में से एक महत्त्वपूर्ण “er हैं। “भागवत भूषण' तो वे है ही। पतां\नहीं आपको यह जानकर कैसा _ 
लगेगा कि जब वे गंगातट पर एक बार “भागवत प्रवचन कर रहे थे तब श्रद्धालु श्रोताओं में उनकी _ 
वृद्धा मां भी विराजित थीं। मैं भी सपरिवार था। "भागवत के. “PST का जब वे शुक्ल-प्रसंगों में _ 
विवेचन कर रहे थे तब सारा श्रद्धालुःसमाज अनवरत AF ATT में डूब रहा था। वे स्वयं अपनी आंखें 

पोंछ रहे थे और उनकी जननी, उनकी माता हिचकियों में डूबी अपने “n वत भूषण 

से अलंकृत कर रही थीं । यह एक अभिनव दृश्य था । छलछलाई अ UR < 


और कैसा देख सकेंगे? मैंने इस क्षण को जिया है। बेटा भागवत प्रवचन कर रहा Š | मां सुन रही kE हि 
है। दोनों आंसू-आंसू हैं और श्रोता समुदाय 'कृष्ण रस” में डूबता चला जा रहा ë | दिनचर्या के छह-छह ˆ` 
घंटे धाराप्रवाह प्रवचन-सलिला को अर्पित करके गंगा की रेणुका पर नंगे पांव घूमने के बाद अपनी <छ 
जननी माता के चरणों में माथा टेकते हुए पं. विष्णुदत्त “राकेश” को देखना किसी 'महाकाव्य' का पारायण 
करने से कम नहीं है। अब यह दृश्य दुर्लभ है। मां नहीं रहीं। 'राकेश SIP का ईश्वर से सात्त्विक-संग्राम 
यह है कि उसने उनसे वह “ईश्वर” छीन लिया जो उन्हें “नाम” से पुकारता था। 'संज्ञा-शून्य' हो जाना 
शायद इसे भी कहते होंगे। . 
लिखना आवश्यक नहीं है कि वे इस युग में गुरु की गरिमा वाले आचार्य हैं। वे शिक्षक अध्यापक, 
टीचर या मास्टर जैसी संज्ञाओं में समाने वाले 'महोदय' या 'मान्यवर' नहीं हैं। आज की शैली में उन्हें 
स्टूडेंट' मिलते ë | वे 'स्टूडेंट' को er में बदलने का उपक्रम पूरी ऋषि भावना से करते ë | गहरी 
विवेचना कहती है कि वे ऋषि परंपरा के प्रज्ञा-पुत्र हैं। बुद्धि, प्रतिभा, मेधा, मनीषा जैसे शब्दों के 
बीच में अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तक विभाजक रेखा खींचने की क्षमता रखते हैं। सोच समझकर 
आकार देते ë | वे जानते हैं कि कुम्हार-कुंभकार का धर्म-कर्म क्या है? कच्ची मिट्टी को गूंधना, उसे 
आकार देना, भीतर-बाहर दोनों तरफ से रूपाकार लेते-देते अपने कुंभ को ठोकना, पीटना और फिर 
वह हाटबाजार में खनक और टंकार के साथ पारखियों की परख पर खरा उतर सके उतनी ही आग 
में उसे पकाना, यह सब वे भलीभांति जानते हैं। उनके शिष्य उन पर गर्व करते हैं तो वे भी अपने 
feat पर गर्वित होने का हर्ष-क्षण जुटाते रहते हैं व्रात्य को व्रती बनाना वे जानते Š | वे धार्मिक 
हैं, धर्मांध और सांप्रदायिक नहीं | 
कविता उन्हें ईश्वर ने संस्कारों में ही दे दी है। मैं नहीं जानता हूं कि यह संपदा उनकी अर्जित 
है या रक्‍्तगत। वे मौलिक हैं इसलिए अनुवादक भी उच्चकोटि के हैं। उन्हें पढ़ो तो वे मात्र आनंद - 
ही नहीं देते, रस भी देते हैं। उनकी षष्टिपूर्ति का युग वह युग है जबकि भारतीय विशेषकर सूर्योदयी-कविता 
में से छंद, व्याकरण, पिंगल, अलंकार, रस, मात्रा, सामासिकता, सामाजिकता और संप्रेषण के साथ-साथ 
उसको आत्मा तक छिन गई ë | कविता प्रायः गद्य हो गई Š | तब हम इन सभी तत्त्वों की तलाश 
° व a राचे आश्वस्त हो सकते Š | श्रुति के देश में वे पाठकों को वह सब दे 
र श्रु T आ रहा था। साधना की यह अहर्नि जो अलख नहीं 
लोग इस धूनी रमते साधक को देख रहे हैं। ह यव eres 
उनके ब्राह्मण-आभिजात्य शैलीगत व्यवहार से कई बार कई मित्रों असुविधा हो जाती 
लेकिन ऐसे अवसरों पर मैंने खुद देखा हैं कि राकेशजी ने ओर हर पहल करके व डा 
बर्फ को गलाया Š | एक मानसिक समझौता, एक सभ्यतापूर्ण सांस्कृतिक हाशिया वे खूब बना लेते 
हैं। चूंकि अध्यापन से जुड़ा जीवन जी रहे हैं इसलिए खूब जानते हैं कि कागज पर कितना लिखना 
है और कितना कोरा रखना है । होता यह भी है कि यदाकदा लिखे-लिखाए कागज पर भी == Sei 
पड़ जाता है तब उनका संस्कृत और संस्कृति का ज्ञान उनके लिए रास्ता बना देता है । उनसे जुड़े 
संस्मरणों और अनुभवों Ei “पास ठीक-ठीक संग्रह Š | न आगार, न भंडार । लेकिन | कच्चे माल 
की तरह एक 'छौटा-बड़ा या कि लेखा-जोखा। मैं समय-समय पर इस Pat म 
एकाध पृष्ठ या अंश जोड़ इसीलिए लिख रहा हूं कि उनसे जब भी मिलना होता है तब 
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मारी आस्था का 


oe लगता है कि जीवन से कुछ जुड़ गया। कहिए कि जीवन में कुछ विशेष और वैसा धन-वर्द्धन हो 
x गया जिसकी पहले कुछ कमी थी। 
कर अपनी आयु-अझलिका पर वे साठ कदम चल चुके Ë | सारा घर-परिवार सुख-समृद्धि से भरापूरा 
है। ईश्वर की कृपा है। मित्रों की शुभकामनाएं Š | कमी है तो बस एक ही, आज उनकी 'मां? ने 
सशरीर इस आंगन में होना था। ममता भरे आंचल में अपने यशस्वी पुत्र को अपनी दी हुई संज्ञा 
से पुकारना था। १: 
“भागवत' के भाष्यकर्ता को दीर्घायु की कामना-शुभकामना किन शब्दों में दी जाए यह मैं उन्हीं 
से सीखना चाहता हूं। 
बधाई। 
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रचनाशीलता के नए क्षितिजों की तलाश 


पद्मश्री डॉ. कन्हैयालाल नंदन 
(सुप्रसिद्ध कवि-पत्रकार) 


काशी की विद्वतूपरंपरा के जो स्फुलिंग समूचे देश में फैले हुए हैं उनकी एक कड़ी हरिद्वार में 
डॉ. विष्णुदत्त राकेश के नाम से जानी जाती है। मैंने उन्हें विद्वान्‌ के रूप में बहुत बाद में पाया, पहले 
मैं उन्हें एक सरस, भावप्रवण कवि के रूप में जानता था।.उनके गीत प्रकृति के सहारे मन के आवेग 
की अभिव्यक्ति जिस भाषा में करते थे, वह उन्हें एक अलग पहचान देती थी। अब वैसी स्निग्ध भाषा 
का प्रयोग कर सकने वाले कवि विरल हो गए हैं। 'जगमगा उठा दिनांत का सुनील तारा। दहक उठा 
चांद का सिंदूरिया कगारा' कहकर सांध्य वेला में प्रकाशपुंज को अजगरी दिशाओं द्वारा पीसा हुआ 
बताना जिस बिम्ब की सृष्टि करता है उसमें रचनाकार का भाषा संस्कार और प्रकृति के साथ मानवीय 
स्थितियों का qateq अपनी निजता की मोहर लगाता है। छायावादोत्तर हिंदी कविता जिन सहज 
बिंबों को लेकर उभरी थी और रहस्यों की धुंध से परे सर्वग्राह्म लोकमानसी गंध की गमक लेकर आई 
थी, राकेशजी उस सहज गीत शैली के सुपरिचित प्रतिनिधि कवि के रूप में याद किए जाते रहे हैं। 
उनका एंक गीत अपने समय का बड़ा मशहूर गीत था : 'तुम न आए नयन डबडबाते रहे! | उस गीत 
को हर युवामन गुनगुनाता हुआ आनंद पाता था | आज भी उस गीत का ग्रामीण अल्हड़ परिवेश मन 
के विषाद को उत्सव की तरह जीता लगता है- , 
“आरती के दिये' क्रां समय हो गया 
तुम न आये नयन डबडबाते रहे 
और हम गांव की बावड़ी से तुम्हे 
आंसुओं के बहाने gat रहे। 
आ रहा है बड़ी 'दूर से ये पवन, ला.रहा पर तुम्हारा संदेशा नहीं। 
खेत की मेड़ को गुदगुदाता हुआ ले गया पांखुरी को कहीं का कहीं | 
इस गीत की शब्दसंपदा का सही अर्थों में आनंद तभी मिल सकता है, जब आपके जेहन में खेतों 
की मेड़ों से होकर बहते हुए पवन के. द्वारा उड़ाई गई पांखुरी की तस्वीर देख सकने की 
क्षमता हो । जब आप उस परिवेश को जी सकेंगे तभी गांव की बावड़ी पर आंसुओं की लड़ियां पिरोने वाले 
प्रेम की उत्कटता को पकड़ पाएंगे। तभी इस अभिव्यक्ति का नाजुक अंश समझ में आएगा कि स्वपनो 
की रूठन को मनाने के ब किस-किस तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं। राकेश जी ने कहा Š | 
> इस तरह तय का यह सफर. 
_ - स्वप्न BBB, TRL . >~ 


आरती के दिये का समय हो गया 
तुम न आये नयन डबडबाते रहे। 
राकेशजी के गीत जिस परिवेश की बात करते हैं वहां पवन संदेशा लाता है, चांदनी शीतलता 
की छुअन से अंतर्मन को गुदगुदाती है, आंसू आराधना का अर्घ्य चढ़ाते हैं, प्रेम पूजा होता है। 
लेकिन इससे यह अर्थ निकालना कि राकेशजी सामाजिक सरोकारों के दायरों से परे वैयक्तिक 
राग और विराग के ही गायक हैं, गलत होगा। उनके सोच में सामाजिक सरोकारों का कितना महत्त्व 
है यह उनके वैदिक आख्यान काव्य 'नभग' से स्पष्ट होता है। उन्होंने मनु के दस पुत्रों में से एक 
पुत्र नभग को क्रांतिदर्शी, कवि भावुक, सत्यनिष्ठ और सेवाव्रती ऋषि के रूप में चित्रित किया है। 
मनु के बड़े पुत्र इक्ष्वाकु की वंश परंपरा में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का प्रादुर्भाव हुआ था। नभग उन्हीं 
क्ष्याकु के ऐसे भाई थे जो स्वभाव से सहदय और अध्ययनप्रिय थे। उनके भाइयों में से सात काइयां 
भाइयों ने पिता की संपत्ति बांटकर अपने कब्जे में कर ली और माता-पिता (मनु और श्रद्धा) को नभग 
के हवाले कर दिया कि वह उनकी सेवा करें। 
अधिकार से वंचित नभग के माध्यम से राकेशजी ने वर्णव्यवस्था, नारी शिक्षा, समानाधिकार 
और राजप्रभाव से मुक्त शिक्षा के बिंदुओं को छांदस्‌ कविता के सहारे उठाया Š | आख्यान चूंकि 
वैदिक है इसलिए भाषा का सौष्ठव आख्यान के अनुरूप रखा गया Š | नभग की भाषा राकेशजी 
के, ऊपर उद्धत किए गए गीतों की भाषा से भिन्न आस्वाद देती “ क्षितिजश्येन', अलिंद, 
उद्गीथ जैसे शब्द आज की कविता के लिए अपरिचय की दीवार-सी देते हैं लेकिन राकेशजी 
पुरा कथाओं और वैदिक आख्यानों में आज के जीवन के व्याप्त मूल्यों की प्रतिच्छवि देख लेने का 
जो कौशल प्राप्त कर चुके हैं वह आज के परिवेश में एक अनहोनी-सी बात लगती है। उन्होंने आज 
के जीवन-मूल्यों की स्थापना के लिए जो पंक्तियां 'नभग' में दी हैं, उन्हे सार्वकालिक सिद्धांत की 
तरह पढ़कर सुख मिलता है 
बिना किसी वैषम्य भेद के, 4 
आश्रम में सब रहें समान। Vy 
सबको मिले एक-सा भोजन, | 
सबका हो समान परिधान। | 
समता और समरसता की इसी अवधारणा को तो आज प्रजातांत्निक देशों की व्यवस्थाएं संपन्न | 
करने में जुटी हुई ë । समाजवादी व्यवस्थाएं भी उसी अभिप्रेत को सिद्ध ay चाहती ë और साम्यवादी | 
भी। राकेशजी ने नभग के जरिए न केवल अपने सामाजिक सरोकारों को वाणी दी है बल्कि अपने | 
प्रकांड अध्ययन और चिंतन के द्वारा स्वर्णिम काव्य का अभिलेख त्तैयार किया है और कहा है 
“था हुआ पराजित एक बार, अवसरवादी सत्ता का छल, | 
लिख दिया एक भावुक कवि ने, सामान्य व्यक्ति का स्वर्णिम कल।।” 
'नभग' उनकी कलम से निकलता हुआ स्वर्णिम काल का चित्र है जिसे संभव बनाया है उनकी 
अध्ययनशील शोधवृत्ति और सामाजिक सरोकारों के प्रति निष्ठा ने! 
पूरे ग्रंथ में छंदों का वैविध्य एक नया आकर्षण पैदा करता है। 
> “sess 


क 
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= 
काव्य के बारे में उत्तर आधुनिकतावादी क्या दृष्टि अपनाएंगे जिन्हें न इतिहास चाहिए और न मिथक। kE - | 
जाहिर है वे राकेशजी को उत्तर आधुनिक क्या आधुनिक मानने से भी इन्कार करेंगे । लेकिन उनके — ° 

लिए तो कामायनी भी निचले दर्जे का काव्य हो जाती है, नभग तो उससे बहुत बाद की बात है। 

मुझे खुशी है कि राकेशजी इन वितंडावादी अवधारणाओं से परे रचनाशीलता के नए क्षितिज खोजने 

में आज भी लगे रहते हैं। मैं उनकी इस कवि दृष्टि का अभिनंदन करता हूं। 


प्राचीन वाङ्मय के आधुनिक व्याख्याता 


' पद्मश्री लीलाधर जगूड़ी 
(उपाध्यक्ष, उत्तराखंड संस्कृति साहित्य एवं कलापरिषद, देहरादून) 


श्री विष्णुदत्त राकेश ने साहित्य की लगभग सभी विधाओं को अपनी प्रतिभा से समृद्ध किया है। 
महाकवि मैथिलीशरण गुप्त ने हिंदी में काव्याभिव्यक्ति की जो परंपरा स्थापित की, उस शिल्प का 
अद्यतन प्रयोग राकेशजी की कविता में सारे सुषुप्त संस्कारों और बिसराई हुई यादों को जगा देता 
है। पौराणिक पात्रों को अद्यावधि जीवन के केंद्र में समुपस्थित कर कवि ने यह सिद्ध कर दिया कि 
कोई भी पुराना पात्र या पुराना समय जीवन की व्याख्या के लिए अनुपयुक्त या अनुपयोगी नहीं होता। 
वैदिक ऋचाओं की काव्यात्मक पुनर्रचना में राकेशजी की क 2. FU /॥, 

प्राचीन साहित्य में षड्ऋतु वर्णन और प्रकृति के अन्य. विविध Ai { को अभिव्यक्त करने की 
परंपरा सी रही ë | राकेशजी ने भी उसका निर्वाह करते हुए निसर्ग और मनुष्य की प्रकृति के ea 
को मुख्य रूप से अपनी कविता का विषय बनाया है। छायावादी कविता की शब्दावली और कथन 
शैली की शक्ति अभी चुकी नहीं है, इसका शक्तिशाली उदाहरण हैं राकेश जी की वें कविताएं जो 
पौराणिक विषयों को आधुनिक मनुष्य की संपर्क कथाओं की तरह wy करती हैं। _ ' 

श्री विष्णुदत्त राकेश प्राचीन वाड्मय के न केवल आधुनिक समय के भाष्यकार हैं, अपितु उन्होंने 
एक सुपठित आलोचक की नज़र से भी अतीत का गहरा अवगाहन किया है। स्वतंत्रता संग्राम के | 
महान्‌ नायकों, चाहे गांधी हों अथवा पंडित मदनमोहन मालवीय, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, | 
डॉ. राधाकृष्णन और आचार्य नरेंद्र देव-आदि अविस्मरणीय ऐतिहासिक व्यक्तियों पर भी राकेशजी. 
ने व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण के साथ उनके व्यक्तित्व को उजागर क्रिया Š | ast 

पर्वतीय क्षेत्र की साहित्यिक-सामाजिक गतिविधियों और विभूतियों' से डॉ. राकेश के अनुराग 
का पता तब चलता है जब हम डॉ. पीतांबर दत्त बड़थ्वाल पर लिखी (साहित्य अकादेमी दिल्ली द्वारा र 
प्रकाशित) उनकी पुस्तक के संपर्क में आते Š | वे आज भी एक सच्चे अनुसंधित्स की तरह अपने 
सृजन में निमग्न Š 1 ` AE 
निरंतर रचनाशील रहते हुए उनके शतायु होने की मैं. कामा करता हूं / 


NN; 
| 
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भारतीयता की मूर्ति आचार्य राकेश 


महामंडलेशवर डॉ. स्वामी शयामसुंदर दास शास्त्री 
(अध्यक्ष, गरीबदासीय साधु सेवाश्रम, हरिद्वार) 


डॉ. विष्णुदत्त राकेशजी को मैं पिछले तीस वर्षों से जानता हूं। वह हिंदी-संस्कृत के प्रौढ़ विद्वान्‌ हैं। 
श्रीमद्भागवत, गीता, वेद, उपनिषद्‌ तथा आगम शास्त्रों के अधिकारी पंडित हैं। उनके प्रवचन प्रभावकारी 
तथा वैदुष्यपूर्ण होते Ë | मेरे आश्रम में अष्टोत्तरशत भागवत पारायण यज्ञ के वह आचार्य A | कलकत्ता 
के श्री राजेश डालमिया तथा उनकी माता बनारसी बाई डालमिया ने यह आयोजन भव्यता के साथ 
संपन्न कराया था। राकेशजी की भागवती कथा से इस आयोजन को चार चांद लग गए। राकेशजी 
स्वयं कुशल आयोजक Š | 'योजकस्तत्र दुर्लभः' की कहावत उन पर पूर्णतया चरितार्थ होती Š मेरे 
आश्रम में अखिल भारतीय संत साहित्य सम्मेलन तथा रामचरितमानस चतुश्शती समापन सम्मेलन उन्हीं 
के कुशल संयोजन में संपन्न हुए। उन्हीं के कारण डॉ. नगेंद्र, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, आचार्य वियोगी 
हरि, डॉ. रामधारी सिंह दिनकर, डॉ. भगवत्शरण उपाध्याय, अमृतलाल नागर जैसे विद्वान्‌ आश्रम में 
पधारे । पद्मभूषण स्वामी कल्याण देव मुजफ्फरनगर ने तो उनके कुटीर पर स्वयं उपस्थित होकर उन्हें 
और उनके परिवार को अपने आशीर्वादों से कृतकृत्य किया। 

डॉ. राकेशजी सनातन धर्म की शोभा Š । वह परम आस्तिक तथा कर्मकांडी विद्वान्‌ हैं। नित्य 
रुद्रार्चन तथा अग्निहोत्र करते ë | वह किसी के यहां कच्चा भोजन नहीं करते थे। एक बार मेरे साथ 
दिल्ली गए। मेरे एक शिष्य परिवार में भोजन के लिए हम दोनों निमंत्रित हुए। मैंने उन्हें साधु भिक्षा' 
के लिए तैयार किया और मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया। मैं उन्हें “गृहस्थ 
संत” कहता हूं। स्वाध्याय, सदाचार, सेवा तथा साधुनिष्ठा उनमें अत्यंत प्रबल ë | संत वाणियों के वह 
असाधारण विद्वान्‌-व्याख्याता ë | संत गरीबदासजी की वाणी के मर्मज्ञ Š | उन्होंने रत्नसागर तथा रुद्रदेवता 
al oR भूमिकाएं लिखी Š | उनका निजी पुस्तकालय समृद्ध है। वह पुस्तकें दान करते 
रहते ह। 1 GD 25, 
डॉ. राकेशजी का परिवार आदर्श ब्राह्मण परिवार Š | उनके पूज्य पिता पंडित चंद्रभानु पालीवाल 
कर्मकांड तथा ज्योतिष के प्रकांड विंद्वानू-थे। प्रतिमास अमावस्या पर गंगा स्नान करने आते तो आश्रम 
में भी दर्शन देते। उनकी माता श्रीमती रुक्मिणी देवी आध्यात्मिक ग्रंथों की विदुषी महिला थीं । मैं 
x जब भी राकेशजी के यहां जाता तो शास्त्रीय चर्चा छेड देतीं। मुझे मातृश्री के प्रश्नों का उत्तर देते 
हुए सुख मिलता । वह मेरी प्रशंसा करतीं और आशीर्वाद देतीं। राकेशजी को अनेक उच्च पदों के 


र प्रस्ताव मिले पर अपनी म णी sb अनुरोध से गंगातट 
š] vl नु न छोड़ने के अटूट व्रत करते हुए 


1 


इत संबंध में मुझसे भी परामर्श करते और मैं उन्हें हरिद्वार न छोड़ने 
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की सलाह देता। उन्होंने मेरे सुझावों का आदर करते हुए हरिद्वार की सेवा की, मैं उनकी मातृ श्री 
और संत निष्ठा से बड़ा प्रभावित हूं। उनके लिए मंगल कामना करता ë | उनके लिए अनेक आशीर्वाद 
प्रदान करता हूं। 

उनकी पत्नी डॉ. शैलजा जी, पुत्रदय डॉ. विधुशेखर, डॉ. वागीश, पुत्रवधू डॉ. किरण, पुत्री 
डॉ. अपर्णा, जामाता श्री नरेन्द्र शर्मा सभी परम धार्मिक तथा संतों के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले 
हैं। परमात्मा इस परिवार को हर तरह से सुखी-समृद्ध बनाए। 

डॉ. राकेश आध्यात्मिक मंचों की शोभा हैं। उनके जैसा प्रखर वक्ता सामान्यतया नहीं मिलता | 
मुझे उन्हें अनेक संगोष्ठियों, सम्मेलनों तथा उत्सव-आयोजनों में सुनने का अवसर मिलता है। वह अपने 
वक्तव्य में वेद, शास्त्र, पुराण तथा आगमों को जब धाराप्रवाह उद्धृत करते हैं तब हृदय पुलकित 
हो उठता Š | उनको ब्राह्मणोचित परिधान में तिलकांकित भाल तथा रुद्राक्ष वलयित् कठ के साथ जब 
देखता हूं छाती चौड़ी हो जाती है। श्रुति-स्मृति द्वारा अनुमोदित धर्म के वह साक्षात्‌ विग्रह हैं। उनसे 
मिलकर, वार्ता कर तथा उनके प्रवचन सुनकर हर कोई प्रभावित होता है। वह वेदों.-पुराणों के स्वाध्याय 
में निरत रहते Ë | वेदमंत्रों का हिंदी अनुवाद और वह भी काव्यानुवाद करके उन्होंने ऋषि ऋण से 
उऋण होने का अनूठा उपक्रम किया है-'स्वाध्यायं 'चान्वहं कुर्यात | भ वेदो नित्यमधीयताम्‌ तथा 
स्वाध्यायान्मा प्रमदः? श्रुतिवाक्यों का वह पालन करते हैं।' | j 

मैं श्री राकेशजी के चिरायु होने की मंगल कामना करता हूँ ५ देता हूं कि माता 
सरस्वती उन पर ऐसी ही कृपा करती रहें। | \ ee, / 


—— 


विद्या विभूति आचार्य डॉ. विष्णुदत्त राकेश 
श्री सोमपाल 


(अध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषक आयोग भारत सरकार) 


स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती की तपःस्थली कांगड़ी भारतीय शिक्षा पद्धति का ज्योतिस्तंभ रही है। मेरे 
पूज्य पिता श्री रघुवीर सिंह शास्त्री ने कुलपति के रूप में इस संस्थान को आधुनिक और प्राच्य का 
समन्वित शिक्षण केंद्र बनाने का युगानुरूप प्रयत्न किया था। उनके कार्यकाल में परंपरा, प्रज्ञा और 
नवीन बोध के आचार्यो का निरंतर समागम होता रहता था | डॉ. मंगलदेव शास्त्री, डॉ. सूर्यकांत, सुब्रह्मण्य 
शास्त्री, डॉ. सच्चिदानंद मूर्ति, डॉ. कामिल बुल्के, डॉ. चेलिश्शेव, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉ. 
रामधारी सिंह दिनकर, डॉ. सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय, डॉ. भगवतशरण उपाध्याय तथा डॉ. देवराज 
जैसे दिग्गज विद्वानों ने उनके कार्यकाल में विश्वविद्यालय में पधारकर इस संस्था को गौरवान्वित किया | 
इस कार्य में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वाणी के जिस वरद पुत्र ने निष्काम, निर्लोभ और 
निःस्पृह भाव से कार्य किया, उसका नाम है आचार्य डॉ. विष्णु दत्त राकेश | राकेशजी विश्वविद्यालय 
में हिंदी प्राध्यापक थे और पिताजी ने उन्हें स्वामी श्रद्धानंद स्मृति व्याख्यानमाला के आयोजन का गुरुतर 
कार्य सौंपा हुआ था मैं डॉ. राकेशजी को तभी से जानता हूं। वाणी की मधुरता, मिलनसारिता तथा 
अगाध पांडित्य के धनी श्री राकेशजी से मिलने के बाद व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता | 
दुनिया यश के पीछे दौड़ती है, परंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके न चाहने पर भी यश 

उनके साथ-साथ दौड़ता है। डॉ. राकेश ऐसे ही रचनाकार हैं। वह अपने समय के बहुचर्चित विद्वान्‌ 
हैं। विभिन्न विषयों पर आपके द्वारा लिखित गवेषणात्मक निबंध और आलेख अनेक पत्र-पत्रिकाओं 
तथा अभिनंदन ग्रंथों में प्रकाशित हो चुके Š | उन्‍हें विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा संगोष्ठियों में 
व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया जाता है। वह प्रभावशाली प्रखर वक्ता हैं और वाणी के धनी हैं। 
महाकवि सुमित्रानंदन पंत, डॉ. हरिवंशराय बच्चन, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, डॉ. मंगलदेव शास्त्री, 
l. बलदेव उपाध्याय तथा डॉ. नगेंद्र जैसे विद्वानों ने उनके समीक्षा ग्रंथों की शतकंठों से प्रशंसा 

l स 2 

गुरुकुल विश्वविद्यालय में स्वामी. श्रद्धानंद अनुसंधान प्रकाशन केंद्र के निदेशक के रूप में उनकी 
लेखन सेवा अमूल्य है उन्होंने दुर्लभ दस्तावेजों, ग्रंथों तथा निबंधों का संपादन किया है और अप्राप्य 
सामग्री को सर्वसुलभ बनाया है। इससे विश्वविद्यालय की कीर्ति में चार चांद लगे। इन ग्रंथों की विशद 
भूमिकाएं पठनीय हैं। शोध, च्छ भाषा तथा प्रांजल अभिव्यक्ति की दृष्टि से इन भूमिकाओं का 
Select, कुलपुत्र सुनें, स्वामी श्रद्धानंद के संपादकीय लेख, स्वामी 


स्थान बड़ा ऊंचा Š | इस से 
= श्रद्धानंद की संपादकीय टिप्पणियां, श्रुति विचार सप्तक; हिंदी काव्य को आर्य समाज की देन तथा 
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वेद का राष्ट्रीय गीत को अनुशीलनात्मक विशद भूमिकाएं पढ़ने योग्य हैं। 

आर्य सिद्धांतों के पोषणार्थ उनके द्वारा लिखे गए दो प्रबंध काव्यों देवरात और नभग को प्रशंसा 
भी विद्वानों ने की है। 

इस प्रकार निःसंकोच कहा जा सकता है कि वह गुरुकुल के इतिहास के गहरे जानकार, गुरुकुलीयता 
के दृढ़ समर्थक, आर्य सिद्धांतों के ज्ञाता, भारतीय साहित्य, संस्कृति और दर्शन के पंडित तथा मूल्यों 
के प्रति प्रतिबद्ध विचारक हैं। वह गुरुकुल से और गुरुकुल उनसे जाना जा सकता है। 

मैं उनकी षष्टिपूर्ति पर उनके प्रति आदर व्यक्त करता हुआ 'परमपिता परमात्मा से उनके 
स्वस्थ-समृद्ध जीवन और दीर्घायुष्य की मंगल कामना करता हूं और आशा करता हूं कि निर्बाध गति 
लेखनरत रहते हुए वह दीर्घकाल पर्यंत सरस्वती की सेवा करते हें ' | ः ; 


= 
मुन 


प्रथम Wada डॉ. राकेश 


महंत अनंतानंद उदासीन 
(अखाड़ा संगलवाला, अमृतसर) 


डॉ. विष्णुदत्त 'राकेश' प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग तथा निदेशक स्वामी श्रद्धानंद अनुसंधान प्रकाशन 
केंद्र, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार न केवल पंचपुरी (हरिद्वार) के अपितु समस्त उत्तर भारत 
के लोकप्रिय एवं प्रख्यात प्रकांड पंडित हैं। आपने शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में सन्‌ 1964 से अब 
तक निरंतर सेवा करते हुए विद्वतूसमाज में असीम यश अर्जित किया है। राष्ट्रभाषा हिंदी में विविध 
विषयों के ग्रंथों का सृजन करने से आपका नाम समस्त उत्तर भारत के मूर्धन्य विद्वानों की प्रथम पंक्ति 
में मुख्य स्थान पर हैं। 

एक सफल अध्यापक, प्रभावशाली कथावाचक व वक्ता तथा प्रौढ़ कवि होने के सभी विशिष्ट 
गुण डॉ. विष्णुदत्त 'राकेश' में निहित हैं। हिंदी में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कविताओं की रचनाओं 
में आपकी कवित्वशक्ति की प्रौढ़ता दर्शनीय है। 'पर्णगंधा' पुस्तक में चारों वेदों के चयनित मंत्रों के 
गहन अर्थो को पाठक के लिए हिंदी की कविताओं में पूर्णतया स्पष्ट कर देना आप जैसे वेदों के प्रकांड 
विद्वान्‌ एवं सफल कवि का ही कार्य है। 

श्रुतिपर्णा पुस्तक में भी चारों वेदों के कुछ विशिष्ट मंत्रों को हिंदी काव्य का रूप देकर आपने 
मानव जीवन को उपासना, ज्ञान के दारा उन्नत, संतुलित और दिव्य जीवन जीने की शैली प्रदान कर 
मानवोत्थान का मार्ग प्रशस्त किया ë | 'नभग' शीर्षक पुस्तक में आपने आदिकालीन मनुपुत्र नभग 
के जीवन प्रसंग को उद्घाटित कर वर्तमान्‌ भारतीय समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की ओर पाठकों 
का ध्यान आकृष्ट किया है ताकि हमारे समाज में वर्णव्यवस्था जन्मना नहीं अपितु गुण-कर्मणा होनी 
चाहिए । वेद, वेदांग के अध्ययन का अधिकार लिंग, जाति, वर्ण, धर्म आदि से रहित मनुष्यमात्र को 
होना चाहिए | इस प्रकार आपकी यह छंदोबद्ध हिंदी काव्यकृति वर्तमान भारतीय समाज की प्रासंगिक 
आवश्यकतापूर्ति के लिए नितांत उपयोगी. व अनुपम है। 

'दीक्षालोक' ग्रंथ में डॉ. विष्णुदत्त “राकेश, ने श्री स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा वैदिक साहित्य, संस्कृति 
साहित्य तथा आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के अध्ययन-अध्यापन के केंद्र के रूप में स्थापित एवं विकसित 
Seat कांगड़ी विश्वविद्यालय में समय-समय पर दिए गए देश के शीर्षस्थ नेतागण एवं विदद्वृंद के 
भाषण संकलित कर भारतीय युवकों की वर्तमान और भावी पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त किया है। स्वतंत्रता 

` कै लिए मर मिटने वाले राष्ट्रवादी उत्साही नवयुवकों के जीवन चरित्र द्वारा, वेद वेदांग तथा आधुनिक 
` ज्ञान-विज्ञान में पूर्ण दक्षता प्रा वाले मनस्वी विद्वानों एवं गुरुकुल के स्नातकों द्वारा निबाही 
| गई अग्रणी भूमिका का ति उल्लेख करके एक ऐसी सुंदर कृति भारतीय समाज को प्रदान की 
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- है जिससे नई पीढ़ी के अध्येताओं को अपना लक्ष्य निर्धारित करने की उत्तम प्रेरणा मिलेगी। 


“आधुनिक हिंदी लेखन की ऊर्जा', तुलनात्मक साहित्यशास्त्र', हिंदी साहित्य का मध्यकाल', उत्तर 
भारत के निर्गुण पंथ साहित्य का इतिहास” 'रीतिकाल के ध्वनिवादी हिंदी आचार्यों का तुलनात्मक अध्ययन 
आदि अनेक सुप्रसिद्ध ग्रंथों की रचना कर आपने अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा की हिंदी साहित्य पर 
ऐसी अमिट छाप छोड़ी है जिसे हिंदी जगत्‌ सदा स्मरण रखेगा। 

साहित्य की अनेक विधाओं के तो आप अद्दितीय धनी हैं ही, अखिल भारतीय षड्दर्शन साधुसमाज 
के तथा उसके आचार्यों व उनके साहित्य से भी आप पूर्णतया अभिज्ञ ë | उदासीन संप्रदाय को तो 
आप अपना ही संप्रदाय मानते हैं। “आचार्य श्री श्रीचंद्र साधना-सिद्धांत और साहित्य” तथा “आचार्य 
Arig की विचारधारा” आदि ग्रंथ जो आपकी सिद्धहस्त लेखनी से उदासीन संप्रदाय को प्राप्त हुए 
हैं वे समाज की अनुपम निधि बन गए Š | भविष्य में भी संतसमाज को ऐसी और कृति-प्राप्ति की 
अपेक्षा बनी रहेगी। 

श्रीमदभागवत कथा ज्ञान के तो आप अथाह गहन सागर Š | सन्‌ 1999 के श्रीचंद्र जयंती महोत्सव 
के उपलक्ष्य में उदासीन आश्रम अखाड़ा संगलवाला मंदिर श्री लौंगांवाली देवी, अमृतसर में आपके दारा 
की गई सप्तवासरीय भागवतकथा को अमृतसरवासी अभी भी स्मरण करते हैं, जिसे नगरवासियों के 
आग्रह पर टेलीविजन के सिटी केबल पर कई बार दर्शाया जा चुका हैं। | 

आध्यात्मिकता के क्षेत्र में, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में अध्यापन के क्षेत्र में तथा विविध 
साहित्य सृजन के क्षेत्र में आपके द्वारा की जा रही सेवाएं अनुपम अद्वितीय व अविस्मरणीय हैं। इन 
सबके लिए आपको अनेकशः साधुवाद देते हुए मुझे गौरवानुभूति हो रही है। साधुवाद के साथ मैं 
आपके दीर्घजीवी होने की कामना करता हूं ताकि आध्यात्मिकता के क्षेत्र में तथा a सृजन और 
शिक्षा के क्षेत्र में विद्वतूसमाज को आपकी सेवाएं चिरकाल तक प्राप्त होती रहें । 
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एक प्रतिभाशाली आचार्य : डॉ. विष्णुदत्त राकेश 


प्रो. बलभद्र कुमार हूजा भारती 
(पूर्व कुलपति, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय) 


अंग्रेजी में कहावत है, जिंदगी साठ वर्ष के बाद शुरू होती है। मतलब साठ वर्ष तक तो व्यक्ति अर्थोपार्जन 
के जंजाल में फंसा रहता है। साठ वर्ष के लगभग की अवस्था में वह इनसे छुटकारा पाकर आजाद 
पंछी की तरह जो चाहे करे। अपने शौक-मौज को पूरा करे। अधूरे स्वप्न सिद्ध करे। 
इसी तरह भारतीय मनीषियों का भी मत है-किंतु वह अधिक वैज्ञानिक और बुद्धिसंगत है। 
मनुमहाराज ने मानुषी जीवन को चार भागों, चार आश्रमों में बांटा और कहा कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ निभाने 
के बाद व्यक्ति वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करे। घर-गृहस्थी के जंजाल से मुक्त होकर गुरुकुल स्थापित 
करे, जहां साठे और आठे का मेल हो, अर्थात्‌ साठ वर्ष का दादा और आठ वर्ष का पोता मिलकर 
रहें। दादा-पोते को पढ़ाए। गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार शिक्षा में दीक्षित करे। यजुर्वेद में प्रार्थना 
की गई है कि हमारे देश में अच्छे ब्राह्मण पैदा हों, महारथी योद्धा पैदा हों, माताएं वीर प्रसूता हों, 
कुशल वैज्ञानिक पैदा हों जो प्रकृति के नियमों को समझकर उनके अनुसार योग-क्षेम अर्जित करें। 
अच्छे अश्व, दुधारी गौवें, फल-फूलों से लदे पेड़, समयानुकूल वर्षा से हमारा देश फले-फूले | वानप्रस्थ 
में रहकर व्यक्ति का कर्तव्य है ऐसे योग्य तरुणों का विकास निर्माण करना | 
महात्मा मुंशीराम द्वारा गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना के पीछे इसी उद्देश्य की पूर्ति का स्वप्न था। 
पहले गुरुकुल पाकिस्तान के गुजरांवाला नगर में 6 मई 1900 ई. के शुभ दिन स्थापित किया गया। 
लेकिन शीघ्र ही जब महात्माजी के प्रशंसक ठाकुर अमन सिंह ने उनको गंगापार बिजनौर जिले में 
ae कांगड़ी ग्राम भेंट कर दिया तो महात्माजी ने 2 मार्च 1902 को गुरुकुल का वहां स्थानांतरण 
कर दिया। - J 
_ यह सर्वमान्य है कि गत शताब्दी में गुरुकुल ने राष्ट्र को सैकड़ों विद्वान्‌ ब्राह्मण, वीर योद्धा, जुझारू 
स्वतंत्रता सेनानी, ख्याति प्राप्त लेखक, पत्रकार, लब्धप्रतिष्ठ आयुर्वेदाचार्य, कुशल व्यापारी तथा उद्योगपति 
प्रदान किए हैं जिन्होंने नवभारत के इतिहास की रचना में अद्वितीय योगदान दिया है। पंडित इंद्रजी, 
सत्यप्रत सिद्धांतालंकार, आचार्य faqaq, डॉ. सत्यकेतु विद्यालंकार, डॉ. रामनाथ वेदालंकार, सत्यकाम 
s; जयचद्र Sy अमरनाथ विद्यालंकार, बुद्धदेव विद्यालंकार, क्षितीश वेदालंकार, सत्यदेव 
श चदु विद्यालंकार, रामप्रसाद वेदालंकार आदि उस मणिमाला के जाज्ज्वल्यमान रत्न है 
भारतमाता के श्री चरणों में समर्पित किए Ë | इसके अतिरिक्त अनेक 
झुल के तथा विद्यालंकारों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम तथा हैदराबाद 
(र बलिदान किया, उनको हमारे भूरिशः प्रणाम । ऐसे रत्नों, मोतियों, 
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जवाहरों और अलंकरणों को गढ़ने वाले जौहरी गुरुजनों को प्रणाम। 

गुणाग्रही महात्मा मुंशीराम ने देशभर से चुन-चुनकर विद्वान्‌ संयमी, व्रती, प्रतिबद्ध गुरुजनों का 
समूह गुरुकुल में एकत्र किया। गुरुकुल शिक्षा पद्धति का बुनियादी पत्थर था, प्राचीन गुरु-शिष्य परंपरा 
का। उसके मूल थे सत्य की खोज, धर्माचरण, ब्रह्मचर्य, स्वदेशी, प्रकृतिप्रेम, निर्भयता, अपरिग्रह तथा 
अन्य यम-नियम का पालन, यह कार्य भावनापूर्ण योग्यता से निभाया मुंशीरामजी द्वारा चयनित गुरुजनों 
ने। उनकी श्रृंखला बहुत लंबी है और उसी श्रृंखला में एक विशेष स्थान है आचार्य विष्णुदत्त राकेश 
का। 

गुरुकुल को 1963 में विश्वविद्यालय का दर्जा पंडित सत्यव्रत सिद्धांतालंकार के कार्यकाल में मिला | 
1964 में सत्यव्रतजी ही राकेशजी को गुरुकुल में लाए। डॉ. नगेंद्र, डॉ. विजयेंद्र स्नातक उन्हें दिल्ली 
विश्वविद्यालय तथा डॉ. हरबंशलाल शर्मा उन्हें अलीगढ़ ले जाना चाहते थे पर गुरुकुल के तत्कालीन 
कुलपतियों के प्रेम तथा गंगा-मोह ने उन्हें गंगाद्वार छोड़कर कहीं जाने न दिया | अनेक कडुवे-मीठे अनुभवों 
के साथ उन्होंने गुरुकुल की निष्ठापूर्वक सेवा की। उन्होंने अपनी विद्वत्ता, सदाचार, प्रेरक लेखन तथा 
छात्र-वत्सलता से स्वयं को गुरुकुल के सर्वथा अनुरूप सिद्ध किया। मेरे कार्यकाल में डॉ. राकेश रीडर 
और फिर प्रोफेसर पद पर प्रोन्नत हुए। उन्होंने विश्वविद्यालय में रहकर अनेक ग्रंथों की रचना की। 
स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद के संपादकीय लेख, स्वामी श्रद्धानंद की संपादकीय टिप्पणियाँ, 
दीक्षालोक, श्रुति विचार सप्तक तथा वैदिक साहित्य, संस्कृति और समाज दर्शन चर्चित सम्पादित ग्रंथ 
हैं। नभग गुरुकुल की धारणा को जीवंत कर देने वाला काव्य है। उन्हें संघड़ विद्या सभा ट्रस्ट की 
ओर से मेरी अध्यक्षता में आचार्य गोवर्धन शास्त्री पुरस्कार' से सम्मानित किया .गया वेद मंत्रों के 
हिंदी काव्यांतरण का उनका कार्य अविस्मरणीय रहेगा। वह एक सुकवि, समीक्षक तथा चिंतक हैं, भारतीयता 
से पूर्णतया ओतप्रोत । wha Ud 

वह शतायु हों, उनकी कलम अबाधगति से चलती रहे । यही आशीर्वाद है। आज की मूल्यहीन 
हासोन्मुखी परिस्थितियों में वह अपने शिव-संकल्प को बनाए रखें। | | 
अंधेरी रात, थकी हिम्मतें, गरां मंजिल, , 
सलामती की दुआ. मांग कारां के लिए। | z 
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गुरुकुल की ऋषि परंपरा के आचार्य 


प्रो. सुभाष विद्यालंकार 
(पूर्व कुलपति गुरुकुल विश्वविद्यालय, हरिद्वार) 


बंधुवर, विष्णुदत्त राकेशजी अपने सार्थक जीवन के नवीन चरण में प्रवेश कर रहे हैं। आपका जीवन 
साहित्य, समाज और राष्ट्र के लिए सदैव समर्पित रहा है। भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, शिक्षा और 
साहित्य साधना जैसे उदात्त और महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में आपने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व का सार्थक 
परिचय दिया ë | आपने अगणित युवकों का मार्गदर्शन किया है | गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 
ऋषि-परंपरा के आचार्यों की संभवतः अंतिम कड़ी राकेशजी ही हैं। 
वैदिक ऋचाओं के संदेश से हिंदी के पाठकों को परिचित कराने में “श्रुतिपर्णा' और 'पर्णगंधा' 
राकेशजी की कालजयी कृतियां हैं। वैदिक काल के शुनःशेप आख्यान पर आधारित 'देवरात” खंडकाव्य 
में नरबलि, दासप्रथा, दमनचक्र तथा शोषण जैसी युगों पुरानी प्रथाओं की समाप्ति के आग्रह के साथ 
'भौतिक-आध्यातमिक समतावाद' पर आधारित आदर्श समाज की स्थापना और मनुष्य की इहलौकिक 
तथा पारलौकिक मुक्ति का संदेश राकेशजी ने दिया है। क्या देश का नया नेतृत्व इस काव्य से मार्गदर्शन 
प्राप्त कर संसार को पूंजीवाद और समाजवाद की अभिशप्त और असफल रुढ़ियों से निकाल सकेगा 
और भारत के जनमानस को आह्यादित कर स्वराज्य के साथ-साथ सुराज्य के सपने साकार कर सकेगा? 
सामन्ती वैषम्य, नरबलि और दासप्रथा के विरुद्ध मानवमुक्ति का प्रथम आक्रोश संभवतः शुनःशेप 
ने ही किया था। किंतु विडंबना यही है कि भूख, संतान की बिक्री, सतीप्रथा, नरबलि और बंधुआ 
मजदूरी जैसी उत्तरवैदिक युग की हासोन्मुख समाज की बुराइयों से देशवासियों को अभी तक मुक्ति 
नहीं मिल पाई है। वैदिक साहित्य की चिर नूतन परंपरा को समृद्ध करने के अतिरिक्त हिंदी साहित्य 
और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी राकेशजी का योगदान उल्लेखनीय Š | वे अपनी पीठी के साहित्यकारों 
के लिए भी प्रेरणा स्रोत और प्रकाश स्तंभ हैं। . 
मेरी हार्दिक कामना है कि राकेशजी चारों वेदों का हिंदी काव्यांतरण यथाशीप्र पूर्ण कर अदीनाः 
स्याम शरदः शतम्‌ के साथ ही भूयश्च शरदः शतात्‌ की दैवीय अनुकंपा प्राप्त करें और अपने सृजनात्मक 
जीवन से साहित्य और समाज का पथप्रदर्शन करते रहें। 
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आचार्य मिश्र के प्रिय अन्तेवासी-डॉ. राकेश 


डॉ. किशोरी लाल 
(प्रोफेसर, हिंदी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय) 


लाला भगवानदीन और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की परंपरा के प्रकृत अनुयायियों में डॉ. विष्णुदत्त 
शर्मा राकेश का स्थान निश्चय ही उंगलियों पर गिना जा सकता ë । वस्तुतः प्राचीन काव्य परंपरा 
की टूटती कड़ी को जोड़ने वाले ऐसे लोग विरल ë जिन्हें डॉ. राकेश के समकक्ष खड़ा किया जा सके | 
यों तो डॉ. राकेश मेरे शोध-प्रबंध रीतिकवियों की मौलिक देन से आचार्य मिश्र के माध्यम से सन्‌ 
1971 से ही परिचित थे और आचार्य मिश्र दारा लिखित शोध प्रबंध की भूमिका पढ़कर निरंतर पत्राचार 
करते रहे, परंतु उनके प्रत्यक्ष संपर्क में आने का सुयोग दिल्ली में आयोजित आचार्य मिश्र के अभिनंदन 
समारोह में सन्‌ 1976 के नवंबर मास में मिला। आचार्य मिश्र के साथ सब्जी मंडी मुहल्ला में स्थित 
डॉ. राम जी मिश्र के आवास पर हम दोनों ही ठहरे। रीतिकाव्य के निष्णात आचार्य विश्वनाथ प्रसाद 
मिश्र के साथ रीतिकाव्य की चर्चा विषयक उन मनोरंजन और अविस्मरणीय क्षणों को हम दोनों आज 
भी भूल नहीं सके हैं। सचमुच वे कुछ दिन कितने सुंदर थे? आज अतीत के उन क्षणों को जब डॉ. 
राकेश की षष्टिपूर्ति के अवसर पर मैं विचार करता हूं तो लगता है कि डॉ. राकेश कुर्ता और धोती 
वेश में मेरे स्मृति बिम्ब में वे ही हैं जिन्हें आर्यसमाज भवन दिल्ली में मेरे व्याख्यान के अनंतर अपने 
ओजस्वी भाषण से लोगों को चकित करते हुए देखा था। अभिनंदन समारोह के अध्यक्ष तत्कालीन 
रेलमंत्री श्री पं. कमलापति त्रिपाठी, मुख्य अतिथि डॉ. हरिवंशराय बच्चन और सभा के संयोजक डॉ. 
विजयेंद्र स्नातक थे | मेरे बगल में डॉ. नगेंद्र जी बैठे थे | मैंने अपने भाषण में आचार्य मिश्र के साहित्यिक 
व्यक्तित्व एवं कृतित्व को दृष्टि में रखकर स्वरचित एक छंद प्रस्तुत किया था जिसकी अंतिम पंक्तियां 
इस प्रकार थीं- he £ WZ Af ga 
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“भक्ति और शृंगार दोनों दिनोंदिन क्षीण होते, क हि. ह: 
न रस त्रिलोचन के लोचन 'से झरता। «| 

दूसरी पंक्ति पर डॉ. नगेंद्र ने अपनी व्यंग्य गर्भित वाणी में कहा=किशोरी लालजी! आपने आचार्य 
मिश्र की तीसरी आंख नहीं खोली। मैने प्रत्युत्तर में कहा, डॉ. साहब तब तो भक्ति और श्रृंगार दोनों 
भस्मीभूत हो जाते। इस पर बड़ा ठहाका लगा। डॉ. राकेश को लगा कि आचार्य मिश्र के आलोचक, 
संपादक पक्ष पर तो काफी विचार किया गया पर उनके कवि पक्ष पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। | 
जब उन्हें बोलने का अवसर मिला तो उन्होंने जिस ओजस्वी स्वर में आ h मिश्र की यह कविता | 
प्रस्तुत की वह सभागार में उपस्थित लोगों के लिए आश्‍चर्यचकित कहे वाली ५ ॐ 
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अबला न रहो अब लाओ प्रबला का बल, Le 
कामिनी न, दामिनी दिपाओ देह भर में। = 
ललना की लालसा हो लुप्त देशकाल देख, E 
छलना की छाया छाई जावे घर-घर में। 
भीरुता भगा के चट चंडिका की चाल चलो, 


वीरता में बढ़ जाओ वीरों से समर में। 

श्यामा कहलाना तजो कुल की कला के लिए, 

काली बनो काढ़ करवाल ले लो कर में। 
चार वर्षों बाद अर्थात्‌ सन्‌ 1980 में भारतीय हिंदी परिषद्‌ का वार्षिक अधिवेशन काशी में 
रखा गया। उस अधिवेशन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अपने सहयोगियों के साथ 
मैं भी सम्मिलित हुआ। अधिवेशन के भोजन अंतराल में मेरी डॉ. आनंद प्रकाश दीक्षित से दीन दयाल 
गिरि के अनुराग बाग के एक कूटात्मक छंद के विषय में बहस हो रही थी, मैंने देखा कि डॉ. राकेशजी 
सभी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और जब उक्त छंद की बहस समाप्त हो गई तो उन्होंने 
बड़े अनुरागपूर्वक मुझसे उसकी पुनव्यख्या का अनुरोध किया। मैंने पूरी तरह समझ लिया और मेरी 
पैनी दृष्टि ने भलीभाति पहचान लिया कि राकेशजी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के सच्चे अनुगत 
हैं और उनकी परंपरा के यथार्थ 'पायनियर। जहां तक मैं समझता हूं वे उसी समय से मेरे प्रशंसकों 


और शुभचिंतको में माने-जाने लगें। यद्यपि मैंने आचार्यजी के चरणों में बैठकर नहीं पढ़ा, परंतु मुझसे 


अधिक सौभाग्यशाली राकेशजी हैं जिन्होंने आचार्य प्रवर के प्रिय अंतेवासी होने का गौरव प्राप्त किया। 
फिर भी राकेशजी मुझे अग्रजकल्प ही मानते रहे और आज भी उनकी मानसिकता में किसी भी प्रकार 
का अंतर दृष्टिगत नहीं होता । वे अपने अपने शब्दों में मुझे अपने गुरुदेव के अधिक निकट स्वजनों में मानते 
हैं। उनकी दृष्टि में संप्रति डॉ. किशोरी लाल गुप्त और डॉ. किशेरी लाल ही पंडितजी के वास्तविक 
उत्तराधिकारी हैं। अपने एक पत्र में उन्होंने इसका खुलासा यों किया है-'गुरुदेव के बाद उस दिशा 
में काम करने वाला अब आपके अतिरिक्त और है कौन? गुप्तजी और आप पर हिंदी को गर्व है। 

यद्यपि यह उनकी सहदयता और सरलता का ही बोधक Š, मैं अपने मुख से आत्मश्लाघा का 
साहस नहीं कर सकता। मुझे इस/बात”की चिंता अभी बनी हुई है कि प्राचीन साहित्य के पुनरुद्धारक 
लेते जा रहे हैं और इस दिशा में अग्रसर होने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं-डॉ. गुप्त और 
मे दोनों ही चौथेपन में पहुंच गए हैं अतः डॉ. राकेशजी को मैं बड़ी आशा भरी दृष्टि से देख रहा 
हूँ और समझ रहा हूं कि अवकाश ग्रहण:कर लेने के बाद भी वे निष्क्रिय नहीं रहेंगे और आचार्य 
प्रवर के स्पृहणीय विषय पाठ संपादन और.टीका परंपरा को वे उत्तरोत्तर बढ़ाते रहेंगे। मैंने गत कई 
वर्षो य किया था कि उनमें पाठ संपादन के अच्छे संस्कार और प्राचीन काव्य के छंदों की 
गहराई में जाने की उत्कट ललक तथा योग्यता विद्यमान है, परंतु किन्ही परिस्थितियोंवश वे अपनी 
इस ललक को दबाए बैठे हैं। एक बार तो उन्होंने बलवंत सिंह की 'चित्र चंद्रिका” के संपादन का 


í 


साहस भी किया था, पर साहस नहीं 
? परे यह साहस कैसे गायब हो गया, कह नहीं सकता। आचार्य कुलपति मिश्र 


पर उन्होंने पी-एच.डी. की 'प्राधि/प्राप्त की और 
पि र पुना था कि कुलपति मिश्र ग्रंथावली भी निकालने 
RG अभी तक यह कार्य/अधूरा पड़ा है। राजस्थान साहित्य एकेडमी भी इस दिशा में यत्किंचित्‌ 


[आस्थाका | 
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सक्रिय थी, पर उसने भी कुछ नहीं किया। 

पी-एच.डी. करने के पश्चात्‌ डॉ. राकेशजी उज्जैन विश्वविद्यालय में रीतिकाव्य के ध्वनिवादी 
हिंदी आचार्यों का तुलनात्मक अध्ययन विषय पर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के सुयोग्य निर्देशन 
में डी.लिट्‌. की सम्मानपूर्वक उपाधि भी प्राप्त कर चुके हैं। रीतिवाइमय के महार्णव को वे एक चतुर 
मरजीवा की भांति आलोकित करके महार्घ मुक्तावलियों को आज भी बिखेर रहे हैं, यह शुभलक्षण 
है। पूर्व मध्य काल के संत साहित्य में उनकी अपूर्व अभिरुचि शलाघ्य है और इस दिशा में उनकी 
अच्छी पैठ और सम्यक्‌ अभिनिवेश है | उत्तर भारत के निर्गुण पंथ साहित्य का इतिहास” नामक प्रकाशित. 
ग्रंथ ही उनकी ऐसी दृष्टि का सच्चा प्रमाण है। 

मेरा यह परम सौभाग्य है कि डॉ. राकेश अपने साहित्यिक अनुष्ठान में मुझे बराबर आहूत करते 
रहे। एक बार जब वे आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अभिनंदन ग्रंथ के संयोजक बने और आचार्य 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को संपादक के रूप में रखा तो मुझे भी उस ग्रंथ में जुड़ जाने का निमंत्रण 
दिया और एक ऐसा लेख मांगा जो भाषा विज्ञान या व्याकरण से संबंधित हो। मेरे लिए एक परेशानी 
यह बढ़ी कि न तो मेरा प्रिय विषय कभी भाषा विज्ञान रहा और न व्याकरण, परंतु डॉ. राकेशजी 
की इच्छा की पूर्ति हेतु मैंने अनधिकारी के रूप में आचार्य वाजपेयी के ब्रजभाषा व्याकरण पर कुछ 
लिख दिया और राकेशजी ने उसे सहर्ष अभिनंदन ग्रंथ में स्थान दिया। ऐसे उदार और संत हृदय 
डॉ. विष्णुदत्त राकेश की षष्टिपूर्ति की मांगलिक बेला पर मैं अपनी शतशः शुभकामनाएं व्यक्त करता 
हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे शतायु हों और अपनी सारस्वत साधना से प्राचीन हिंदी साहित्य 
को उत्तरोत्तर भरते रहें। š 


ज्ञान पुरुष का झोली भर आशीष 
डॉ. — ü st, एरमहेंद्र सिंह बेदी सिंह बेदी 


(आचार्य एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग गुरुनानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर) 


मैंने डॉ. रमेश कुंतल मेघ से हिंदी के जिन दो विद्वानों की भूरि-भूरि प्रशंसा सुनी थी उनके नाम हैं-आचार्य 
हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार के आचार्य विष्णुदत्त राकेश। 

डॉ. मेघ बहुत कम मध्यकाल के हिंदी विद्वानों के प्रशंसक थे । डॉ. विष्णुदत्त राकेश को वे हिंदी 
के शीर्षस्थ विद्वानों में मानते थे। मैंने यह सब कुछ विद्यार्थी रहते हुए डॉ. मेघ से कई बार सुना समझा 
और जाना था। मन में एक सहज जिज्ञासा थी कि जिसकी प्रशंसा डॉ. मेघ करते हैं, वह सचमुच 
ही प्रकांड पंडित होगा। मैं सदा सोचता रहता, दिन बीते गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में डॉ. मेघ 
का सहयोगी बना और फिर कभी कभार डॉ. मेघ मूड में आकर कहते-“देखो बेदीजी, मध्यकाल की 
समझ खासकर रीतिकाव्य की पकड़ डॉ. विष्णुदत्त राकेश में अद्भुत है।” 

मैं फिर कल्पना में डॉ. विष्णुदत्त राकेश का कोई चित्र गढ़ता और उस महापंडित के सामने 
नतमस्तक हो जाता। 

शोध के दौरान St. राकेशजी की कई पुस्तकों से दो चार हुआ। मुझे लगा कि डॉ. मेघ की 
परख और पहचान बिलकुल सही है। विषय तथा निर्वाह की पकड़ सचमुच राकेशजी को अद्वितीय 
विद्वान्‌ घोषित करती है। यह संब मेरे लिए अभी भी अधूरा था। बहुत वर्षों बाद मेरी चिर इच्छा 
की पूर्ति हुई और मैं डॉ. राकेशजी के दर्शन कर पाया। यह भी संयोग ही था गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार 
में सपरिवार विश्वविद्यालय के कार्य से गया। वहां के हिंदी अध्यापकों से पता चला कि पंडित राकेशजी 
इसी विश्वविद्यालय में आचार्य के पद पर सुशोभित हैं। अंधा क्या चाहे दो आंखें और वे भी ज्ञान 
a | पंडितजी के चरण स्पर्श कर धन्य हुआ और फिर उनके साथ घूमते हुए ज्ञान गंगा में कई डुबकियां 
लगाई, खुला स्वभाव, हंसमुख चेहरा और ज्ञानानुभव से तपी हुई बड़ी-बड़ी आंखें। पता नहीं बातों 
में वे कहां से ज्ञान के मोती निकाल-निकालकर मुझे थमाते जाते। | 

पंडित विष्णुदत्त राकेशजी मध्यकाल के चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया Ë | भक्तिकाल के पीछे 
म वे s जानते हैं। रीतिकाल के कवियों की नीयत को पहचानते हैं। सैकड़ों रीतिकाल 
म J ia का गहरा ज्ञान, दूसरी तरफ ब्रज और अवधी का अखंड 

द लगा देता है। आज हिंदी साहित्य की ऐसी गहरी जानकारी 
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रखने वाले कितने लोग rn + / 
L... कप जल र को गुरुनगरी अमृतसर में भागवत की कथा करते हुए सुनने, 


` कमलों में बैठने का | पंडितजी भागवत कथा जिस प्रवाह 


ह ह * 


और सरलता से करते हैं वह भी उल्लेखनीय है। अमृतसर में सैकड़ों लोग Fed थे पंडितजी की कथा 
` रस का अमृतपान करने के लिए 

संगलवाला अखाड़ा के महंत मुझे अक्सर कहते हैं कि राकेशजी जैसी भागवत कथा की व्याख्या 
बहुत कम लोग कर पाते ë | मैं तो स्वयं भी पंडितजी की प्रतिभा और वाक्‌-शक्ति से आत्मविभोर 
हुआ ë 1 भले मैंने शोधकार्य डॉ. रमेश कुंतल मेघ के निर्देशन में किया मगर ज्ञान गुरु डॉ. विष्णुदत्त 
राकेश को मानता हूं। 

डॉ. राकेश ने हिंदी साहित्य को संस्कृत को महिमा से भी फ़लीभूत किया। वेदों का सहज सरल 
काव्यमय अनुवाद आत्मविभोर कर देने वाला है। कामायनी की शेष कथा को एक नए आयाम के 
साथ मौलिक रूप से खंड काव्य के रूप में हिंदी मनीषियों के सामने रखा । 

'नभग' पंडितजी द्वारा रचित वह अमर कृति है, जिसके माध्यम से कामायनी के आख्यान को 
न केवल गहराई से समझा जा सकता ë | बल्कि नए अर्था तक पहुंचा जा सकता Š | 

'नभग' 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों की महत्त्वपूर्ण रचना sth मैं mr से इतना प्रभावित 
हुआ कि एक विद्यार्थी ने मेरे निर्देशन में छोटा-सा. शोध प्रबंध तैयार किया! अमृतसर के रचनाकारों 
में इस कृति की खूब चर्चा हुई। यहां तक कि पंजाबी के कुछ विद्वानों We कृति की दार्शनिकता 
को सराहा। 

आचार्य विष्णुदत्त राकेश हिंदी अध्ययन-अध्यापन के पिछले 42 वर्षो के चश्मदीद गवाह हैं | स्वामी 
श्रद्धानंद के व्यक्तित्व कृतित्व पर भी उन्होंने अभूतपूर्व कार्य किया। वामी श्रद्धानंद के अनेक लेखों 
का लंबी भूमिका के साथ संपादन किया तथा स्वामी श्रद्धानंद से संबंधित अनेक दुर्लभ दस्तावेजों को 
भी संभाला। वे जब कभी भी अमृतसर में आते हैं तो मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है 
वे प्रेरणा के सतत स्रोत Š | मैंने जब कभी कोई नई पुस्तक उनके चरण ay समपि 
हो उठे। मेरे भीतर उनको मिलकर नया उत्साह, नई उमंग पैदा होती है 
पुरुष को कुछ नया भेंट करूंगा ताकि इनका कृपा-पात्र बन AP ' | Ç : 

आचार्य विष्णुदत्त राकेशजी का मेरी धर्मपत्नी पर भी विशेष कृपाभाव रहता है। वह भी सदा | 
पंडितजी से लिखने की प्रेरणा अर्जित करती रहती हैं। कई बार हम दोनों घंटों तक पंडितजी की विद्वत्ता | 
पर मंत्र-मुग्ध हुए रहते हैं। मेरे लिए गुरुकुल कांगड़ी गुरुदवार है क्योंकि वहां आचार्य विष्णुदत्त राकेश 
रहते Ë | गुरुद्वार तक जाने का मैं कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता, पता नहीं, पुण्य की प्राप्ति 
कैसे होती Š में तो जितनी बार भी उनको मिलता हूं पुण्य फलों से मेरी/झोली भर जाती है। भरी 
हुई झोली लेकर मैं जब भी लौटता हूं तो पंडितजी की शाश्वत मुस्कान मेरा मार्गदर्शन : क 
ईश्वर से अरदास है कि झोली भरने वाला यह ज्ञान पुरुष सदा मेरे गस रहे 7 इनका 
प्राप्त करता रहूं। N 
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मेरे प्रिय सहपाठी 


डॉ. उमाशंकर सतीश 
(पूर्व प्राध्यापक, केंद्रीय हिंदी संस्थान, नई दिल्ली) 


सहिष्णु हो व्योमेश भी हो, 
विष्णु हो राकेश भी हो 
.. हे संखे जन्मदिन शुभ हो 
1 शुभ हो अभिनंदन तुम्हारा | 
मैं चाहता हूं अर्पित करूं 
AN सम्मान स्नेहसुमनांजलि अभ्यर्थना। 
WERE rig हो तुम्हारी 
` बौद्धिक जगत में यश मान पाओ। 
यशस्वी मातृभूमि “के लिखते रहो जय गान। 
लिखते रहो उन अमर सपूतों की साहित्य गाथा 
Š ible 
जो देश को गौरव दिलाने में। 
तुम्हारी ' मेधा, 
तुम्हारी लेखनी की गणना, 
तुम्हारी वाणी, साधना तुम्हारी .. 
चर्चित होती रहे, समर्चित होती रहे 
हे सखे जन्मदिन शुभ हो, शुभ हो. अभिनंदन तुम्हारा | 
` याद है मुझको, अभी तक याद है 
_ हम मिले दयानंद कालेज देहरादून" में पहली बार 
एमए. हिंदी कक्षा में . 
. सहपाठी बने र 
मित्र बनें Z° 
हमदर्द बने Z. प 


~ 


a _ पूरव Ny 7 š जोशी का मार्गदर्शन 
bee |, पश्चिम का चिंतन-मनन i” - 


स्नेह, समादर आशीर्वाद-छाया, 1 
न्य दूर घाटी की प्रकृति का संग दुर्निवार मोहमाया, 4 
प्रसाद, Ud, निराला, प्रेमचंद, 

शुक्ल और बड़थ्वाल के लेखन की चर्चा करते रहे हम। 
गोष्ठियों में करते रहे बहतें। 

याद है मुझको, खूब याद है। 

पल्लवित होती हुई जिंदगी के उन राग-बिराग भरे 
क्षणों का अनुपम संवाद, : 
याद है। š 
इन दिनों बरसों बाद - 
मिल रहे हैं हम। 
सौख्य के वे सुखद क्षण पुनः पा रहे हैं, \!' |, | | | 

समय का अश्व लगता है जैसे गया हो ण Aym i 

कर रहा हूं कामना मैं हरा HI PN 


दी 


अपूर्वमेधा के धनी 


श्री शिवकुमार गोयल 
(वरिष्ठ हिंदी पत्रकार) 


मेरे पिताश्री भक्त रामशरणदास, जी “कल्याण” जैसी अनेक धार्मिक पत्र-पत्रिकाओं के अग्रणी लेखक 
थे। उन्होंने अपने जीवन में लोक-परलोक तथा पुनर्जन्म संबंधी असंख्य घटनाओं की जांच कर यह 
सिद्ध किया कि हिंदू धर्म का पुनर्जन्म का सिद्धांत कपोल-कल्पित नहीं अक्षरशः सत्य है। बाद में गीता 
प्रेस (गोरखपुर) ने पिताजी की लिखी घटनाओं का पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं” नाम से संकलन प्रकाशित 
किया जो मात्र दो वर्ष में 75 हजार की संख्या में छप गया। 
पिताजी स्वयं कवि नहीं थे परंतु वे.जिन वर्तमान समय के कवियों की रचनाओं के प्रशंसक 
थे उनमें महात्मा रामचंद्रवीर डॉ. राम॒धारी सिंह दिनकर, श्री मदन गोपाल सिंघल (मेरठ), भाई श्री 
हनुमान a पोद्दार, श्यामनारायण पांडेय, आचार्य ब॒जेंद्र अवस्थी, रामदास वर्मा निर्मोही आदि के 
नाम अग्रणी WW 4 
मेरे अनन्य मित्र sh बनारसी: सिंहजी (वरिष्ठ पत्रकार) सन्‌ 1957 में देहरादून से “अंतर्ज्वाला 
पत्र का संपादन क्रते थे। eal डाक से आया। उसमें श्री विष्णुदत्त 'राकेश” की कोई 
कविता प्रकाशित हुई जहां तक मुझे. स्मरण है उसका आशय, यह था कि शासन चरखे से नहीं 
तलवार से चलाया जाता Š | गांधीजी की अतिवादी घातक अहिंसा पर उसमें प्रहार किया गया था। 
पिताजी ने 'अंतर्ज्वाला' मुझे देते हुए कहा-“बड़ी जानदार और ओजस्वी कविता छपी है। इसे पढ़ो 
और राकेशजी का पता मंगाकर मेरी ओर से उन्हें बधाई भेजो ॥ कुछ देर waar बोले-वे ब्राह्मण 
€-आशीर्वाद न लिख देना, 'बधाई, ही लिखना . 
बाद में आचार्य विष्णुदत्त, रंकेशजी का पिताजी से. पत्र व्यवहार होने लगा गए 
उनसे भेंट भी हुई। पिताजी ने राकेशजी को बीर सावरकरजी, भाई परमानंदजी SS ua 
आदि का साहित्य पढ़ने की प्रेरणा दी। बाद में उनकी प्रेरणा पर आदरणीय राकेशजी ने क्रांतिकारियों 
की उपेक्षा कर केवल अहिंसा से, चरखे से,आजादी मिलने की शेखी बघारने वाले अहिंसावादियों पर 
तीखा व्यंग्य करते इए एक कविता लिखी। उसे पढ़कर पिताजी बहुत प्रसन्न हुए थे। 
== l ने उससे प्रभावित होकर राकेशजी से कहा था पंडितजी, आपकी लेखनी में तो बहुत 
. oe की तर्ज पर 'मेवाइ' महाकाव्य लिखिए, वीर सावरकर पर महाकाव्य लिखिए 
। अ क कारण आदरणीय राकेशजी शायद, अभी तक पिताजी के उस सपने 


J $s 


प्र 


पर्णगंधा, देवरात तथा नभग जैसे काव्य ग्रंथों की रचना कर उन्होंने हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि में 
ऐतिहासिक योगदान किया है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जैसी विभूति के प्रमुख कृपापात्र रहे राकेशजी 
अंग्रेजी वर्चस्व को तोड़ने के लिए भी समय-समय पर हिंदी-संस्कृत के महत्त्व पर लेख लिखते रहे हैं। 
उन्होंने वेद, पुराण, दर्शन, भारतीय इतिहास, संस्कृति, पत्रकारिता तथा आगमिक साहित्य पर शोध 
संवलित प्रचुर प्रामाणिक सामग्री प्रस्तुत की Š | वह अपूर्व मेधा के धनी हैं। ऐसे महान्‌ मनीषी, हिंदी 
तथा भारतीय संस्कृति के पुरोधा को मैं सादर नमन करता हुआ प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वे आचार्य 
राकेशजी को दीर्घायु प्रदान करें जिससे वे सनातन हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति तथा साहित्य की बिना 
थके निरंतर सेवा करते रहें। Meh HIE ९४ 
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डॉ. राकेशजी के साथ बीते कुछ अविस्मरणीय क्षण 


डॉ. रमेशचंद्र दुबे 
(आई.ए.एस., सेवानिवृत्त) 


डॉ. विष्णुदत्त राकेशजी से मेरा परिचय वर्ष 1974 में एक साहित्यिक आयोजन के समय हुआ | अवसर 
था आचार्य पं. पद्म सिंह शर्मा की जन्मशती के अवसर पर उनकी पुण्यस्मृति में एक स्मृतिग्रंथ का 
प्रकाशन कर, उनके कर्मक्षेत्र हरिद्वार में एक भव्य साहित्यिक समारोह आयोजित करने का | मुझे इसकी 
प्रेरणा आगरा जनपद की बृहतूत्रयी, सर्वश्री श्रीराम शर्मा, पं. हरिशंकर शर्मा एवं पं. बनारसीदास चतुर्वेदी, 
संपादक 'विशाल भारत” ने दी थी, क्योंकि उस समय मैं मुरादाबाद में तैनात था और मेरे कार्यक्षेत्र 
में बिजनौर भी आता था, जहां के ग्राम नायक नगला में आचार्य पद्म सिंह शर्मा का जन्म हुआ था। 
इस भार को वहन करने के लिए मुझे समर्थ साहित्य-मर्मज्ञों की आत्मीयतापूर्ण सहायता की आवश्यकता 
थी। ऐसे महान्‌ कार्यों को करने में मानवीय शक्ति तो केवल अपनी रुचि की प्रेरणा के द्वारा माध्यम । 
भर बनती है, पर अदृश्य में विचरती वें महान्‌ विभूतियां, जिनकी आत्माएं अजर-अमर हैं, स्वतः ही | 
परिस्थितियों का सृजन करके उन लोगों की मिला देती Š जो उस कार्य को पूर्णता दे सकें। ऐसी ही | 
यह एक उपलब्धि थी, मेरे साहित्यिक जीवन-यात्रा की जिसके एक मोड़ पर मुझे मिल गए मेरे आत्मीय | 
सुहृद राकेशजी जो नैसर्गिक काव्यःप्रतिभा के धनी और साहित्य के गहन अध्येता एवं विद्वान्‌ होते 
हुए भी, नितांत निरभिमानी, सहज स्मेहशील और किसी में भी समान धर्म साहित्य-रसिकता और सहृदयता 
पाकर, उसके अपने बन जाने वाले सरल, निष्कपट शालीन व्यक्तित्व के प्रतीक हैं। 

ब्रजकोकिल पं. सत्यनारायण 'कविरत्न' की जन्मशताब्दी का आयोजन आगरा में करते समय 


`= वक्ता, कवि एवं आलोचक होते हुए भी इतने सरल इतने स्नेहशील, इतने š 
1 7 s ; , इतने आत्मीय हो सकते हैं जैसा 
कि उनके संपर्क आने वाले प्रत्येक साहित्य-रसिक को Me उनके जन्मःजन्म 
| ee et की महू orem ह अनुभव होता है, यह तो उनके जन्म- 
| कु तो बात थी, आचार्य "h सिंह शर्मा स्मृति ग्रंथ” के प्रकाशन और हरिद्वार में साहित्यिक आयोजन 
जी म मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने सारा भार ही अपने ऊपर ओढ़ लिया। 
है उनका बिहारी सतसई का लिखा संजीवन भाष्य | डॉ. राकेशजी 
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ने उस समय की साहित्यिक क्षितिज पर जगमगाती उन सभी प्रतिभाओं को इस यज्ञ में आहुति देने 


Bt 
॥ के लिए प्रेरित कर लिया, जिन्हें हिंदी जगत्‌ अपने मूर्धन्य विद्वानों में गिनता ë । यद्यपि मेरा परिचय 


आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र से अपने व्यक्तिगत संपर्क के नाते 
था, पर डॉ. नगेंद्र, डॉ. विजयेंद्र स्नातक प्रभृति अनेक मनीषियों को राकेशजी की ही प्रेरणा खींचकर 
लाई, और कहना नहीं चाहिए कि आचार्य “qaq सिंह शर्मा स्मृति ग्रंथ” इस दिशा की एक महत्त्वपूर्ण 
ऐतिहासिक कृति और संदर्भ ग्रंथ बन गया, जिसे बिहारी का कोई भी रसिक अध्येता कभी भी साहित्य 
की अमूल्य धरोहर ही समझेगा। 

डॉ. विष्णुदत्त राकेशजी का लेख 'सतसई की टीका-परंपरा में संजीवन भाष्य” (पृष्ठ 21-24) 
अपने में बिहारी के सभी टीकाकारों, आलोचकों, आलोचनाओं और ध्वनि काव्य के संस्कृत साहित्य 
के प्रणेताओं से लेकर हिंदी साहित्य के भी ध्वनिवादियों की समस्त अवधारणाओं, स्थापनाओं, मान्यताओं 
और मत-मतांतरों को अपने में समेटकर, बिहारी के पं. पद्मसिंह शर्मा कृत संजीवन भाष्य का जो 
श्रेष्ठतम रूप प्रस्तुत करता है, वह राकेशजी जैसी प्रतिभा, सहृदयता और ii लि (लियर 
द्वारा ही संभव था। YU: 

वर्ष 1974 में इस प्रकाशन के उपरांत इसका लोकार्पण करने हेतु आयोजन हरिद्वार में होना 
था, क्योंकि गुरुकुल महाविद्यालय-ज्वालापुर, हरिद्वार आचार्य पद्मसिंह शर्मा की कर्म भूमि रहा था, 
जहां से प्रकाशित संस्कृत मासिक पत्रिका “भारतोदय' उन्ही की संस्थापित हुई है | जनवरी 1909 
में “भारतोदय' मासिक पत्रिका हिंदी में प्रकाशित होना शुरू हुई थी । Set भारत के प्रथम राष्ट्रपति 
डॉ. राजेंद्र प्रसाद जी का लेख तब छापा था, जब वे कलकत्ता विश्वविद्यालय मात्र एक छात्र थे। 
राष्ट्रपति बनने पर उन्होंने इसके लिए आचार्य पद्मसिंह शर्मा he स” संम्मान ह था। राकेशजी 
के ही yas से गंगा जी के तट पर एक धर्मशाला का चयन इस आयोजन eee हो गया। 
पावन नगरी हरिद्वार के सभी साहित्य और आध्यात्मिक क्षेत्र के मनीषी साहित्य मर्मज्ञ राकेशजी के 
स्नेह से ही बंधे हुए अपना सक्रिय सहयोग देने आ गए। ब्रज साहित्य मंडल और मथुरा प्रादेशिक 
हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष तथा 'ब्रंजभारती' के संपादक, मेरे परम आत्मीय सुहृद बाबू वृंदावन 
दास उस समारोह की अध्यक्षता करने पधारे और यह साहित्यिक महायज्ञ इन सभी सहयोगियों की 
श्रद्धापूर्ण आहुतियों दारा अपनी पूर्णता को प्राप्त हुआ। राकेशजी को धन्यवाद यवाद देने का तो अवसर 
ही नहीं आया, क्योंकि जिस दिन यह समारोह हरिद्वार में पूर्ण हुआ उसी दिन मुझे अपने लखनऊ 
ट्रांसफर का आदेश मिल गया ।, जहां मुझे सचिवालय जाकर, "उपसचिव शिक्षा के पद पर पदभार ग्रहण 
करना था। लगा कि जैसे इस यज्ञ के समापन तक ही मुझे यहां रोक रखा था अदृश्य शक्तियों 
ने। पर राकेशजी की मित्रता तो सदा-सदा के लिए मिल ही गई। इसी की प्रेरणा हमें परस्पर खींचती 
रही। N WA: i 

लखनऊ में संस्कृत अकादमी के निदेशक पद पर कार्य करते समय वाल्मीकि जयंती के आयोजन 5 
का अवसर आ गया, राकेशजी कहां भुलाए जा सकते थे? उनके जैसा Ra साहित्य और काव्य 
का मर्मज्ञ दूसरा मिलता भी कहां? मैंने उन्हें उस आयोजन में मुख्य में आमंत्रित किया। | 
दाकेश' जी आए। उनका भाषण प्रतिभा,-विद्धत्ता अं और प्रेरणीयता में अ था । ओताओं के मन | 
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P गहरी | इसका आयोजन सचिवालय के तिलक हाल में हुआ था जहां पर्याप्त Le 
ion? ae ही श्रोताओं में सम्मिलित था। सभा की s: इतिहासवेत्ता श्री ’ i 
जगदीश चंद्र दीक्षित श्रममंत्री ने की थी जो बाद में परिषद्‌ के अध्यक्ष भी बने] LF 
सन्‌ 1974 व 1980 के अंतराल में मेरे साथ जीवन की एक अद्वितीय घटना घटित हो गई थी। 
पहली अक्टूबर 1976 को मेरा संपर्क इस युग में भागवत चेतना के अवतरण की साक्षात्‌ प्रतिमूर्ति 
देवी मां कुसुमजी से हो गया था और उनकी भागवत शक्ति चालित लेखनी से अवतरित भगवान 
की वाणी? मेरे भावी जीवन का अदम्य प्रेरणा स्रोत बनकर आ गई थी। अब यह सुविदित है कि देवी 
मां कुसुमजी, जो अब ब्रह्मलीन हो चुकी हैं, कृष्ण-चेतना की अवतार थीं और उनके दारा अवतरित 
हिंदी भाषा की देवनागरी “लिपि” के असंख्य अक्षर उस अलक्ष्य ब्रह्म का साकार दर्शन हैं। इस लिपि 
में आती “वाणी” 'गीता? ही है, अपने नए परिवेश में। इसी “भगवान की वाणी” के तीसरे खंड “भागवत 
चेतना के अवतरण? के प्रकाशन का अवसर था। मैंने राकेशजी से इस "भगवान की वाणी” के संदर्भ 
में कुछ लिखकर भेजने का आग्रह किया। राकेशजी ने अपना लेख भेजा-'बड़ा संबल Pag इस 
वाणी से मुझे! जो उसके प्रथम संस्करण में छपा था। उन्होंने लिखा-'“भगवान की वाणी और अंधियारे 
का दीप, मैने पढ़ लिये ë | बड़ा संबल मिलता है इस वाणी से मुझे। 'जीने की कला” सीखनी है, तो 
वाणी vet) 'सुरत और तृप्ति में इबना है तो वाणी पढ़ो। 'सच्चा इंसान” जगाना हो तो वाणी की 
अलख जगांओ। a है तो वाणी का दर्शन करो। मनुष्यता का सही रूप वाणी 
का आलोक ही बता सकता है। धर्म केवल मानवता है, जाति मानव है।” स्वाभाविक है कि लखनऊ 
आने पर वे देवी मां कुसुमजी के दर्शन का लाभ WaT चाहते। संयोग भी बन गया। देवी मां का 
सत्संग था। उसी दिन सायंकाल राकेशजी को, देहरादून एक्सप्रेस से वापस जाना था। सत्संग देर तक 
चलता था। ट्रेन छूट जाने का भय/था। रिजर्वेशन हो चुका था। पर मैंने कहा 'आप सत्संग में चलिए, 
ट्रेन की चिंता छोड़िए। मिलेगी तो मिल जाएगी; नहीं तो बाद में जाइएगा। सहज विश्वासी, राकेशजी 
मेरी बात मानकर सत्संग में गए। मैने देवी मां को उनकी दुविधा भी बता दी देवी मां केवल मुस्कराई। 
Spel GS vel और सतसंग चलता रहा, रात 10 बजे तक ट्रेन का जाने का समय 9 बजे का था! 
पर सत्संग समाप्त होने पर हमने कहा चलो चलते हैं, स्टेशन। देखते हैं कौन-सी ट्रेन मिलेगी और हम 
ae है। पक GRY पर अनाउंसमेंट सुना Seq ४ घंटे लेट है, & मिनट में ट्रेन apii 
पत्ता भी नहीं हिलता, £ 8 कहने लगे यह कया हुआ? मैंने कहा कि 'जिसकी मर्जी के बिना 
(लता, उसी के रणो में तो आप बैठे थे / फिर आपको बिना लिये ट्रेन कैसे चली 


जाती? उनकी ज ante पाकर न 

` अनुभूतियो के धनी > al a और गहरी हुईं। वैसे भी वह दिव्य आध्यात्मिक 
हरिद्वार . पहुंचकर राकेशजी J ó Wis 

३. को” मुझे हरिद्वार बुलाने की इच्छा जाग्रत हुई। उन्होंने एक अवसर 


ही शादी के अवसर पर जयपुर जाना था | मैं जयपुर ही 
कुल कांगड़ी विश्वविद्यालय- पुर से सीधे 
; STATA परिसर में स्थित राकेशजी के आवास पर 
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सपत्नीक पहुंच गया। राकेशजी और उनकी सहज स्नेहशील, सरल हृदया पत्नी डॉ. शैलजा जी ने हृदय 
से हम लोगों का स्वागत किया और उन दो दिनों के प्रवास में हमें अपने अविस्मरणीय स्नेह के बंधनों 
से बांध लिया। 

अपने सुहृद डॉ. राकेशजी की षष्टिपूर्ति के अवसर पर प्रकाशित होने वाले इस सम्मान ग्रंथ 
की योजना की जहाँ तक प्रशंसा की जाए कम ही है। सदाशयता के धनी साहित्य मर्मज्ञों का भावनापूर्ण 
पथःप्रदर्शन सदा ही आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है, और ऐसा ही होगा इस सत्कृति 
का भी योगदान भगवत्कृपा से ऐसा मेरा विश्वास कहता है। अपने मित्र की चिरायु की शतशत कामना 
करता हूं परमपिता से। | SNE bt 


एक कलाप्रिय प्रेरक व्यक्तित्व 


MR lt दर्शन लाइ 
(धार्मिक धारावाहिकों के सुप्रसिद्ध लेखक, मुम्बई) 


अनुभव रहा है कि व्यक्ति-व्यक्ति का परिचय एवं सम्पर्क कार्यात्मक पृष्ठभूमि से अधिक आध्यात्मिक 
i तथा आत्मिक आकर्षण के कारण अधिक होता ë | जब मिलने वाले व्यक्तियों में परस्पर केंद्र 
बिंदुओं में तालमेल बैठ जाता है तो वह संबंध सहज एवं प्रयासहीन हो जाता Š | आंग्ल भाषा में 
शायद इसी को Rapport या Tuning कहते ë | आपके प्रथम दर्शन के पश्चात्‌ मुझे ऐसी ही अनुभूति 

हुई थी। | 

: वैसे जीवन में अनेक विद्वानों एवं पंडितजनों से मिलने का अवसर मिला ë, कभी जिज्ञासावश, 
कभी कार्यवश परंतु ज्ञान की गहराई में उतरने पर उनसे कुछ नवीन प्राप्ति की अभिलाषा अपूर्ण ही 
रही। इसके कारण अवश्य ही भिन्न रहे होंगे। इन कारणों के विश्लेषण का कई बार प्रयास किया 
परंतु फिर भी विशेष कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ज्ञान को ज्ञप्ति के रूप में समझने वाले व्यक्ति पंडितजनों 
में भी विरल ही होते हैं क्योंकि हर कहीं अहं एवं स्वार्थ की छाया अनजाने और अनचाहे ही दिखाई 
दे जाती है। मेरी अपनी दृष्टि टमं ज्ञान 'वही है जो आरोपित नहीं अपितु आंतरिक उज्ज्वलता से निःसृत 
हो बाह्य ज्ञान को ग्रहण करके अपने सुनिश्चित विचारों का पुट देने पर ही व्यक्तिगत ज्ञान की गरिमा 
निखरती है यह मेरी स्पष्ट धारणा है। 


विद्वान्‌ का बुद्धिमान होना एवं पंडित का प्रतिबुद्ध होना ही मेरे विचार से विद्वान्‌ एवं पंडित 


की सही पहचान है। 


आपसे मिलने के पश्चातु, लेखन में लम्बे समय तक कार्यरत रहने के बाद भी मुझे एक नई 
दृष्टि मिली तथा आपके ही WIE उस दृष्टि का रचनात्मक उपयोग भी हुआ। मुझे प्रसन्‍नता है कि 
आपने भी बिना दुराव एवं पूर्वाग्रह के इस बात को उन्मुक्त मन से स्वीकार किया। आपके सान्निध्य 


और उत्तरोत्तर मिलन 


š Wi आं तथा रूपभेदों के साथ ग्रहण करने की क्षमता, जिसे अंग्रेजी में 
Fe भी मुझे आपके साथ चर्चा में दर्शन हुए। धारावाहिक में तात्कालिक 


| r 


> रूप से दृश्य-संयोजन की आपकी संकल्पनाओं का प्रमाण आपने हमारे बीच की पिछली चर्चाओं में 
`¬ बार-बार दिया है। यदि समय तथा रुचि साथ दे तो इस प्रतिभा का उपयोग दूसरों को लाभान्वित 
कर सकता है। 
ae आपके लेखन का परिचय मैं समयाभाव अथवा पुस्तकों के पठन का अवसर न पाने के 
कारण विशेष रूप से प्राप्त नहीं कर पाया हूं परंतु 'कल्याण' के विशेषांकों में आपकी विलक्षण लेखन-क्षमता 
के दर्शन अवश्य हुए। वैसे साहित्यालोचक तथा समीक्षक के रूप में, एक साहित्य-अध्येता के नाते मैं 
आपके नाम से पूर्व-परिचित हूं परंतु आपकी लिखी समीक्षाएं देखने का अवसर मुझे अब तक नहीं 
मिल पाया Š | उस अवसर की प्रतीक्षा में El 
“शिव महापुराण’ धारावाहिक के लेखन में आपको संशोधक एवं परामर्शदाता के रूप में पाकर 
मैं प्रत्यक्ष रूप से अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर ही चुका हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसका सुपरिणाम 
“शिव महापुराण' धारावाहिक के प्रत्येक प्रकरण में दृष्टिगोचर होगा । हम मिलकर पौराणिक धारावाहिकों 
में एक नई धारा विकसित कर सकते हैं यह निःसंदेह है। \ ` 00५ | 
हमारा वैदिक तथा पौराणिक साहित्य अगाध है तथा जिज्ञासु मनुष्य अपनी एक जन्म की आयु 
में उसको संपूर्ण रूप से आत्मसात्‌ कर ले यह असंभव Š इंततिप कि -प्रतिभा का उपयोग 
करके उसे साररूप से ग्रहण कर लेना ही एकमात्र उत्तम उपाय है). परंतु: उ सार का समन्वय करके 
उसे अपने ज्ञानात्मक या आत्मिक उत्कर्ष के लिए समायोजित कर लेना ही उत्तम पुरुष की बुद्धि क्षमता 
की कसौटी है। स्वभाववश यह कसौटी मैं प्रत्येक प्रतिबुद्ध व्यक्ति से मिलने के समय अपने सामने 
रखता हूं। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस विषय में मुझे आपसे बहुत कुछ समझने और सीखने 
को मिला है। NNN AL 
हमारे देश का यह दुर्भाग्य है कि अपने धार्मिक एवं सांस्कृतिक साहित्य का उपयोग मनुष्य में 
छिपी उत्कृष्टता के विकास के लिए नहीं स्वार्थगत अथवा साम्प्रदायिक क भावना के उत्तेजन के लिए 
किया जाता है | जनसाधारण धर्म के मूल रूप को समझने से पहले ही एक विशेष सांप्रदायिक दृष्टिकोण 
अपना लेता है और फिर देश की सांस्कृतिक एवं बौद्धिक प्रगति के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। 
हमारे देश में स्वतंत्रता के पश्चात्‌ पनपने वाली संकीर्ण राजनीति का भी इसको बढ़ाने में योगदान 
रहा है। हमारे संक्षिप्त परिचय के बाद होने वाली चर्चाओं से मैं इस तथ्य से अवगत हुआ और इसके 


लिए मैं आपको साधुवाद प्रस्तुत करता हूं.  _. WH I nis न 

हम लोगों की अभिव्यक्ति का माध्यम साहित्य है परंतु जिस माध्यम के कारण हम संपर्क मे 
आए वह दूरदर्शन धारावाहिक 'शिवमहापुराण है। हम मिलकर [का ग धार्मिक, P 
सांस्कृतिक तथा उद्बोधक साहित्यिक तत्त्वो को हम इस S में प्रस्तुत करें 
जिससे लोकोपयोगी एवं लोकप्रिय होने के साथ-साथ यह हमारी सांस्कृतिक परंपराओं का वाहक _ 
भी बने। S 


a nS F 
. व्यक्तित्व का विभा 
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शुकदेवजी की कथा मर्म के उद्घाटक 


गा श्रीमती मनुहरि पाठक 
' (संसद और उसके केंद्रीय कक्ष की प्रथम महिला पत्रकार) 


श्रीमद्भागवत का वाचन मैंने ग्यारह वर्ष की उम्र से ही शुरू कर दिया था । रोज रात को अपने पूज्य 
माता-पिता को भागवत जी पढ़कर सुनाना पारिवारिक नियम था। माता का देहांत हुआ वर्ष-भर 
में विवाह हुआ तब पिता ने मां की सीख के रूप में श्रीमद्भागवत का वही गुजराती संस्करण विदाई 
में दिया। इसे देखकर मेरी सासू मां बड़ी प्रसन्न हुई | वे भी यदा-कदा भागवत सुनने की इच्छा करती 
थीं। कई बार पूरा पारायण सुनती; अन्यथा वह दशम स्कंध ही विशेष रूप से सुनती थीं । गृहस्थ जीवन 
के उतार-चढ़ावों में भी भागवत त मेरे मन में बसी रही और मैं जो कुछ हूं, उसके निर्माण में भी भागवती 
कथा विद्यमान है। 1989 ई. में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के साथ प्रेस अटेची के रूप 
में जब मैं कनाडा तथा अमेरिका की यात्रा पर गई तब भी भागवत मेरे साथ रही। आज जब मैं 
चतुर्थाश्रम का जीवन व्यतीत करने के लिए हरिद्वार में रह रही हूं तब तो भागवत मेरा जीवनाधार 
हीहो गई है। Nç àA. \ Mj ay 

मेरी इच्छा थी कि श्रीमदभागवत की : कथाओं को संक्षिप्त, सरल तथा सरस भाषा में लिखा जाए 
ताकि भारतीय परिवारों के बच्चे, बच्चियां नव्रयुवक, नवयुवतियां तथा बड़े-बूढ़े इन कथाओं को पढ़ें 
और उदात्त संस्कारों का समाज तैयार हो । हरिद्वार में आकर इस शिव संकल्प को पूर्ण करने का विचार 
किया। लेखन प्रारंभ किया। लेखन के दौरान बड़ी बेचैनी, अन्यमनस्कता, निराशा और विषाद की 
त्यिति आने लगी। कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था कि इतने बहे ग्रंथ की कथाओं को कैसे क्रमबद्ध किया 
जाए। भागवत तो कथाओं का कांतार है | इसमें मार्ग दूंढना सरल नहीं Ë | इसे योगायोग ही कहा 
हि ब cm अंधकार में इस अध्यात्मदीप का प्रकाश जगमगा उठा। मैं 
बिंदु, सहज | समिति किंतु गंभीर Sol हुई थी तभी एक महापुरुष आए। धोती, कुर्ता, ललाट पर कुंकुम 
1 कितु गंभीर मुख मुद्रा । मित्र ने परिच॒यःकराया-यह श्रीमद्भागवत के मर्मज्ञ विद्वान, 
. आचार्य विशद राकेशजी है और यह क ह श्रीमद्भागवत के मर्मज्ञ विद्वान्‌ 
ह No S S UZ आ. मनुहरि पाठक है जो श्रीमद्भागवत पर पुस्तक 
ea a) शे कु दिव्यानुभूति-सी z£ 83 उठकर उन्हे देखते 
`= रहे, मैंने सोचा, मुझे आशीर्वाद देने # a प्रणाम किया। महापुरुष मुझे देख ४. 
, मुझे आशीर्वाद देने.में बिलम्ब क्यों हो ae नहीं बोले, मैंने फिर उन्हें 

` रणाम किया। गुरुदेव ने कहा-'आत्मनिरीक्षण क वह कुछ नहीं बोले, 
स्फुरण होता है। भगवान्‌ ह i डारा शुद्ध किए गए अन्तःकरण में ही कृष्ण तत्त्व का 
` में शुद्ध अंत:करण न | 7. देवकी i अतःकरण में ही प्रकट हुए थे | वसुदेव को भागवत 
| मनजुद्धि मे atte सा का विशुद्ध वसुदेव शब्दितम्‌' देवकी ईश्वर ग्राहिणी बुद्धि Ë | पहले 
a ee _ भव होना चाहिए तभी वह-हमारे बाहरी व्यवहार में प्रकाशित होगा। 


af, 


- 


Le बाहरी व्यवहार इंद्रियों द्वारा पूर्ण होता है। इंद्रियों का समूह ही गोकुल है और तब वह ईश्वरीय बोध 
1 गोकुल की संपत्ति हो जाएगा। श्री कृष्ण का प्रकाश मन-बुद्धि रूप वसुदेव और देवकी में तथा उनकी 
६; बहिरंग लीलाएं इसीलिए गोकुल में प्रकट हुई। 
के उनके इस कथन ने मेरा अवरुद्ध मार्ग खोल दिया। मेरी जड़ता समाप्त हो गई। मुझे नया प्रकाश 
और नई प्रेरणा मिली। गुरुदेव ने अध्यात्मदीप भागवत की कुंजी मेरे हाथ में कृपापूर्वक सौंप दी। 
मैंने भगवतूकृपा का अनुभव किया और लेखन-कार्य प्रारंभ किया । मैं मध्य निशा के बाद ब्राह्म मुहूर्त 
में व्यास मंदिर के सम्मुख गंगा किनारे बैठकर ध्यान करती, जैसा अनुभव होता, कथा में लेख-बद्ध 
करती। महर्षि व्यास, महर्षि शुकदेव, भगवान्‌ सच्चिदानंद कृष्ण तथा गुरुदेव का स्मरण कर कथाएं 
लिखने लगी | एक मास का समय कैसे निकल गया, मुझे पता ही नहीं चला । बीच में कभी-कभी कार्यक्रमों 
में गुरुवर्य से भेंट हो जाती। तभी उनके-मेरे बीच श्रीमद्भागवत लेखन को लेकर संक्षिप्त वार्ता हो 
जाती। उनके सामने पड़ते ही मुझे संकोच होता कि क्या मेरा यह कार्य विद्वानों को रुचिकर लगेगा? 
कहीं गुरुदेव मेरी त्रुटियों को देखकर मेरी भर्त्सना तो नहीं करेंगे। मुझे अपने असंस्कृतज्ञ होने का आभास 
था। इस विचार के साथ मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने का संकल्प और क्रम अधिक तेज कर लेती। 
यह सच है कि जब-जब मैं उनसे मिली, मुझे ग्रंथ को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने की प्रेरणा मिली । भगवत्कृपा 
से जब मेरा ग्रंथ तैयार हो गया तो मैं अपने पत्रकार भाई के साथ उनके आवास पर पहुंची क्योंकि 
तब तक मैंने उनका आवास नहीं देखा था। मैं एक विचित्रेसी घबराहट के सांथ उनके घर पहुंची। 
मैं उनके सामने जैसे ही जाकर खड़ी हुई वह बोले -श्रीमदरभागवत पूरी हो गई। यहीं पर मुझे आभास 
हुआ-व्यासाय विष्णुरूपाय । मैने कहा-जो भी कुछ लिखा है, आपके पास लेकर आई हूं। इसकी गलतियां 
सुधार दीजिए । उन्होंने पांडुलिपि पर दृष्टि डाली और गंभीर वाणी में बोले-विद्यावतां भागवते परीक्षा । 
विद्वानों के पांडित्य की परख के लिए कसौटी है श्रीमद्भागवत | पांडुलिपि छोड़ जाओ और चार पांच 
दिनों के बाद ले जाना । उन्होंने पूरी पांडुलिपि पदी, कहीं-कहीं संशोधन किया और मेरे निवेदन को 
स्वीकार कर उसका अपने अनुरूप प्राक्कथन भी लिख दिया। यह ग्रंथ भागवत की कथाएं, नाम से 
ज्ञान गंगा दिल्ली से छपा ë | इसके लोकार्पण पर माननीय श्री लाल कृष्णाजी अडवाणी गृहमंत्री भारत _ 
सरकार तथा राज्यपाल महामहिम श्री विष्णुकांत शास्त्री उपस्थित थे। श्री राकेशजी की भूमिका की. 
प्रशंसा श्री शास्त्रीजी तथा श्री अंडवाणीजी ने भी की। विद्वान्‌ की महिमा विद्वान्‌ ही जानते हैं। 
जब भी मैं आचार्य राकेशजी से मिलती हूं मुझे उनमें व्यासजी की कृपा मूर्तिमती हुई दिखाई 
पड़ती है। वह भागवतकार के इस दृष्टिकोण के समर्थक हैं कि संसार को छोड़ा नहीं जा सकता पर 
उसे साधना द्वारा रहने योग्य बनाया जा सकताःहै। प्रियव्र॒तजीःको ब्रह्मा'जी ने यही उपदेश दिया था। 
जितेन्द्रियस्यात्मरतेरबुधस्य गृहाश्रमः किं चु करोत्यवद्यम्‌ । 2 ate 
वह कहते हैं, भागवत को पढ़, जीने की कला सीखो और फिर गृहस्य को संन्यासी के लिए भी प्रेरणादाई — 
बना दो। श्री कृष्ण की लीलाएं भौतिक, आध्यात्मिक तथा निःसंग जीवन जीने की प्रेरणा के लिए 
ही घटित हुई Ë मैंने उनके भागवतामृत परिपूर्ण प्रवचन सुने है). उनके प्रवचनों में सरसता के साथ _ 
तथ्यात्मकता होती है। वेद, उपनिषद्‌, गीता, महाभारत, रामायण तथा अब सुभाषितों के प्रमाण होते _ 
š | उनकी कथा सुनकर अपने शास्त्रों तथा सिद्धांतों पर आस्था जमती हैं 
आज सोचती हूं कि यह कार्य बहुत प्रहले प्रारंभ हो जाना चाहि | था। मैने अपने 


व्यक्तित्व को विभा 
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कहा आप मुझे श्री राकेशजी से मिलवा दीजिए, यदि मुझे उनका भागवत पर संबोधन मिल Le ` 
जी तो aie के प्रसंग के अनुकूल मुझे सामग्री मिल जाएगी। राकेशजी भागवत को आधुनिक संदर्भ 5. 
के साथ जोड़कर बोलते हैं। पर मुझे अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ता है कि तब मुझे भ्रमित सा ।: 
कर दिया गया। मैं बहुत दुःखी रही । मैंने पच्चीस-छब्बीस वर्ष पूर्व तत्कालीन संचार मंत्री भारत सरकार 
प्रो. शेर सिंह के मुंह से दिल्ली में संसद के केंद्रीय कक्ष में श्री राकेशजी के अगाध ज्ञान की प्रशंसा 
सुनी थी। उन्हीं से मैंने डॉ. विष्णु दत्त राकेश का नाम सुना था। भारत माता मंदिर के उद्घाटन के 
समय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ मैं हरिद्वार आई थी पर चाहते हुए भी तब मेरी भेंट 
उनसे नहीं हो सकी थी। 

जीवन की इस गोधूलि में गंगातट पर निवास करने का एक फल मुझे यह मिला कि मेरी वर्षों 

की चाह भागवत कथा का लेखन पूरी हुई। मुझे गुरुदेव मिले और उन्होंने मुझे भागवत की प्रभा से 
आलोकित कर दिया। मैं ही नहीं, सैकड़ों उपासक, जिज्ञासु तथा हजारों विद्यार्थी गुरुवर्य के सान्निध्य 
में अपनी जीवनधारा को सही दिशा में प्रवाहित करने में तत्पर Š | धन्य हैं वे जो उनके सीधे संपर्क 
में हैं। i 


मि 


श्री राकेशजी समन्वयवादी विचारक हैं। उनमें न आर्य समाज की कट्टरता है और न सनातन 
धर्म की अतिरेकवादिता। वह उदार सनातनी हैं। शास्त्र की मर्यादा का पालन करने वाले शुद्ध ब्राह्मण | 
वेदपाठ, देवार्चन, नित्य अग्निहोत्र और शास्त्र चिंतन के अतिरिक्त गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में 
स्नात्तकोत्तर कक्षाओं का अध्यापन और शोधकार्य का निर्देशन उनकी दिनचर्या के अंग हैं। उनकी भाषण 
कला अपूर्व है। प्रेस क्लब के सभी कार्यक्रमों में मैंने उनकी अध्यक्षीय वक्‍्तृताएं सुनी हैं। वह विज्ञान 
rae के स्वरूप पर बहुत अच्छा बोलते हैं। हिंदी पत्रकारिता का इतिहास तो उनकी अंगुलियों 
| - क Ww fi) 

अभी-अभी एक छोटी-सी घटना हुई। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में शताब्दी समारोह का 
गरिमामय अवसर था। विभाग के कुछ महानुभाव किसी बात पर हल्का-फुल्का विनोद और उपालंभ 
की भाषा में समारोह पर टिप्पणी करने लगे। आदरणीय राकेशजी भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने बिना 
ss दिए अपनी भाव-भंगिमा से उन्हें उनकी हीनता का ऐसा आभास कराया कि हम सभी 
-पास के दर्शक और पत्रकार सहम गए। उनके पास व्यक्तित्व और आचरण की प्रखर भाषाएं 
है। वह गुरुकुल को भारतीय संस्कृति का प्राण केंद्र मानते Ë | एक बार उन्होंने अपने व्याख्यान में 
कहा था कि गुरुकुल सर्वस्व त्यागी स्वामी श्रद्धानंद की तपःस्थली है, यह आ | के आचार्य 

न 1 a कती, यह आश्रम है, यहां के आचार्य 
होना चाहिए। क की निःस्पृह सेवा की है। इसकी उपलब्धियों पर हर राष्ट्रभक्त को गर्व 
लेखन की असाधारण इणः i ay ग sc. भाषण 
| S नी दक aba ie कता तथा भारतीय साहित्य की युगानुरूप व्याख्या शैली 


राष्ट्र समाज तथा साहित्य की इसी भांति Es as जीवन प्राप्त होता रहे और वह 
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श्रीमद्भागवत कथा : डॉ. राकेशजी के संदर्भ में 
श्री राजेंद्रनाथ पांडेय 


(संयुक्त आयुक्त (वि.अनु.शा./प्रवर्तन) व्यापार कर, उत्तरप्रदेश) 


कथा-जिज्ञासा 


माह जून 1988 में आर्यनगर ज्वालापुर स्थित अपने निवास पर मेरे पूज्य पिताजी ब्रह्मलीन श्री रामनाथ 
वैद्यजी द्वारा श्रीमद्‌भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया था। मेरी स्वर्गीया माताजी की इच्छा आदरणीय 
राकेशजी के श्री मुख से यह कथा सुनने की थी। ईश्वर का विधान ऐसा रहा कि उनकी इच्छा उनके 
जीवनकाल में पूर्ण न हो सकी। पूज्य पिताजी (बाबू) ने उन्नकी स्मृति में यह आयोजन किया था। 
आदरणीय राकेशजी की आकस्मिक अस्वस्थता के कारण पूरे सात दिन व्यास गद्दी पर अन्य किसी 
विद्वज्जन से यह कथा सुनी गई। पूर्णाहुति से पूर्व डॉ. राकेशजी वहां अस्वस्थ होते हुए भी पधारे। 
बाबू के आग्रह पर लगभग पांच मिनट अपना संक्षिप्त प्रवचन भी दिया था। उस प्रवचन ने मेरे मस्तिष्क 
पर अमिट छाप छोड़ी | यह प्रवचन क्या था मानों कुछ शब्दों में ही भागवत कथा की शाखाओं, वक्ता-श्रोता 
की परंपराओं को बताते हुए यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यह ग्रंथ अध्यात्मःदीप की भांति है। 
मुझे अभी भी उनके द्वारा देवकी स्तुति का वह चतुर्थाश याद St 
स त्वं साक्षाद्‌ विष्णुरध्यात्मदीप. 4206293 

प्राकट्य के समय देवकी जान गई थी कि यह कृष्णावतार अध्यात्म के दीप के रूप में ही हुआ 
है। वही इस ग्रंथ में कथा रूप में साक्षात्‌ विद्यमान है। 7 

कलियुग में मनुष्य को सदैव हरिस्मरण करने के निर्देश हेतु उन्होंने निम्न श्लोक उद्धृत किया था। 

तस्मात्‌ सर्वात्मना राजन्‌ हरिः सर्वत्र सर्वदा।  ' 
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवन्नृणाम्‌ । | 

हे राजन्‌! इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि सब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति 
से भगवान्‌ श्री हरि का ही श्रवण-कीर्तन स्मरण करें | 

भगवान्‌ शुकदेव ने अंत में परीक्षित को यह दृढ़ता दी कि तुम मर जाओगे इस क्षुद्रबुद्धि का | 
त्याग कर दो। जब परीक्षित को यह उपदेश आत्मसात्‌ हुआ तो उसने जाना कि मैं ब्रह्म हूं तथा उसने 
मृत्यु से अभय प्राप्त किया। 

डॉ. राकेशजी का यह आश्वासन मुझे याद है कि जब राजा परीक्षित इस कथा को सुनकर मृत्यु 
से अभय प्राप्त कर सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं तो सब श्रोताओं को य ह विश्वास रखना चाहिए कि | 
उनको भी मुक्ति मिल सकती है। आवश्यकता है परीक्षित की भांति धीर ह कर कथा को आतमसात्‌ | 
करने की। ES. 


उसी दिन से मेरे मन में यह इच्छा बलवती थी कि मैं आदरणीय राकेशजी के श्रीमुख से पूर्ण 


सप्ताह का श्रवण करूं। 
सप्ताह कथाश्रवण का प्रथम अवसर 


पूज्य बाबू के स्वर्गधाम जाने के उपरांत ईश्वर कृपा से, अपनी पत्नी की दृढ़ता व भगवत्परायणता 
के कारण डॉ. राकेशजी की कृपा प्राप्त हुई। कैलास आश्रम, ऋषिकेश में 26 जून से 2 जुलाई 1993 
तक डॉ. राकेशजी दारा श्रीमद्भागवत कथा सप्ताह आयोजन में व्यासपीठ पर अधिष्ठित होकर कथामृत 
का पान कराने का अवसर मिला। मैंने सपलीक सुबह-शाम दोनों पालियों में कथाश्रवण यथाशक्ति 
पूर्ण मनोयोग से किया । मैं प्रतः हरिद्वार से जाया करता था। मध्याह में भोजन-प्रसादोपरांत डॉ. राकेश 
के विश्रामस्थल के पास ही एक कमरे में समय व्यतीत कर सायंकाल पुनः कथाश्रवण करता AT | यह 
कथा सप्ताहश्रवण मेरे जीवन में भगवान्‌ के रूप को अनुभव करने के नवीन सोपान की भांति था। 
इतना भव्य आयोजन प्रबंध व श्रोताओं की संख्या की दृष्टि के साथ उतना महत्त्वपूर्ण मेरे लिए नहीं 
था जितना sii श्रोताओं में अनेक वेदवेदांतज्ञाता साधु, भागवतकथा कहने वाले कथावाचक, विदुषी 
महिलाओं, संस्कृतज्ञो की उपस्थिति थी | स्वयं कैलास पीठाधीश्वर परमश्रद्धेय विद्वतृश्रेष्ठ विद्यानंदगिरिजी 
ने भी कथा का सतत श्रवण किया। '' ' | 
š जीवन में प्रथम बार विस्तार से ज्ञान, कर्म, भक्ति विवेचन करते हुए कथाओं का वैदिक परिप्रेक्ष्य 
ड went Ne में भगवान की सरस लीलाओं का वेदांतपरक प्रतीकात्मक अर्थ भी सुना। 
(तीन oe से जहां धारा-प्रवाह ज्ञान की गंगा निकली, वहीं उनकी मधुर वाणी से सरस 
सुने, जिन्हें सुनकर सभी श्रोता झूम उठे Š | तीन घंटे सुबह व तीन घंटे शाम को अनवरत 
प्रवचन करना साक्षात्‌ शुकदेवे की कृपा के बिना संभव नहीं हो सकता। उस कृपा को ली 
डॉ. राकेशजी के रूप में व्यास पीठ पर विराजित देखा। ad ee 
इस कथा के वीडियो कैसेट 
का आदेश देकर coe s ने मरी = ae . ee 
कैसेट के माध्यम से सुनी व लिखी एवं लंकेत कराई कृपा की। जिसके बहाने मैंने पुनः वह कथा 
के मन में यह संकल्प जगा था कि उनके विचारों को ग्रंथ । स्वयं की व्याख्या के संदर्भ में डॉ. राकेशजी 
i Wi को ग्रंथ का रूप दिया जाए तो बाद में मूर्तरूप धारण 
इस सप्ताह कथा में डॉ. राकेशजी नें दो सत्र बारा . 
किया। रक्षयिष्यतीति विश्वासः तथा हरिः a ee बारंबार श्रोताओं के मन में बिठाने का प्रयास 
यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए, दूसरे सदैव ठ के भगवान, सद्गुरु ब्रह्म आपकी रक्षा करेंगे 
यजमान के रूप में बड़े-बड़े सेठ वैभव सम्पन्न ake शरणागत रहना चाहिए। 
आयोजन का साहस नहीं हुआ। परंतु सैकड़ों साधुओं भक्तों को देखकर मेरे मन में संभवतः ऐसे विशाल 
विदुषी एवं श्रीकृष्णशरणागता Ó ली es [SS भक्तों को भजन व भोजन करते देख मेरी मनस्विनी, 
| आग aye ye Pre ah लाया कि वया पेने आन 
` कहा था पगली तू क्यों. अपने किमी तेका स राकेशजी का वह वाक्य याद है, उन्होंने 
म समझती है। इससे भी अच्छा आयोजन होगा। मेरी 
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पत्नी तो डॉ. राकेशजी के वचनों में दृढ़विश्वास रखती हैं। उन्होंने सच मानकर इतना अभिभूत अनुभव 
किया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन मैंने तो इसे आदरणीय राकेशजी का स्नेह, उनकी 
विशाल हृदयता एवं कल्याण कामना मानते हुए भगवदर्पण कर किया। लेकिन डॉ. राकेशजी के वचन 
किस प्रकार सत्यसंकल्प सिद्ध हुए यह अभी आगे बताया जाता है। 

इस सप्ताह कथा श्रवण के मूर्धन्य, विद्वान्‌ श्रोताओं की भीड़ में मैं डॉ. राकेशजी की स्वर्गीया 
माताजी का अवश्य उल्लेख करना चाहूंगा जिन्होंने मुझ पर पुत्रवत्‌ कृपा की एवं दो दिन मेरे साथ 
हरिद्वार से कथा श्रवण हेतु ऋषिकेश आई | जीर्ण-शीर्ण काया लेकिन दृढ़ इच्छा से पूर्ण होकर उन्होंने 
तन्मयता से कथा सुनी। कैसा अद्भुत दृश्य था। जिस मां ने उदर में रखा, पाला, संस्कार दिए आज 
वही मां व्यासपीठ पर शुकदेववत्‌ आसीन अपने पुत्र के मुख से कथा श्रवण कर रही थीं | मुझे देवहूति-कपिल 
का प्रकरण स्मरण हो आया। 


आनन्दमयकथा . ' ` ye 


कैलास आश्रम में आयोजित उक्त कथा के समय मैं काशीपुर' जिला धति नगर (उत्तरांचल) 
में तैनात था। काशीपुर में मां चंडी की कृपा से कुछ प्रबुद्ध दंपतियों के मध्य प्रत्येक रविवार को किसी 
के भी निवास पर सत्संग विचार-विमर्श-भगवत्वर्चा-भजन इत्यादि होते थे। डॉ. राकंशजी 'के कथानिरूपण 
व ज्ञान-शक्ति की चर्चा सुनकर सभी के मन में उनको काशीपुर 7 र प्रवचन कराने का विचार 
हुआ। भगवान के सभी भक्तों ने प्रार्थना की । भगवत्‌ प्रेरणा से डॉ. राकेश जी ने स्वीकृति दी। जिसके 
फलस्वरूप 3 जून 1995 से 9 जून, 1995 तक काशीपुर स्थित गीतांभवन में श्रीमद्भागवत कथा प्रवचन 
के रूप में भक्तिधारा प्रवाहित हुई । सभी ने कथामृत पान कर तथा डॉ. राकेश क ज्ञानपूर्ण भक्ति 
विवेचना को जानकर अपने को धन्य माना। इस आयोजन में भाग लेने वाले प्रबुद्ध श्रोताओं में श्री 
सर्वदमन रस्तोगी व श्रीमती करुणेश बहिन जी, श्री जे. सी. पाण्डे व्याप्रारकर अधिकारी व उनकी 
स्व. पली श्रीमती हेमा, श्रीमती व श्री ललित मोहन जोशी, अस्टिंट कमिश्नर, श्री वीरेंद्र अग्रवाल एडवोकेट 
व उनकी पत्नी श्रीमती विनोद अग्रवाल एवं प्रसिद्ध उद्योगपति श्री योगेश जिंदल (समस्त जिंदल ग्रुप) 
प्रमुख थे। ` ५४४”, 

जून माह की प्रचंड गर्मी में सायंकाल भागवते प्रवचनों की वहे es धारा बही कि लोग 
ज्ञान भक्ति की गंगा-यमुना संगम में स्वयं को सराबोर पाने लगे। इस आयोजन की यह विशेषता 
रही कि किन्हीं भी विषयों पर डॉ. राकेशजी की-स्वरुचि के अनुसार सात प्रवचनों . के माध्यम से.हम 
सबको लाभान्वित करने की प्रार्थना की गई थी। अतः बोलते समय विषय क्रम व-घटना क्रम की 
श्रेणी बद्धता का बंधन नहीं होने से डॉ. राकेशजी ने भाव विभोर होकर अंतःस्फुरित विचारों को श्रोताओं 
के समक्ष रखा। प्रकरणों को नित्य नई दृष्टि से प्रस्तुत करने से सभी 'पारंपरिक कथा श्रोता tary 
रह गए । भीड़ प्रतिदिन बढ़ती गई अंत में सड़कों पर खड़े होकर लोगों ने प्रवचनो को सुना । i 


उक्त प्रवचनों के विषयों का क्रम इस प्रकार रह 
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प्रथम प्रवचन भागवत धर्म, सत्संग, अपने को सुधारना, भगवान क॑ 
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द्वितीय प्रवचन जाति, रूप, कुल, विद्या, बल की मानसिक ग्रंथियां | आग्रह या दुराग्रह को छोड़ना। 
तृतीय प्रवचन उचित मार्ग का चयन। यम-नचिकेता संवाद | भगवत्‌ शरणागति। a 
आकूति-देवहूति-प्रसूति-प्रकरण | प्रभु का ध्यान । E 
स = भगवन्नामनिष्ठा | कृष्णावतार | पूतनावध से लेकर मिट्टी खाने तक की लीला | उनके 
` _ भ्क्तिपरक प्रतीकात्मक अर्थ । 
माखन चुराने से कंस वध लीला तक। इस लीला में छिपे रहस्य । 
ऐश्वर्य लीला। सुदामा चरित्र। परीक्षित को अंतिम उपदेश। 
उक्त प्रवचनों के समय डॉ. राकेशजी मानसिक रूप से भगवान की चिन्मयलीलाओं के मध्य 
रहते थे। उनकी दिव्य चेतना एवं भावनाओं की उच्च अवस्था को हम सबने उन दिनों अनुभव किया। 
इन्हीं दिनों डॉ. राकेशजी के प्रवास के समय मुझे भी मां भगवती के साक्षात्कार की एक ऐसी अनुभूति 
हुई जो सर्वप्रकाश्य नहीं है। अतः यह कहना अन्यथा न होगा कि डॉ. राकेशजी एक ऐसे गृहस्थ संत 
हैं जिन्होंने अपनी शक्ति-साधना की छिपा रखा है। मेरी पत्नी मुझसे अधिक संवेदनशील समर्पित 
भक्त है फलतः उनकी कई चमत्कारिक अनुभव हुए जो इंद्रियातीत Š । 
इस प्रकरण को समाप्त करने से पूर्व उन प्रकरणों का उल्लेख करना आवश्यक समझता हूं जिनमें 
मैने सर्वोच्च अवस्था व भाव प्रवणता का अनुभव किया | इन प्रकरणों में डॉ. राकेशजी मानों साक्षात्‌ 
घटनाचक्र को दिव्य-चक्षुओं : Wr खकर वर्णन करते हुए लीलाओं में तन्मय हो गए थे। शुक-रंभा संवाद 


षष्ठ प्रवचन 
सप्तम प्रवचन 


के चित्रण ने तो श्रोताओं को उ तक झकझोर दिया। 

भीष्म के द्वारा प्राण त्याग के समय उस भक्तशिरोमणि का भगवान को यह कहना कि कृष्ण 
तब तक उनके सामने खड़े रहकर प्रतीक्षा करें जब तक भीष्म उस शरीर का त्याग न कर दें- 

स देवदेवो भगवान प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं. हिनोम्यहम्‌ 

ने तो भक्तों की भावना को और भी दृढ़ीभूत कर दिया। 

उक्त विवेचन किसी भी भक्त के लिए परमोद्देश्य की प्राप्ति स्वरूप था। इसी प्रकार अश्वत्थामा 
दारा ब्रह्मास्त्र चलाकर उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने की चेष्टा पर रक्षार्थ द्रौपदी का आर्त्तनाद, 
प्रपन्नता और प्रार्थना की कथा कहते समय जिस प्रकार वर्णन किया यह प्रभावशाली चित्रण भी शुकदेव 
की प्रेरणा से ही अंतःस्फुरित था | डॉ. राकेशजी अपने कथा प्रवचनों में द्रीपदी को ashes व कृष्णप्रिया 
मानते हुए आह्वादित होकर इस चरित्र का चित्रण करतें Ë | कथा प्रवचन के उपरांत की भाव की 
अवस्था यह रही कि सायंकाल टहलते हुए.भी उन्हें अपनी आंखों के सामने दोनों हाथ फैलाए कृष्ण 
की ओर आर्तनाद करती द्रौपदी ही मानसपटल पर अनुभूत होती रही। 
bs oe ar मेरे निकट संबंधीगण व मित्रगण भी एकत्र हुए थे । डॉ. राकेशजी 

'का विशेष लाभ मेरी पुत्री जूही ने उठाया था। भरे मन से, भीगी पलकों से 


_ सभी ने डॉ. राकेशजी को काशीपुर से विदा 
अवसर प्रभु प्रदान करें। W cp किया और यही प्रार्थना की कि पुनः कथा श्रवण का 


9 + Š 
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संकल्पसिद्धि हेतु ईश्वरकृपा 


मां भगवती ने भगवान शंकर के दर्शन करने हेतु 1996 में मुझे कैलास-मानसरोवर यात्रा पर भेजने 
का संयोग बनाया | पता नहीं था कि इस यात्रा का फल साक्षात्‌ कैलास पर सभी देवताओं और 
ऋषि-साधु-संतों व भक्तों के समूह दर्शन के रूप में होने वाला है। 

डॉ. राकेशजी द्वारा सूचना मिली कि ऋषिकेशस्थ कैलास आश्रम में 20 अप्रैल, 1997 से 27 
अप्रैल, 1997 तक श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा संपन्न होगी। मेरी तैनाती उस समय मुजफ्फरनगर थी। 
प्रभुकृपा का साक्षात्‌ अनुभव करते हुए मैं सपत्नीक 19 अप्रैल की सायं कैलाश आश्रम पहुंच गया। 
काशीपुर के सत्संग सखा दंपति श्री सर्वमदन रस्तोगी व उनकी पत्नी श्रीमती करुणेश बहिन जी तथा 
मेरी बहिन श्रीमती पुष्पलता एवं बहनोई श्री बाबूराम दुबे सेवानिवृत्ति का पूर्ण लाभ उठाने इटावा से 
पहुंच गए। 

मैं एक साधारण श्रोता के रूप में पहुंचा था। मुझे क्या पता।था कि घटनाचक्र क्या चल रहा 
है? कैलास पीठाधीश्वर के रूप में प्रतिष्ठित भगवान अभिनव चंद्रेश्वर को इच्छा डॉ. राकेशजी के 
पूर्वकथन को सत्य करने तथा मुझे पूर्व संचित पुण्यों का लाभ प्रदान कर असीम कृपा अनुभव कराने 
की थी। 19 अप्रैल 1997 को सायंकाल शंकरवंदना.व आरती के उपरांत दशम कैलास पीठाधीश्वर 
प्रातः स्मरणीय विद्यानंद गिरि जी गुरुपीठ पर पुस्तकालय में सबको दर्शन देते Ë | वहां जाने से पूर्व 
यह ज्ञात हुआ कि इस कथा के पूर्व निश्चित यजमान अपरिहार्य कारणों से आने में असमर्थ रहे हैं। 
मैंने अपनी इच्छा प्रार्थना के रूप में डॉ. राकेशजी के समक्ष रखी | गुरुदर्शन के समय दशम कैलासपीठाधीश्वर 
द्वारा मुझे यजमान के रूप में स्वीकृति दे दी गई। इस आश्चर्यजनक घटना ने मुझे तो आलोकित किया 
ही अपितु स्वामी विद्यानंदगिरिजी व डॉ. राकेशजी को भी प्रभावित किया। इस, तथ्य को दोनों विद्वानों 
ने अपने प्रवचन में भी व्यक्त किया। इस प्रकार 'राई को पर्वत करे” कथन की चरितार्थत्रा अनुभव 
करते हुए मैंने इस अवसर को भगवान का अमोघ प्रसाद माना। इस महानु यज्ञ का सपत्नीक यजमान 
बनना मेरे लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि थी। aa 

इतना भव्य आयोजन, पूजा का वैदिक विधिविधान, उत्तराखंड के तपस्वी साधुसंतों के 
दर्शन-भोजन, अंत में हवन, बड़े-बड़े महामंडलेश्‍वरों का आगमन, संत एकनाथ की अनुयायी महाराष्ट्र 
से पधारी भक्तमंडली के संकीर्तन तथा कृष्ण यजुर्वेदी. विद्वानों के सस्वर वेदपाठ इत्यादि को एक 
जगह जुटाना मेरे सामर्थ्य क्या कल्पना के भी बाहर'था। यह घटना डॉ. | राकेशजी द्वारा चार वर्ष पूर्व 
1993 में उसी कैलास आश्रम में मेरी पत्नी सुधाजी को आशीर्वाद के रूप में कहे वचनों को सत्यः 
संकल्प के रूप में सिद्ध करती हैं। आचार्य राकेशजी के प्रति मेरे पूरे परिवार की Stee श्रद्धा एवं 
निष्ठा है। 

इस सप्ताह कथा में डॉ. राकेशजी के श्रीमुख से मानो साक्षात्‌ शुकदेव भगवान ही बोले हों। 
सरस्वतीकृपा प्राप्त व्यासपीठासीन राकेशजी ने श्रीमद्भागवत के सभी प्र 
वैदिक-पौराणिक, आगम-निगम, ज्ञान-भक्ति, सहजता इत्यादि सभी पक्षों की 
व शाम तीन-तीन घंटे धाराप्रवाह बिना संगीत मंडली-का आश्रय लिये विराम 


= 


साधारण मनुष्य के वश की बात नहीं है। हम सभी श्रोतागणों ने भगवान शुकदेव को धन्यवाद दिया kE 
जिन्होंने डॉ. राकेशजी के शरीर-वाणी में प्रवेश कर भागवत सुधा का साक्षात्‌ पान P E a 
| को, एक मुख्य दृष्टिकोण को कुछ वाक्यों में नहीं कहा ५६ 


इस कथा के सार को, मुख्यावलम्बन a 
जा सकता। यह अलौकिक, दिव्य कथा प्रभु ने उनके मुख से कहलाई थी। फिर भी मैं अपनी बुद्धि 


से यह कह सकता हूं कि शास्त्र में छिपे अर्थ प्रभु और गुरु में भक्ति व उनकी कृपा के बिना ज्ञात 
नहीं हो सकते। I 


यस्य देवे परा भक्तिर्यया देवे तथा गुरौ, 
तस्यैते कथिता हूयर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। 
| | श्वेताश्वतरोपनिषदू | 
मुक्ति प्रयास से नहीं भगवत्कृपा से मिलती ë | धुंधुकारी रूपी जीव गोकर्ण रूप गुरु के सामने 
यह स्वीकार करता है कि- .' ' | 
AN त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकश्मलात्‌। 
आपकी कृपा से ही मैं प्रेतयोनि के बंधन से मुक्त हुआ हूं। अंत में परीक्षित भी भगवान्‌ शुकदेव 
से कहते हैं- NSO 


कारण आशीर्वाद प्राप्त हुए । मेरे लिए अब वह एक सुखद, अविस्मरणीय अनुभूति 
है। मुझे लगा कि जैसे सप्तेक्रषियों का दरबार भगवान शंकर के निवास कैलास पर्वत पर लगा हो। 
वे सब हम जैसे जीवों पर कृपा करने के लिए आतुर हों। हमारी पात्रता पर बिना विचार किए ही 
उन्होंने अहेतुकी कृपा की । फिर भी हम पर दया की । मेरी कैलासं यात्रा में मुझे जो अंतःस्फुरण हुए 
: Se मैंने यहां साक्षात्‌ अनुभव किया । इसका श्रेय डॉ. राकेशजी की आध्यात्मिक साधना को जाता 
महा WA NW //, त ae 
_ यह कथा इसलिए भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है कि इसके उपरांत ही उनके ये प्रवचन श्रीमद्भागवत 
ग्रथ सूप में प्रकाशित हुए और जिनका पारायणं कर sary भवत ईश्वरीय कृपा प्राप्त कर रहे हैं। 


के उपरांत ही जानी जा सकती है )⁄ Z 


इस कथा के संदर्भ में यजमान रूप में प्रतिष्ठित होने के अतिरिक्त 
5, i ae ना कुछ और साक्षात्‌ कृपा भी 
ba r gy पिताजी ने मेरे स्वर्गीय ज्येष्ठभ्राता रामस्वरूप पांडेय जी 
हैं। गंगाजल पीने की 7) ॥ का प्रमाण स्वयं डॉ. राकेशजी को उनके दारा दिए दर्शन व संवाद 


. आशीर्वाद भी दिया। { मुक्‍त हुए। उन्होंने डॉ. राकेशजी को कथामृत पान कराने हेतु 
| = प sis = अद्वैत वेदांत Hee निष्ठा Š | इस कथा के उपरांत 


Ë 


ऐप 
2 q 
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उनका ज्ञान रसमय हो गया ज्ञान के उपरांत द्वैत व अद्वैत दोनों का अपना आनंद है। कोई मतभेद 
नहीं है। 
द्वैतं मोहाय बोधात्‌ प्राग्‌ जाते बोधे मनीषया 
भक्तूयर्थं कल्पितं दैतमदैतादपि सुंदरम्‌।। 
बोध से पहले द्वैत मोह कर सकता है। ज्ञान होने पर भक्ति के लिए कल्पित दैत अद्वैत से भी 
सुंदर है यह रस्तोगी दंपति के मन में उतर गया। इस कथा के उपरांत यह रस्तोगी दंपति ज्ञानसहित 
भक्ति में डूबे रहते हैं। 
मैं यहां अपने आदरणीय बहनोई श्री बाबूराम दुबे का उल्लेख अवश्य करना चाहूंगा | जो कर्मयोगी, 
सरलता की मूर्ति Š | उन्होंने पहली बार मनोयोग से सात दिन तक कथा सुनी। अब उनकी दृष्टि में 
अन्य सारी कथाएं उच्छिष्ट मात्र Ë | मेरी बहिन श्रीमती पुष्पलता दुबे इस कथा के प्रसंगो को आज 
भी स्मरण करती हैं और प्रभु की गोद में, भगवान के सामीप्य को सुदैव ny करती हुई श्रेष्ठभक्त 
के रूप में भक्ति में डूब गई हैं। if 


i कथाश्रवण का अंत नहीं 


पुनः सूचना प्राप्त होने पर मैं सपत्नीक अमृतसर गया। यहां तोती दवी वाः bt 
डॉ. राकेशजी के श्रीमुख से कथा सुनी। यह अवसर मेरे स्वर्गीय पिताजी रामनाथ वैद्य जी की वार्षिकी 
का था। उनकी स्मृति में डॉ. राकेशजी की प्रेरणा से अनेक उसन 977 भोजन 
करा हम कृतकृत्य हुए 

इस अवसर पर 14 व 15 सितंबर 1999 को हमने कथामृतपान किया 2८22 š 
राकेशषट्पदी को मैंने श्रोताओं के समक्ष भी रखा। NG 

मुझे व्यासपीठ से कहे कुछ मुख्य प्रकरण अभी भी याद हैं। ⁄ ; 

वृंदा का अर्थ है सात्त्विक वृत्तियों का समूह | वन माने जल अप वृत्तियों का धारावतू 
भगवन्मुखी होना ही वृंदावन हैं। : WY Z , s 

यजुर्वेद के मंत्र 'तं गोपा अदृशन्‌? का उल्लेख करते हुए व्यासपीठ से यह स्पष्ट किया गया कि 
शिवजी पूतनावध से रासलीला तक श्रीकृष्ण के सांथ विद्यमान हैं। “नमः sima (यजुर्वेद) । SET का 
अर्थ गाय-बछड़े हैं। शरद्‌ ऋतु सतोगुणमयी है'जहां मिट्टी अर्थात्‌ रजोगुण एवं कीचड़ अर्थात्‌ तमोगुण 
का अभाव है। सतोगुणमय अंतःकरण ही रासलीला. में भाग लेने योग्य É | Ç 

साधारण पाठकों व श्रोताओं के लिए रासलीला में वंशीध्वनि काम | को बढ़ाने वाली हो 
है। लेकिन धन्य हैं व्यासपीठासीन डॉ. राकेशजी, जो यह स्पष्ट करते हैं कि प्रभु से मिलने की उत्कट 
अभिलाषा को उत्पन्न करना ही वंशी का ध्वनि नाद है। शुकदेव कहते भी हें .. 

निशम्य गीतं तदनंगवर्धनं, व्रजास्त्रियः कषरा \ Z 


पर स्वरचित 


भा. 10/29/4 | 
पदेव? समाधान मिलता 
| 5 ले 


वह ध्वनि अनंगवर्धन थी। बिना अंग के अर्थात्‌ अनंग कौन? कृया का 
है नहीं यह शब्द तो परब्रह्म का पर्यायवाची है,.विशेषण है। श्रुति exh 


j. 
LE hfe ऱ्य ° 
“ S| = 
स पर्यागाच्छुक्रमकायमब्रणम्‌ नोपियां 5 C 
यहां अकायम्‌ ही अनंग है। रासलीला चिन्मयलीला है। इसमें भाग लेने वाली आ. पाप व = 
पुण्य से मुक्त, तीनों गुणों के बंधनों से रहित हैं। पाप के नाश के साथ पुण्यों की ——— s कु 
प्राप्ति के लिए जरूरी है | साधारण पाठक-श्रोता इस रासलीला के प्रकरण को मान lt 
के उनतीस से तैंतीस अध्याय) की लीला को पढ़ने पर टीका टिप्पणी से पूर्व उनतीसवें अध्याय के 
दसवें व ग्यारहवें श्लोक को अवश्य स्मरण रखें। यहां स्पष्ट कहा Š कि असह्य विरहाग्नि के कष्ट से 
पाप तथा ध्यान में श्री कृष्ण के आलिंगन सुख प्राप्ति से पुण्य दोनों ही गोषियों के समाप्त हो गए 
थे तथा उनका सत्त्वरजतम युक्त त्रिगुणात्मक देहबंधन भी नष्ट हो गया ह | 
मैं अंत में आचार्य राकेशजी को सपरिवार, इष्ट मित्रों एवं बंधु-बांधवों सहित सादर नमन करता 
हूं। जिनकी कृपा हम सब पर Š | मैं आपके स्वस्थ व दीर्घ जीवन की कामना करता हूं तथा ईश्वर 
से यह प्रार्थना भी करता हूं कि आपके श्रीमुख से कथाश्रवण के अवसर पर बार-बार मिलते रहें। 
१ Nig} ।। इतिशम्‌ ।। 
M ` राकेश षट्-पदी 
इसकी रचना दिनांक 23.9.1998 को अंतःशक्ति के स्फुरण से हुई। दिनांक 15.9.1999 को लोंगोवाली 
देवी, अमृतसर में शासति द्वारा श्रीमदभागवत प्रवचन के अवसर पर मेरे द्वारा इसे पढ़ा 
गया | AS ७७४४ 
% ` वेदपुराणवेत्ताचोपनिषद्‌ ज्ञान संयुतः। 
AS . नानाशास्त्र विशेषज्ञ राकेशो नाम विद्यते।। 
भावार्थ-वेदों व पुराणों के मर्म को जानने वाले, उपनिषदों के ज्ञान से पूर्ण, विभिन्न शास्त्रों के 
विशेषज्ञ के रूप में डॉ. राकेश नामक व्यक्ति Š | 
i कृष्ण कथायां निरतो दुर्गाख्याने तथैव च। 
. कृष्ण कृष्णा विशेषज्ञो राकेशोऽयं प्रकाशते । । 
भावार्थ-भगवान्‌ कृष्ण की लीला कथा में सदैव लगे रहने वाले उसी प्रकार मां दुर्गा के आख्यान 
में भी संलग्न, भगवान कृष्ण तथा मां काली के अथवा कृष्ण वर्ण की मां काली के अथवा कृष्ण एवं 


के अभेद के विषयों केः विशेष रूप से ज्ञाता आचार्य राकेशजी हम सब के समक्ष प्रकाशित हो 
र्‌ 1 ` २ N > हट | 
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६६ ` š a गार्हस्योडपि ST च संन्यासी सहजभावोपदेशकः । 
WN भवनेऽपि वनस्योऽयं राकेशो विद्यते महान्‌ । । 

. वाले, a i oe गति a भाव से परिपूर्ण, सहजभाव की साधना का उपदेश करने 

। 4 इए भी |; विरक्त मनोकामना में _ 

` सप में ये राकेशजी हैं। \ | / कामना रहित वन में रहने वाले महान्‌ संत के 
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नानालंकार FAY शब्देष्वध्याम्त्ममावनाम्‌ । 
aa रहस्योद्घाटनकर्ता च राकेशोऽयं विराजते । । 
म भावार्थ-विभिन्न प्रकार के अलंकारों से युक्‍त शास्त्रों में आने वाले शब्दों में जो अध्यात्म को 
भावना छिपी हुई है उन रहस्यों को उजागर करने वाले ये विद्वान्‌ राकेशजी हम सबके सामने विराजित 


el 


शब्देषु निहितो ग्रन्थिर्येन वाचा श्लथीकृतः।' 
हदयग्रंथिभेत्ता च राकेशो मया वन्यते।। 
भावार्थ जिन्होंने अपनी दिव्य वाणी से शास्त्रीय शब्दों में छिपी हुई गांठ को ढीला कर दिया 
अर्थात्‌ शब्दों के रहस्य को बताने के साथ-साथ हृदय में पड़ी हुई अज्ञान की गांठ को भी खोल दिया 
ऐसे कृपालु राकेशजी की मैं वंदना करता हूं। 
विष्णुदत्तेन ज्ञानेन सन्मार्गो येन दर्शित 
अंधराकाविनाशाय राकेशाय th 
भावार्थ-भगवान विष्णु द्वारा दिए ज्ञान के द्वारा जिन्होंने हमें सन्म 
अंधकार से युक्त रात्रि को नष्ट करने हेतु ज्ञान ज्योति से युक्त राकेश अर्थात्‌ चंद्रमा 
गुरु विष्णुदत्त राकेश को हम सब नमन करते हैं। š U i) त । 
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इन्हें मैंने जैसा देखा 
श्री रामजीवन द्विवेदी शास्त्री 


(अवकाश प्राप्त वरिष्ठ प्रबंधक वित्त, बी.एच.ई.एल. हरिद्वार) 


यह तीस वर्ष पुरानी बात है जब मैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड 
हरिद्वार संयंत्र के प्रशासन की सहमति से गुरुकुल कांगड़ी के रिसीवर की सहायतार्थ वित्तीय 
परामर्शदाता/वित्तीय अधिकारी qa पर अंशकालीन रूप से प्रतिनियुक्त हुआ था। हिंदी एवं संस्कृत. 
साहित्य में ih अभिरुचि के कारण मुझे आचार्य श्री विष्णुदत्त “राकेश” के सान्निध्य का अवसर मिला। 
मैंने जब अपन साहित्यिक पृष्ठभूमि, अपने पिता श्री पं. हरिप्रसाद द्विवेदी शास्त्री का, जो संस्कृत 
भाषा में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित “गोस्वामी तुलसीदास चरितम्‌' महाकाव्य के रचयिता थे, परिचय 
दिया तो वे गद्गद हो उठे। उनके मुख से रसमाधुरी फूट पड़ी और मैं साहित्य सागर में हिलोरें लेता 
रहा। उनके प्रथम दर्शन-लाभ से मुझे जो आह्वाद मिला वह मेरे मानस-पटल पर आज भी अंकित 
है। उन्नत ललाट पर खौर, valet स्वर्णाभ मुखारबिंद, नित्यानुष्ठान से सद्यः निवृत्त धोती एवं बनियान 
पहने हुए, अम्लान जनेऊ से परिवेष्ठित पुष्ट शरीर धारी करुणा की निशछल एवं सहज भाव से प्रेमपगी 
अगवानी से मैं स्तब्ध रह, गया था क्योंकि मैं तो विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता से भेंट करने गया 
था, जिनकी हिंदी साहित्य भर्मज्ञता 'की यशोगाथा से मैं अभिभूत था। मुझे वे अति सरल लगे। 
लगभग दो वर्ष के अंतराल के बाद मेरे दोनों ज्येष्ठ पुत्रं का उपनयन संस्कार संपन्न हुआ । 
इस संस्कार के आचार्यत्व के लिए मेरे विद्वान्‌ पिता ने डॉ. राकेशजी से आग्रह किया कि वे ही संस्कार 
सपन्न कराएं। पूर्ण विधिविधान के षोडशोपचार पूजन, पुण्याहवाचन, नांदी श्राद्ध एवं यज्ञोपवीत 
Se सनातन रीति से लोकाचारों का निर्वाह करते हुए डॉ. राकेशजी ने संपन्न कराया । मेरे पिता 


न hn aa रहे और स्थानीय लोकाचार व्यवस्थाओं को बताते रहे। इस संस्कार संपादन 
Ss वास व धारणा बना दी कि आचार्य प्रवर मात्र हिंदी नहीं हैं 
पौरोहित्य एवं कर्मकांड में भी पारंगत हे) o अ. मात्र हिंदी के प्रोफेसर ही नहीं हैं वरन्‌ 
सन्‌ 1973 रीतिकाल के ध्वनिवादी हिंदी आचार्यों क कि 
सर्वोच्च गवेषणांत्मक उपाधि site से. राके आचार्यो का तुलनात्मक अध्ययन पर हिंदी वाइमय की 


सहमति दे दी और उन्हें आश्वस्त कर दिया कि सेक्टर एक 
क जय की भव्य व्यवस्था की जाएगी हिंदी भाषा के विद्वानों 


2 अध्यापको के दल को सौंप दिया गया। समारोह की अध्यक्षता 


को ही मिल पाती थी। मुझे इस अलंकरण ad समलंकृत हुए। हिंदी जगतू में यह उपाधि बिरलों 
.. अभिनंदन धूमधाम से किया जाए. हे व था कि बी.एच.ई.एल. परिसर में डॉ. राकेशजी का 
` स्थित सामुदायिक केंद्र में भिनंदन 


अध्यापक श्री एस.के. मिश्र ने दी ,. सूचना तत्कालीन बी.एच.ई.एल. एकेडमी के एक प्रख्यात 
` को निमंत्रित करने का कार्य एकेइमी 


- Oe U 
दन हमारा आस्था क! 


„= के लिए उत्तर प्रदेशीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष एवं ब्रज भारती के संपादक लब्ध प्रतिष्ठ 
kf 7 हिंदी विद्वान्‌ मथुरा निवासी बाबू वृंदावनदास को बुलाने का निश्चय किया गया। श्री एस. के. मिश्र 


ने अभिनंदन समारोह के संयोजक के रूप में बाबूजी को उपयुक्त मन्तव्य की जानकारी देते हुए समारोह 
की अध्यक्षता स्वीकारने का आग्रह किया । बाबूजी ने निमंत्रपण स्वीकार करते हुए संयोजकों को साधुवाद 
का पत्र लिखा और उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में राकेशजी के व्यवितत्व एवं कृतित्व पर 
समालोचनात्मक शैली में कुछ इस प्रकार के भाव व्यक्त किए-जैसे बारी BAR में कन्हैया ने बड़े-बड़े 
चमत्कार करे हते वैसेई इन्ने डी.लिट्‌ लैके हिंदी के बहुतेरे विद्धानन कूं. अचंभित कर दियो Š | इनके 
साहित्य सृजन की लगन, अध्ययन, मनन और अनुशीलन से मैं बहुत प्रभावित हूं, ये हिंदी साहित्य 
के उदीयमान स्रष्टा हैं। ठोस विद्वानों में इन्होंने अपना स्थान बनाया Š ये चिरायु हों और जीवन-पर्यन्त 
साहित्य साधना करते रहें, यह मेरी कामना है बी.एच:ई.एल की ओर से सेंट्रल weet फोर्ज प्रमुख 
श्री खोसला साहब ने शाल उड़ा कर डॉ. राकेशजी का सम्मान किया और उन्हें इस उत्कृष्ट उपाधि 
प्राप्त करने के लिए बधाई दी। बी.एच.ई.एल. में किसी हिंदी विद्वान्‌ E45 का यह पहला भव्य अभिनंदन था। 
इसी वर्ष डॉ. राकेशजी ने स्थानीय विद्वानों, संतों तथा मानस यों को मानस चतु: fr शती सम्मेलन 
आयोजित करने की wale दी। सम्मेलन के आयोजनार्थ एक समिति का गठन हुआ। जिसके मंत्री 
पद का भार इन्होंने स्वयं अपने कंधों पर लिया और समिति को आश्वस्त किया कि सुप्रसिद्ध मानस 
mist को इस सम्मेलन में निमंत्रित कर भक्त तुलसी के प्रति श्रद्धा निवेदन के. ब्याज से जनता को 
भलीभाँति परिचित कराया जाएगा । श्री रघुवीर सिंह शास्त्री, कुलपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
समिति के अध्यक्ष चुने गए और कार्यकारी अध्यक्ष व स्वागताध्यक्ष का भार क्रमशः उदासीन पंचायती 
अखाड़ा के अध्यक्ष महंत गोपालदास व पूर्व विधायक महंत घनश्यामः vey 'गया। मुझे भी 
इस समिति के आडीटर का भार सौंपा गया। सम्मेलन हरिद्वार कोतवाली के निकट नगरपालिका के 
बेसिक प्राइमरी पाठशाला भवन में आयोजित किया गया था। हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वानों ने इस 
सम्मेलन में भाग लिया था। मानस मर्मज्ञो एवं हिंदी जगत्‌ के भास्वर नक्षत्रों में, जिन्होंने सम्मेलन सफल 
बनाने में अपनी उपस्थिति तथा व्याख्यानों/प्रवचनों के माध्यम से. बहुमूल्य योगदान दिया, श्री स्वामी 
सीतारामशरण लक्ष्मणकिलाधीश अयोध्या, समादरणीय फादर डॉ. कामिल बुल्के, दिल्ली विश्वविद्यालय 
के हिंदी विभागाध्यक्ष एवं साहित्य में. रस विज्ञान के शिखर डॉ. नगे सुप्रसिद्ध हिंदी समालोचक आचार्य 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, साहित्य अकादेमी सचिव डॉ. प्रभाकर माचवे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी 
विभागाध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय, राष्ट्रकवि श्री. रामधारी सिंह 'दिनकर', रामकथा व्यासं श्री कपींद्र | 
जी, तुलसी साहित्य के प्रमुख आलोचक डॉ. उदयभानु सिंह)के नाम विशेष रूप से'उल्लेखनीय हैं। 
यह आयोजन बहुत ही उत्कृष्ट स्तर का था, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के Mo s ` 
व रामकथा मर्मज्ञ श्री चतुर्भुज शर्मा ने किया था। इतने मानस सि l. {की आयोजन 
क्षमता ही सिद्ध नहीं हुई वरन्‌ हिंदी के मूर्धन्य विद्वानों में उनका स्थान, सम्मान, साहित्य-सर्जना में 
प्रतिष्ठापना, विद्वानों एवं संत शिरोमणियों का उनके प्रति आत्मीय स्नेह और उनका गुरुत्वाकर्षण स्पष्ट 
्तव्यनिष्ठा ने आयोजन समिति के 


परिलक्षित हुआ | इनके आयोजन-कौशल, व्यवहार, सहजता एवं i 3 
सदस्यों व सहयोगियों का हृदय इतना जीत लिया था कि समारोहार्थ अर्थ दि 


मानस चतुःशती सम्मेलन ने संतों के.दिल व दिमाग में उनकी ' ; i 


Kam... 


से संकेत मात्र से ही . ue संत साहित्य सम्मेलन LE 
योजना साकार हो गई। इस सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष थे गरीबदासीय सेवाश्रम अध्यक्ष अलग भारत ~ 
2 के महामंत्री, महामंडलेश्वर डॉ. स्वामी श्यामसुंदरदास शास्त्री । at सम्मेलन के संयोजन ५ 
का पूर्ण प्रभार भी राकेशजी को ही सौंपा गया था | यह सत सम्मेलन अपने आप में अनूठा था जिसके 
उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध इतिहासकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष 
डॉ. सतीशचंद्र ने की थी। उद्घाटन वयोवृद्ध साहित्यकार आचार्य श्री वियोगी हरि ने किया था। संत 
साहित्य सम्मेलन में भाग लेने वाले विद्वानों में केंद्रीय हिंदी निदेशालय के निदेशक डॉ. हरवंश लाल 
शर्मा, काशी के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ आचार्य श्री सीताराम चतुर्वेदी, सुप्रसिद्ध उपन्यासकार श्री अमृतलाल 
नागर एवं प्राच्य विधाओं के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान्‌ डॉ. भगवत शरण उपाध्याय तथा मुख्य 
अतिथि के रूप में पधारे नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी के प्रधानमंत्री एवं सांसद श्री सुधाकर पांडेय 
विशेष रूप से उल्लेखनीय Ë | इन विद्वानों की सम्मेलन में सहभागिता का श्रेय डॉ. राकेशजी को ही 
जाता है। संतों की यह मान्यता बिल्कुल सटीक थी। 
इस सम्मेलन के उपरांत राकेशजी साहित्य-साधना में लग गए। उनकी कुछ कृतियां प्रकाशित 
हुईं जिनकी चर्चा विद्वानों ने की है। उन कृतियों में से एक काव्यकृति 'दिवरात” सन्‌ 1992 ई. में मध्य 
प्रदेश शासन दारा अखिल भारतीय भवानी प्रसाद मिश्र काव्य पुरस्कार हेतु चुनी गई थी और डॉ. 
राकेशजी को मध्य प्रदेश शासन ने एतदुपरांत एक भव्य समलंकरण-समारोह में यह पुरस्कार प्रदान 
किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि पद्मभूषण डॉ. शिवमंगलसिंह सुमन ने की 
थी और मुख्य अतिथि. मध्य प्रदेश की संस्कृति शिक्षामंत्री विजयलक्ष्मी साधो थीं। इस उपलब्धि से 
हर्षित एवं प्रमुदित इनके प्रिय विद्याशिष्य जयराम आश्रम, हरिद्वार के अध्यक्ष तथा सम्प्रति उत्तरांचल 
कांग्रेस के कोषाध्यक्ष श्री ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारीजी ने अपने प्रेरणा स्रोत के सम्मान में एक अभिनंदन 
समारोह 10 जून 1994 को आयोजित किया | जिसकी अध्यक्षता निवर्तमान शंकराचार्य पूज्य संत शिरोमणि ` 
_ गण s गिरि महाराज ने की। समारोह में गरीबदासीय सेवाश्रम अध्यक्ष महामंडलेश्वर 
5 ती He ald i aa की अनवरत न क समीक्षात्मक at 
Ae | "संवर्धन व प्रसार में प्रमुख भूमिका की प्रशंसा अप 
ara eee जनपदीय ब्राह्मण सभा, हरिद्वार (पंजीकृत) के अध्यक्ष होने के नाते 
लग saa में अभिनंदन-पत्र भेंट किया। इस समारोह में उपस्थित आयोजकों 
क्त करते हुए श्री जयराम आश्रम की यशपताका फहराने वाले श्री ब्रह्मचारी को 
श्री जयराम आश्रम की ऐतिहासिक उपलब्धियों की चर्चा करते 
एवं निष्ठा के साथ आश्रम की सुस्थापित प्रतिष्ठा में | विशुद्ध CC UST mU 
किया श्र राकेशजी का रोम सुस्थापित प्रतिष्ठा में विशुद्ध वृत्ति बनाए रखने का आशीर्वाद प्रदान 
के साथ कृतज्ञता W UY पुलकायमान था । वे प्रत्येक बधाई देने वाले के प्रति मंद मुस्कान 
PL छतत प्रकट कर रहे थे। इसी अभिनंदन शृंखला में परमार्थ निकेतन हरिद्वार के अध्यक्ष 
व सांसद स्वामी श्री चिन्मयानंदजी महाराज ने : pe 
के तुलसी सुप्रसिद्ध कथा-व्यास प पा अपने यहां चल रहे राम-कथा सत्र में आधुनिक युग 
F. Sass कथा-च्यास W, राम किंकर उपाध्याय द्वारा शाल उठाकर अभिवदन पंडितजी 
` ने डॉ. राकेशजी की धर्म ग्रंथों में पैठ व प्रवचन SF करती 
bs ` राकेशजी का अंतर्मन settee की भूरि-भूरि प्रशंसा की। 
| Yb SET साहित्य जगत्‌ की ऊंचाइयों के सोपान पर वे निरंतर 


छोड़ी और वर्ष 1975 में उनके तनिक 


os lite) ee ae 
fe वंदन हमारी आस्था की! 


आगे ही बढ़ते रहे समय-समय पर अपने ग्रंथों के प्रकाशन से उन्होंने हरिद्वार के विद्वन्मंडल में सर्वोच्च 


' साहित्य साधक का स्थान प्राप्त किया। उनकी उपरिवर्णित उपलब्धियों के आलोक में समन्वय सेवा 


== के प्रमुख स्वामी श्री सत्यमित्रानंद गिरि महाराज ने भारत माता मंदिर की वर्षगांठ पर 8 मई 
1999 को हिंदी व संस्कृत के क्षेत्र में उत्कृष्ट समीक्षक, महान्‌ चिंतक एवं जनोपयोगी ज्ञानवर्द्धक साहित्य 
सर्जक के रूप में हरिद्वार में सर्वोच्च स्थान की मान्यता का प्रतीक समन्वय पुरस्कार प्रदान किया। 
== द्वारा यह पुरस्कार उन भारतीय संतानों को प्रदान किया जाता है जिनका राष्ट्रोत्यान में विशेष 
चिरस्मरणीय योगदान रहा हो । डॉ. राकेशजी से पूर्व इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे-श्वेतक्रांति 


प्रणेता डॉ. वर्गीस कुरियन, रामायण सीरियल निर्माता श्री रामानंद सागर, धारा प्रवाह संस्कृत भाषी 
श्री गुलाम दस्तगीर, 12 वर्षीय कु. रूपाली रेपाले जिन्होंने इंगलिश चैनल को तैरकर पार करने का | 
भारत के लिए रिकार्ड बनाया। गत वर्ष यह पुरस्कार कुमारी पलक मुच्छल को प्रदान किया गया था 
जो अपनी संगीत प्रतिभा से धन-संग्रह कर विकलांगों की सहायता में अर्पित करती है। यह चमत्कार 
है श्री राकेशजी की सशक्त लेखनी का उनके सारगर्भित एवं वैज्ञानिक व्याख्यान शैली का जिसने स्वामी 
सत्यमित्रानंद गिरिजी महाराज जैसे मूर्धन्य संत व प्रकांड विद्वान्‌ को भी प्रभावित कर दिया। स्वामीजी 
श्री राकेशजी का हदय से स्नेह सम्मान करते हैं और उन्हें भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन का चलता-फिरता 
कोश मानते हैं। nid i 

वर्ष 2001 में आपके जीवन-काल की समस्त साहित्यिक कृतियों के उच्चस्तरीय मूल्यांकन के 
आधार पर उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान ने गरिमामय 'साहित्य-भूषण ५ पुरस्कार से सम्मानित किया | 
इस समलंकरण पर भारतीय संस्कृति और संस्कारो के प्रबल पक्षधर होने के नाते आपका जनपदीय 
ब्राह्मण सभा हरिद्वार में 'महामना' सम्मान द्वारा अभिनंदन किया । शताधिक शोध-लेखों के लेखन, वैदिक, 
पौराणिक एवं ऐतिहासिक आख्यानों पर उत्कृष्ठ साहित्यसर्जना, जन-सामान्य को आकृष्ट व मुग्ध करने 
वाले धारा प्रवाह प्रवचन तथा अंतर्मन को प्रेरित करने वाली शब्दावली से श्र श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने 
वाली भाषण-प्रतिभा ने आपको महामना ही बना दिया है.। अग्नि अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर 
ब्रह्मर्षि रसानंदजी ने आपको (हिंदू संस्कृति रल' के सम्मान से अभिनंदित किया है। 

आपका गार्हस्थ्य जीवन सुख शांति तथा संतोष से परिपूर्ण है। आप जीवन में, संस्कार, परंपराओं, 
लोकाचारों तथा परिस्थिति-जन्य समन्वय-परक स्वनिर्मित रीतियों के अनुसरण में ही विश्वास रखते 
हैं। परिस्थिति को समझने की शक्ति आपमें संचित है आपकी सहधर्मिणी डॉ. शैलजा पालीवाल के 
व्यक्तित्व में आपके साहचर्य तथा विदद्गोष्टियो में धर्म-संस्कृति उन्नयन एवं परिरक्षण विषयक उच्चस्तरीय 
चर्चाओं से उच्चस्तरीय निखार आ गया है। पुत्रों, पुत्री, पुत्र-वधू, जाश ता एवं दौहित्रियों में आपके 
आचरण की छाप है। वे सभी गुरुजनों संत-महात्माओं और बिद्वानों का विशेष आदर करते हैं। यह 
सब उन्हें आपके जीवन से ही प्रेरणा के रूप में मिला है। वैदिक मान्यताओं का परिपोषक आपका 
परिवार आदर्श है। 3७७८ Ae ee 

श्री राकेशजी के व्यक्तित्व में मैने मौलिकता और आत्मीयता के निकट से दर्शन किए हैं। आपके 
व्यक्तित्व की विशेषता मैंने सुहृदरूप में परखी है। आप मित्र के सुख-दुख और आवश्यक कार्य व्यवहार _ 
में सर्वदा सच्चे मित्र के रूप में खड़े मिलते हैं। आपके अपनत्व से मैं सुद | अभिभूत रहा, जिसके 
निरंतर बांटते रहने पर भी कमी नहीं आई, वह सदा अक्षय बना हवा) / 
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बहुआयामी प्रतिभा के पुंज गुरुदेव डॉ विष्णुदत्तजी राकेश 


डॉ. जगेशानारायण राय 
(मानस कथा मर्मज्ञ) 


तेजस्वी, ओजस्वी एवं प्रभावशाली वक्ता, रस सिद्ध कवि, प्रतिष्ठित लेखक, सुधी समालोचक एवं संपूज्य 
धर्मोपदेशक डॉ. विष्णुदत्त राकेश को भारतीय विद्वानों एवं संतों में ऐसा कौन है जो नहीं जानता? 
एक आदमी कवि भी हो, लेखक और ओजस्वी वक्ता भी हो, ऐसा देखने में बहुत कम आता ë । रस 
सिद्ध कवित्व और प्रखर पांडित्य का मणिकांचन संयोग डॉ. राकेशजी के व्यक्तित्व में स्वतः हो गया Š | 
पूज्य डॉ. राकेशजी का प्रथम दर्शन मैंने सन्‌ 1978 में किया था। सुदूर पूर्वांचल से बदलकर 
जब मैं केंद्रीय विद्यालय सै. 1, बी.एच.ई.एल. में आया तो अपने मित्रों में डॉ. राकेशजी के नाम, गुण 
तथा विद्यावैभव्‌ की चर्चा सुनता T था । उन दिनों पंत्र-पत्रिकाओं में भी उनके नाम बहुत आते थे। फलतः 
आकर्षित होकर उनके. दर्शन को मैं गुरुकुल विश्वविद्यालय की आवासीय कॉलोनी में गया | नयनाभिराम 
मंजुल मूर्ति को देखकर मेरी आंखें तृप्त हो गईं। मन को संबल मिला और आत्मा आनंदमग्न हो उठी। 
प्रथम वार्ता में ही'उनके प्रति एक सहज श्रद्धा उमड़ पड़ी। मुझे ऐसा लगा कि इस मंजुल काया में 
कोई देवोश अलौकिक प्रतिभा. T के रूप में विद्यमान Š | 
धीरे-धीरे मेरा आना-जाना बढ़ता गया । मेरी श्रद्धा और उनके स्नेह ने आत्मीय संबंध बना लिया। 
समय-समय पर अनेक विद्वत सभाओं तथा काव्यगोष्ठियों में उनको सुनने देखने का मौका मिला | उनकी 
पुस्तकों को पढ़ने तथा उनसे! प्रत्यक्षवार्ता का अवसर भी अधिक-से-अधिक मिलता गया। 
उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मैं उनका शोध छात्र बन गया। पहले उन्होंने मुझे गोरखनाथ 
के साहित्य पर काम करेने.का आदेश दिया। दो-तीन-महीने मैंने काम भी किया लेकिन उस विषय 
= क ok मैंने काम छोड़ दिया। जिसके मन में* बचपन से ही संत तुलसीदास की 
i ह T s ऊ गोरखनाथ कहां रास आते? “गोरख जगायो जोग, भगति भगायो 
ह aq पंक्तियां मेरे मन को कुरेदती रहती थीं | अतः मैंने गुरुदेव से स्पष्ट 
कोई दूसरा शोध निदेशक सेता Waa ल ere य 
ek र रूप से नाराज होता किंतु गुरुदेव ने मेरे आग्रह को सहर्ष 
; AT पुस्कुराकर बोले “अच्छा लो तुम्हें मैं तुलसीदास पर एक नया विषय दे रहा हूं” 
मानस व्यास परंपरा और पं. राम किंकर उपाध्यायः 
pW a) य' इस विषय पर काम करो। यह विषय श्रम साध्य 
SIU शीध प्रबंध तैयार हो गया तथा स्वीकृत भी हो गया। इस 
Ii कई साहित्यिक एवं धार्मिक संस्थाओं ने मुझे सम्मानित भी किया । 
MOHELA ë | इनकी-अप्रतिम प्रतिभा का प्रत्यक्ष दर्शन मुझे 
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LE मार्च 1981 में कैलाश आश्रम, ऋषिकेश में हुआ। ब्रह्मविद्यापीठ के दशम आचार्य पूज्यपाद आचार्य 
१ महामंडलेश्वर स्वामी विद्यानंद गिरि के सम्मान में एक विशाल अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ। 
५८ संत समाज के प्रायः सभी विश्रुत आचार्य एवं महामंडलेश्वर उस समारोह में उपस्थित थे। सभा की 
अध्यक्षता ब्रह्मलीन पूज्यपाद विद्वत्‌ वरिष्ठ वीतरागी स्वामी वामदेवजी महाराज कर रहे थे। अभिनंदन 
ग्रंथ के प्रधान संपादक पूज्य डॉ. राकेशजी थे तथा संपादक मैं था । गुरुदेव ने अभिनंदन ग्रंथ का नाम 
रखा-“यतींद्र-तिलक” । यह नाम इतना सार्थक और सटीक था कि पूज्य कैलाश पीठाधीश्वरजी महाराज 
के नाम का पर्याय बन गया 'यतींद्र तिलक'। 
संतों, विद्वानों और भक्तों से सभागार भरा हुआ था। प्रधान संपादक होने के नाते विषय का 
मुख्य प्रतिपादन आपने किया। अपने विद्या वैभव और अश्रुत-पूर्व वक्‍तव्य सम्मोहन से आपने fqaq 
समाज को मंत्रमुग्ध कर दिया। वाणी का ऐसा उच्च स्तरीय वितान आपने तान दिया कि सभी वक्ता 
उस वितान के नीचे ही घूमते रहे। उस वाणी विलास उच्चतम रेखा को स्पर्श करने की बात तो बहुत 
दूर रही, उसकी मध्यरेखा को भी कोई नहीं छू पाया | उस fe समाज में राकेशजी ऐसे शोभायमान 
हो रहे थे जैसे नक्षत्रमंडल के बीच चंद्रमा विभूषित होता है | | ii, 
संतों के मध्य डॉ. राकेशजी का सम्मान पहले से ही था किंतु इस अभिनंदन समारोह के बाद 
उनकी ख्याति बहुत बढ़ गई | आपके पांडित्य से प्रभावित होकर पूज्यपाद कैलाश पीठाधीश्वरजी महाराज 
ने आपके मुखारविन्द से श्रीमद्भागवत महापुराण श्रवण करने का निश्चय किया उन्होंने क्रमशः तीन 
विशाल कथाओं का आयोजन किया। प्रथम मुम्बई में तथा दो. कथाओं का आयोजन कैलाश आश्रम 
ऋषिकेश में किया गया | कैलाश पीठाधीशवरजी महाराज की मान्यता है कि वर्तमान समय में वेदवेदांग 
सम्मत विद्वततापूर्ण भागवत की कथा करने वाला राकेशजी के समान कोई अन्य प्रवक्ता नहीं É 
डॉ. राकेशजी वेद-वेदांग, दर्शन और भारतीय साहित्य के प्रकांड पंडित हैं ऐसा ओजस्वी वक्ता 
मैंने दूसरा नहीं देखा है। कुछ विद्वानों में यह भ्रम था कि st. राकेश मात्र मध्यकालीन साहित्य के 
विद्वान्‌ हैं। लेकिन छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत के उत्तरार्द्ध के बहुचर्चित काव्य 'सत्यकाम' की 
सर्वोत्कृष्ट समालोचना लिखकर उन विद्वानों के भ्रम को भी आपने तोड़ दिया । इस कृति की भूमिका | 
स्वयं महाकवि सुमित्रानंदन पंत तथा डॉ. हरिवंशराय बच्चन ने लिखी है। डॉ. राकेशजी एक उच्च कोटि _ 
के साधक भी Š | भगवती माता दुर्गा के आप कृपा पात्र ë | दश महाविद्याए'. नामक ग्रंथ लिखकर 
आपने दुर्गा माता के चरणों में अमर दिव्य पुष्पांजलि समर्पित की Š | भगवती की उपासना करने वालों 
के लिए यह ग्रंथ पथ प्रदर्शक Š | आप`भारतीयःविद्याओं के विश्वविख्यात विद्वान्‌ महामहोपाध्याय 
पं. गोपीनाथ कविराज तथा पूज्या मां आनंदमयी. के विशेष कृपापत्र रहे Ë | श्रीविद्या के आप गंभीर 
ज्ञाता हैं। श्री कृष्ण चरित्र के आप सुमधुर गायक हैं, संत वाणियों के व्याख्याता हैं और भगवान आपके 
हृदय के नायक Ë | शंगेरीपीठ के शंकराचार्य परमपूज्य श्री भारती तीर्थजी ने उत्तरीय प्रदान कर आपकी 
सारस्वत प्रतिभा का सम्मान किया है। क ie 
जब तक पूज्या माता श्री श्री आनंदमयी मां इस धराधाम पर रहीं, हरिद्वार संयम सप्ताह में प्रतिवर्ष 
आपके मुखारविन्द से श्रीमद्भागवत पुराण अथवा कोई-न-कोई ए ग. अव ही रहीं। उच्च कोटि 
के संतों में आपका बहुत सम्मान है। आप विद्या वारिधि के साथः : र lg जाग्रत विश्वकोश भी | 
हैं। गहन से गहन शंकाओं और जटिल प्रश्नों.का समाधान आप»्तत्काल रिते हें पुराणों की वेदसम्मत 
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व्यक्तित्व को विभा 
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कथा कहने वाला उन जैसा विद्वान्‌ इस समय कोई और दिखाई नहीं देता । 


गोस्वामी तुलसीदास की सहजता, सूरदास की गहनता, घनानंद की भाव प्रवणता, प्रसाद का काव्य hF 
वैभव, पंत का सौंदर्य बोध तथा दिनकर का ओज और तेज आपके व्यक्तित्व में समाहित है। मैं आपके ME 
चरणों में अपने प्रणाम निवेदित करता हूं। 7 


* Ú 
हुता 


. व्यक्तित्व की वि 


pa. s 


प्राचीन आचार्य परंपरा के विद्यावारिधि 


डॉ. जगदीश विद्यालंकार 
(पुस्तकालयाध्यक्ष, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार) 


डॉ. विष्णुदत्त राकेशजी की छटा देखते ही बनती है। उनकी वेशभूषा, उनकी छवि, उनका पांडित्य, 
बातचीत में छिपा उनका गहरा व्यक्तित्व, मैं क्या कोई भी कभी भी उनसे मिला होगा तो शायद प्रथम 
अनुभव ऐसा ही हुआ होगा। इस देवपुरुष से दिखने वाले, मनमोहक व्यक्तित्व के स्वामी इस मनीषी 
से मिलने पर हर कोई इसी परिणाम पर पहुंचेगा कि सरस्वती की साक्षात्‌ अनुकंपा का वाहक यह 
मानव असाधारण प्रतिभा का बिंब है। ; 

भारतीय वाड्मय की प्रत्येक दिशा में अपनी छाप छोड़ने वाले इस अद्‌भुत प्रतिभा के धनी को 
मैं आज नमन कर रहा हूं और अनुभव करता हूं कि क्या कोई अकेला व्यक्ति लेखक, वक्ता, चिंतक, 
उपदेशक, समालोचक, कवि, पत्रकार, शास्त्रज्ञ आदि की भूमिका का निर्वाह एक साथ कर सकता है? 
लेकिन जिस मनीषी को साक्षात्‌ सरस्वती ने अंगीकृत कर रखा हो, उसमें ये सभी प्रतिभाएं नहीं होंगी 
तो और किसमें होंगी? 

डॉ. राकेशजी से मैं 20 वर्षों से भी अधिक समय से जुड़ा हूं। उनको पास से देखने, समझने 
का अवसर मुझे मिलता रहता ë | उनसे मिलने पर हमेशा मैंने महसूस किया कि इस व्यक्ति को जितना 
जाना जाए कम है, जितना समझा जाए अपूर्ण है तथा जितना उकेरा जाए, उतना ही रसवान होकर 
सामने आता है। गंगा के किनारे रहने वाले हरिद्वार के इस सशक्त हस्ताक्षर को अपनी पहचान को 
आवश्यकता नहीं है, उन्हें अपने साथ जोड़कर कई संस्थाओं को मैंने गौरवान्वित होते हुए देखा है, 
फिर चाहे वह प्रेस क्लब हो, या फिर ब्राह्मण सभा हो, या फिर कादंबिनी क्लब हो या फिर भात 
माता मंदिर अधिष्ठान हो, सभी संस्थाएं डॉ. राकेशजी को बुलाती हैं। उनके सान्निध्य में अपने को 
गौरवान्वित महसूस करती हैं। गुरुकुल में पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में 20 वर्षो से अधिक समय तक 
कार्य करते हुए मैंने इस सत्य को एक बार नहीं अनेक अवसरों पर देखा है और लोगों < ते 
हुए सुना है कि डॉ. विष्णुदत्त राकेश इस गुरुकुल धरा की वह हस्ती हैं जिनसे गुरुकुल कांगड़ी विश 
महिमा मंडित होता है। उनका तेजस्वी व्यक्तित्व तथा उनकी वेशभूषा प्राचीन आचार्य परंपरा का बोध 
कराती है, वे साक्षात्‌ प्रज्ञा पुरुष लगते हैं, चिंतन और लेखन के धनी।' ' ' 4 

जिस किसी ने सरस्वती के सरोवर के इस हंस को बोलते हुए सुना होगा, मेरा दृढ़ निश्‍चय है _ 
कि वह इस वाग्मीशूर की भाषण कला को देखकर चित्रवत्‌ जड़ हो जाता भाषण | 
में लोगों को कभी द्रवीभूत होते हुए देखा है तो कभी ओजस्विता Sh Ted 
चाहे फिर साहित्य का हो या वेद, पुराण, उपनिषद्‌ का हो, सभी पर गहरी q 


os 


तुलनात्मक वर्णन इनकी भाषण शैली की अलग विशेषता है। प 
1982 में डॉ. माधुरी शाह, अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जब गुरुकुल में आगमन = 
हुआ तो यह डॉ. विष्णुदत्त राकेश ही थे जिनके स्वागत भाषण से शिक्षा जगत्‌ की यह हस्ती अभिभूत ६; 
हो उठी | गुरुकुल में जब मोरारजी देसाई 1972 में आए तथा डॉ. जगजीवन राम का 1973 में आगमन 
हुआ तब भी उनके स्वागत में डॉ. राकेशजी का संबोधन उपस्थित जन समुदाय के लिए एक यादगार 
घटना थी। उनकी वाणी से निकला हर शब्द हदय को छूने वाला होता है तथा एक ऐसा चित्र उपस्थित 
करता है कि मानो श्रोताजन उस भाव भीने चित्र को तल्लीन होकर अबाध रूप से देख रहे St इसी 
प्रकार के उनके ओजस्वी वक्तृत्व कला के दर्शन गुरुकुल में तब हुए जब मास्को एशियन सोसायटी 
के डायरेक्टर पी. चेलिश्शेव के अभिनंदन समारोह में उन्होंने सभा का संचालन किया। इसी तरह 
चेक गणराज्य के राजदूत और हिन्दी साहित्यकार डॉ. ओदोलेन स्मेकल के स्वागत में दिए गए भाषण 
भी भुलाए नहीं भूलते। डॉ. राकेशजी की अद्‌भुत वाणी को यहां गुरुकुल में प्रथम उत्तर क्षेत्रीय कुलपति 


वर्षों से धूल चाटती हुई पुस्तकों को भी उन्होंने मनोयोग से पढ़ा है महत्त्वपूर्ण ग्रंथों को शोधार्थियों 
Wy al है तथा महत्त्वपूर्ण ग्रंथों को ३ 
के अध्ययन के लिए संदर्भ कक्ष में रखवाया है। पुस्तकों के अवलोकन करने में उनकी दृष्टि गहरी 
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सरस्वती वे oy न क a ay किया जाए कम है। यह शायद ऐसे 

होते असाधारण हैं, wise कहा जाता है कि वे समाज एवं में अप्रत्यक्ष 
ते हुए भी असाधारण हैं, साहित्य की सेवा में रत ae ee Le il 


ae , 
तथा साहित्य साधनों के 


होते हुए भी साधारण प्रतीत होतेहे 


क... का 
तुम्हे बदन हमारी आस्था की 


: 


प्रशंसा से दूर रहते हैं। लेकिन वे गुणग्राही Ë । विद्वानों का सम्मान करना कोई उनसे सीखे खुले दिल 
से वे किसी के भी गुणों की प्रशंसा करते हैं, वे उनके व्यक्तित्व के तल को स्पर्श करते हैं तथा फिर 
उस बोध को वे उन्हें कहने से भी नहीं चूकते। 

डॉ. राकेशजी का साहित्य सृजन उनकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है क्योंकि लिखना उनका स्वभाव 
है, शब्द उनके नियंत्रण में है, भाव प्रवणता उनके हृदय में समाहित है, ये सारी स्वाभाविकताएं भगवान्‌ 
ने उनको वरदान के रूप में दी Š | ऐसे काव्य पुरुष के बारे में कुछ लिखना नदी के समान सतत 
बहना है और उस बहाव में प्रवाह का जैसा सुख है उसे मैं इन शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। 

डॉ. राकेशजी को जिन भी महानुभावों ने देखा, समझा या उन्हें जाना वे निःसंदेह इस तथ्य 
पर एकमत होंगे कि उनका व्यक्तित्व प्राचीन आचार्य परंपरा का संवाहक है। आज के वस्तुवादी युग 
में प्राचीन आचार्य परंपरा के दर्शन होना बहुत कठिन है लेकिन उनके व्यक्तित्व से ऐसा आभास हर 
पल मिलता रहता है। पंचपुरी के लोग तो डॉ. राकेशजी को व्यक्ति नहीं मानते, वे साहित्य के इस 
शीर्ष पुरुष को चलती-फिरती संस्था की संज्ञा देते हैं। धीरे-धीरे एक व्यक्ति कैसे पूरे सामाजिक एवं 
साहित्यिक अंचल को अपनी पहचान का बोध करा जाता है, ये सब तो हरिद्वार के लोग ही बता सकेंगे। 
वे साहित्य के जीवित क्लासिक हैं जिनकी रचनाओं में अथाह प्रौढ़ता, गम्भीरता तथा मनस्विनी दृष्टि 
Š | उनके काव्य में शब्दों के निर्झर का गुंजायमान संगीत है तभी तो उनके वेद मंत्रों के काव्यान्तरण 
का लोग मांग-मांग कर आस्वादन करते Š | उन्होंने न केवल हिन्दी साहित्य जगत में अपनी जोरदार 
उपस्थिति दर्ज कराई बल्कि साहित्य के इतर क्षेत्र में भी, भले ही वह दर्शन का रहा हो या वेद का 
रहा हो अथवा इतिहास का या फिर संस्कृत साहित्य का हो सभी qz गहरी पकड़ उनकी काव्य कृत्रियों 
में हर स्थल पर दृष्टिगोचर होती है ऐसे व्यक्तित्व के संपूर्ण पक्षों को Na 4 में पिरोना 
बहुत दुष्कर कार्य है, लेकिन एक सार्थक प्रयास के रूप में यह ग्रंथ शायद उनकी, र Ishq बौद्धिक 
का थोड़ा-बहुत बोध करा सकेगा ऐसा मेरा विश्वास है। wp 


N WH, 
डॉ. राकेश निर्लोभ, अनासक्त तथा निरंतर कर्मरत संत ë | गुरुकुल विश्वविद्यालय के कुलपति 
डॉ. सत्यव्रत सिद्धांतालंकार, आचार्य प्रियव्रत वेदवाचस्पति, डॉ. सत्यकेतु। विद्यालंकार श्री रघुवीर सिंह | 
शास्त्री, श्री बलभद्र कुमार हूजा, श्री सुभाष विद्यालंकार तथा प्रो. स्वतंत्र कुमार तो उन्हें गुरुकुल की | 
वर्तमान पहचान के रूप में रेखांकित करते रहे हैं। गुरुकुल से सेवा निवृत्त होकर भी वह गुरुकुल के 
विद्या परिवार को आशीर्वाद देते रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं उनके प्रति अपना संपूर्ण आदर व्यक्त j 
करता हूं। > 


= 


ae जोहता शब्दशिल्पी 
g | डॉ. कमलकात बुधकर 
(वरिष्ठ पत्रकार प्राध्यापक) 


बिता देते। x व ही एक श oy 


| wy अध्ययन और अध्यापन दोनों उभर आते थे! वाणी की मिठास उनके 
व्यक्तित्व को अधिक आकर्षक बना eat आदर्श ने परिचय कराया, 'ये डॉ. राकेश हैं, गुरुकुल 
में हिंदी विभाग में पढ़ाते ë (| उनके व्यक्तित्व के आकर्षण में बंधे मैंने उनके पैर छुए। 
हम लोग हर की पौड़ी के मालवीय द्वीप पर गंगा किनारे बैठे। मैंने उस शाम नेपालीजी का 
एक गीत सुनाया-'दो तुम्हारे नयन दो हमारे नयन...”। आदर्श पहले सुन चुका था और लगा कि 
वह गीत राकेशजी का भी सुना-गुना था मुझसे वह गीत सुनकर A प्रसन्‍न हो गए। फिर हमारे आग्रह 
पर उन्होंने अपना.एक गीत सुनाया-'आरती के दिए का समय हो गया...” वह गीत मैं गुनगुना रहा 
हूं तभी र और आरती के वे दिए मेरे मनप्राण का हिस्सा बन गए हैं। | 
और फ़िर संबंधों का वह सिलसिला शुरू हुआ.जी तैंतीस बरस बाद आज भी वैसा ही पारिवारिक 
है जैसे उन दिनों अनायास बन गया था। हमें मिलाने वाला आदर्श तो दूर उधमंपुर में जा बसा और 
मैं तो उसके पत्रों-फोनों को भी तरसं गया पर उसने राकेशजी से मिलवाकर मुझे अलबत्ता उपकृत 
कर ही दिया | इन्हीं ag परिणाम,शायद यह है कि मैं लाडवा, सहारनपुर होते हुए उनकी वत्सलता 
से उन्हीं के विभाग में उनके साध अध्यापन का सुयोग पा गया । वह दिन और आज का दिन। धीरे-धीरे, 


` गुरुकुल, हिंदी विभाग, साहित्यिक/वर्चाए, सारस्वत अनुष्ठान मेरे लिए राकेशजी ही इन सबके पर्याय 
` होते चलें गए। मेरे लिए ही क्य ग. दर 


इर 


Y अब तो. राकेशजी उस मुकाम पर Š जहां हरिद्वार में हिंदी साहित्य 


Bal 


की बात हो या कोई धार्मिक अनुष्ठान; कैसा भी सारस्वत आयोजन हो राकेशजी की वाग्मिता उस 
आयोजन की सफलता का पर्याय बन जाती है। 

श्री विष्णुदत्त चंद्रभानु पालीवाल और डॉ. प्रो. विष्णुदत्त 'राकेश”! यह दो अलग-अलग व्यक्तित्व 
हैं जो एक ही काया में समाए हुए Š | एक अत्यंत संस्कारी और कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार में सरलमना 
भक्तिमती विदुषी माता और आस्तिक-विद्वान्‌ पिता की परंपराप्रिय संतान के रूप में जो पले बढे विष्णुदत्त 
पारिवारिक संस्कारों के चलते स्वाभाविक रूप से संस्कृत भाषा और साहित्य, वेद, पुराण और उपनिषदों 
की ओर झुकते चले गए हमारी पुराकथाएं, हमारे मिथक और श्रुतियां उनमें रचबस गईं। भारतीय 
मूल्यों और पारंपरिक सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणाओं ने विष्णुदत्त पालीवाल को भी माता-पिता 
की ही तरह एक संस्कारशील, धार्मिक, कर्मकांडी और परंपराप्रिय व्यक्तित्व प्रदान कर दिया। पर उनकी 
अध्ययनप्रियता और साहित्य, समाज तथा संस्कृति में बढ़ती-बदलती अनपेक्षित शैली की नवता ने उन्हें 
चिंतन के नवीन आयाम भी दिए। वे अन्य परंपरावादियों जैसे नहीं हैं। नए के लिए नया करने का 
उनका आग्रह कभी नहीं रहा पर भले के लिए नए को स्वीकारने' A उन्होंने देर भी नहीं लगाई। 
चन्द्रभानु-तनय में शीलता और आग दोनों साथ-साथ पत्ते रहे। धीरे-धीरे वह शीतलता उनके व्यक्तित्व 
की भावुकता व कांति में और आग उनकी बौद्धिक ऊष्मा-ऊर्जा तथा अध्ययनजन्य तेजस्विता में तब्दील 
होती चली गई। उसी में से एक नया व्यक्तित्व उभरा जिसे लोगों ने मनीषी चिंतक, मनस्वी बौद्धिक 
तेजस्वी व्याख्याता और ओजस्वी कवि डॉ. प्रो. विष्णुंदत्त 'राकेश' के रूप में पहचाना | 

आज राकेशजी का यही रूप लोगों के सामने है। जितना मैं राकैशजी और उनके E को 
जानता हूं, मुझे लगता है कि उनके व्यक्तित्व और कृतित्व में\उन्तके गा-पिताः की प्रतिः 

अलग-अलग रूपों में विकासमान हुई है। वात्सल्यमयी और संस्कारप्रदत्री माता क पता vr ता नें राकेशजी शजी के भीतर 

भावप्रवण कवि और रससिद्ध प्रवचनकार को विकसित किया र पिता की प्रखरता ने राकेशजी 
के भीतर उस उदूभट विद्वान्‌ को रूपाकार दिया जिसकी भावयित्री और कारयित्री प्रतिभा उसकी अपनी 
अध्ययनजन्य बौद्धिकता के चलते सान चढ़ी। आलोचक प्रायः शुष्क होता है और रचयिता तर्क से 
भागताः है पर राकेशजी में इन दोनों का. समन्वय दीखता Š | तभी तो उनके ग्रंथ “पंत का सत्यकाम' : 
की भूमिका में रससिद्ध महाकवि बच्चनजी ने लिखा कि 'आलोचनाएं प्रायः रोचक नहीं होतीं। सबसे 
पहली बात जो मैं कहना चाहूंगा वह यह है कि आलोचना जैसे शुष्क विषय/को भी राकेशजी ने सेचक | 
बना दिया है।...सफल आलोचना मैं उसी को मानता हूं जिसे पढ़ने में वैसा | आनंद आए जैसा आलोच्य 


⁄ 


रचना पढ़ने में...” PSE EE, 
राकेशजी मूलतः सनातनधर्मी संस्कारों में पल्े-बढ़े। qç पिछले 38 39 सालों से वे आर्यविद्यापीठ 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रवक्ता, रीडर और प्रोफसेर qat के साथ-साथ 
संकायाध्यक्ष के पद तक अपनी योग्यता प्रतिभा के बल पर पहुंचे | उनके विस्तृत और तलस्पर्शी वेदाध्ययन 
ने सनातनियों और आर्यसमाजियों, दोनों वर्गों के बीच उनकी खासी प्रतिष्ठा कराई । उन्होंने दोनों संप्रदायो _ 
के बीच जो समन्वय स्थापित किया उसका आधार मेरी समझ से 
विचारधाराओं के बीच और कुछ हो न हो, आस्तिकता तो समानभाव से द्र ष्ट्व्य 
के संस्कारों और कर्मभूमि के संस्कारों के दो विपरीत किनारों के बी [केशर 
का पुल बनाकर उसके नीचे से अपनी वाग्थारा को प्रवाह दिया-है। इसीलिए उनके व्यक्तित्वे को दो | 


== 


धाराओं का समन्वय केंद्र बड़े मजे में कहा जा सकता Š | अब इस समन्वय संतुलन के लिए kE . 
800. eer पड़ा वह फिलहाल चर्चा का विषय नहीं है। पर इसी अदभुत समन्वय “बै 
के चलते उन्होंने आसमान छूने की कोशिश अलबत्ता की है और उस कोशिश का सर्वत्र सम्मान भी ५ 
हुआ oh कार्यकाल में हिंदी विभाग की उल्लेखनीय उन्नतिनप्रगति हुई । उनके दर्जनों शोधछात्र उनकी 
यशध्वजा के संवाहक बने देशभर में विभिन्न महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं। लगभग चार दशकों से 
गुरुकुल का हिंदी विभाग राकेशजी की प्रतिभा से उद्भासित रहा है। वे इस विभाग की पहचान बने 
रहे। हिंदी विभाग में पत्रकारिता प्रकोष्ठ की स्थापना कर उसके माध्यम से भी हिंदी के ही प्रचार-प्रसार 
का कार्य उनके नेतृत्व में चलता रहा Ë | 
डॉ. विष्णुदंत्त राकेश पाठे तो पहले से थे, अब साठे भी हो चले हैं। साठ बरस यानी आदमी 
की वह उम्र जिस तक पहुंचते-पहुंचते आरती के दिए का समय हो ही जाता Š | समाज के लिए, उनके 
परिजनों के लिए, उनके शिष्य समुदाय के लिए और उनकी विद्वत्ता के प्रशंसकों के लिए राकेशजी 
की आरती बेला Ë | पर इस बेला में हम उन्हें क्या दे सकते हैं मंगलकामनाओं, शुभकामनाओं, बधाइयों, 
साधुवादों के अलावा? वह तो कर ही नहीं सकते जो जीवन-भर उनका उद्देश्य और लक्ष्य रहा है। 
मैंने उनके कुछ गीतों में पाया कि वे किसी को खोज रहे हैं। कोई है जिसका उन्हें अनवरत इंतज़ार 
रहा Ë | आरती के दिए के समय भी वे डबड़बाए नयनों से उसी की प्रतीक्षा करते हैं और कहते हैं- 
\ आरती के दिये का समय हो गया GH’ न आए नयन डबडबाते रहे, 
“ait हम गांव की बावडी से तुम्हें आंसुओं के बहाने बुलाते रहे। 
अपने एक अन्ये गीत में, शाम, का; वुर्णन करते हुए भी उन्हें यही प्रतीक्षा सालती है- 
जगमगा उठा दिनांत का सुनील तारा, दहक उठा चांद का सिंदूरिया कगारा। 
डस गई प्रकाशपुंज अजगरी दिशाएं, लौट चले नीड़ को विहंग 'तुम” न आए। 
स्वर्गीय रमानाथजी की प्रसिद्ध पंक्ति “भीड़ में भी रहता हूं वीरान के सहारे, जैसे कोई मंदिर 
किसी गांव के किनारे” राकेशजी' के जीवन पर खरी उतरती है। जीवन की तमाम आपाधापी के बीच, 
तमाम रस्मरिवाजों और दायित्वों को निभाते और सम्मानपूर्वक पंरिवार का भरणपोषण करते हुए, 
उसके बीच हंसते बोलते हुए भी मैंने उन्हें किसी की प्रतिक्षा में पाया है। कोई है जो दूर से उन्हें बुलाता 
है। पंतजी के शब्दों में कहूँ तो ST जाने नक्षत्रों से कौन, निमंत्रण देता मुझको मोन! पर जब उस 
तक राकेशजी की पहुंच नहीं हो पाती तो राकेशजी ar कवि बरबस कह उठता- 
š . “लगता है शायद जीवन में SW की नींद नहीं आएगी, 
"s क कभी सोया तो पहला सपन “ren होगा । 
` विना तुम्हारे योग धारणा का कोई आधार नहीं है, 
सन का रतन बिंधे बिन तन का होता पूर्ण सिंगार नहीं है । 
मेरे. छठे हुए स्वरों का भी होगा उस रोज समर्थन, 
जिस टन इन सूखे अधरों पर पहला भजन “तुम्हारा? होगा । 


मुझे लगा कि राकेशजी'के इस 'तुम' को समझे बगर उन्हें sn 
` जिसकी इंतजार में राकेशजी न बगैर उन्हें समझना कठिन Ë | कौन है यह 'तुम' 


बरस बिता दिए और-आज भी उनकी आंखों के कोरों पर नमी 


Ez: | 92 . | 


तुम्हें वंदन हमारी आस्था का 


LF क + 


k आ जाती है जब उसका” जिक्र होता है। मुझे उत्तर मिला स्वर्गीय गोपालसिंह नेपाली जी की उन 


पंक्तियों में जो मेरे और राकेश के बीच परस्पर परिचय का माध्यम बनी थीं और जिन्हें मेरे कठ से 
सुनकर राकेशजी बार-बार भीतर तक भीग उठते हैं, आर्द्र हो जाते हैं- 
फिर तुम्हें ढूंढने चित्रकारी चली, ज्ञान भाषा कला की सवारी चली। 
पर तुम्हारा पता आज तक ना चला तो धरम लड़ गए चांदमारी चली । 
जो दया धर्म सबको सिखाते रहे, दूसरों पर वही तिलमिलाते रहे। 
दो तुम्हारे नयन, दो हमारे नयन, चार दीपक सदा जगमगाते रहे! 
यानी वह और कोई नहीं, वही है जिसके लिए तुलसी बाबा लिख गए कि उसकी चर्चा में गिरा 
अनयन नयन बिन बानी, हो जाते हैं। आज राकेशजी साठे होकर एक बार फिर पाठे होने जा रहे 
हैं, तो Š यही कामना उससे करता É कि राकेशजी की प्रतीक्षा पूरी हो। लेकिन राकेशजी निर्गुण संत 
काव्य के मर्मज्ञ हैं इसलिए किसी हद तक खुद भी निर्गुनिए हो चुके हैं और इसी कारण यह भी जानते 
हैं कि ‘ot मजा इंतजार में है, वह वस्ले यार में नहीं'। निर्गुनिए यारे š वस्त्र में क्या मजा? इसलिए 
यह भी लगता है कि राकेशजी की खोज जारी रहे तो हम जैसों को : -न-कुछ मिलता ही रहेगा | 
फिर वह उनके श्रीमुख से निःसृत सगुणात्मक भागवत का कथामृत हो या “श्रुतिपर्णा अथवा 'पर्णगंधा 
जैसी निर्गुण को समर्पित वेदऋचाओं के सरस काव्यांतरण! उनके देने वाले व्याख्यान-प्रवचन 
हों या रसपूर्ण साहित्य चर्चाएं! राकेशजी संभावनाओं से भरे रचनाकार Š | अब फुर्सत-ही-फुर्सत 
है। घर में आटे-दाल की चिंता शैलजा भाभी ने उन्हें पहले भी नहीं करने दी और अब तो करेंगे 
क्यों जबकि विधु और वागीश जैसे गुणी बेटे उनके भविष्य को सारी हरने को तैयार बैठे É | 
पंडितजी, अब तो आप यायावरी कीजिए और देशदेशांतरों में ढूंढिए। उसे Í ey प्रतीक्षा आपने 
अब तक घर बैठे की है। बाट जोहने की जगह खोजने निकल Bs Wy अगर ,आप्रको वह मिल गया 
तो हम जैसे आपके परिकर के लोग तो यूं ही तर जाएंगे आपके पीछे trip 


पंचपुरी के विदान्‌ “मित्र” आचार्य विष्णुदत्त राकेश 


श्री कौशल सिखौला 
(वरिष्ठ पत्रकार एवं पुरोहित) 


हिंदी के पाणिनि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के बाद हरिद्वार की जिस हस्ती को पूरे भारत में साहित्य 
सम्मान मिला है, वह केवल डॉ. विष्णुदत्त राकेश ही हैं। अपनी बहुमुखी प्रतिभा के बल पर डॉ. राकेश 
ने हरिद्वार और कनखल की तपोभूमि को एक बार फिर चर्चित कर दिया। आध्यात्मिक क्षेत्र में विश्व 
की राजधानी कहे जाने वाले. हरिद्वार की चर्चा आचार्य डॉ. राकेश के नाम के बगैर अधूरी है। 
वैदिक, पौराणिक, आगमिक ग्रंथों, आधुनिक एवं प्राचीन साहित्य, नई एवं पुरानी साहित्यिक 
विधाओं, प्रवचन-व्याख्याओं तथा भारतीय धर्म साधनाओं के सभी गूढ़-अगूढ़ क्षेत्रों में आचार्य राकेश 
जैसी पकड़ हरिद्वार में अन्य किसी भी विद्वान्‌ की नहीं बनी। स्वामी श्रद्धानंद की तपोभूमि गुरुकुल 
से निकली तथा यहां पनपी अनेक प्रतिभाओं ने दिग-दिगन्त तक अपना नाम पहुंचाया है। गुरुकुल 
के मनीषी एक लंबे कालखंड तक ज्ञान-विज्ञान एवं लोक व्यवहार के सभी क्षेत्रों में देश के शिखर 
पर छाए रहे। डॉ. राकेशजी के साथ एक विशेषता अतिरिक्त जुड़ जाती है और वह यह कि गुरुकुल 
के अन्य विद्वान्‌ पूरे देश एवं विश्व के तो बने पर उस हरिद्वार के नहीं बन पाए जो उनकी विद्या 
स्थली या कर्मस्थली रहा या जिसके पहले आचार्य वाजपेयी बन गए थे और अब डॉ. राकेश बन गए 
Š | अपनी प्रखर विद्वत्ता, प्रामाणिक लेखन, ओजस्वी तथा शास्त्रगर्भित प्रवचन पटुता, विनम्रता, सहज 
सुलभता तथा मिलन सारिता से डॉ. राकेशजी ने उस धरती को वंचित नहीं रखा जो उनकी कर्मभूमि 
रही। यही वजह है कि भारतपुरुष होते हुए भी डॉ. राकेश को पंचपुरी न केवल अपना अपितु अपनी 
गली का ही चिर पहचाना 'मित्र” मानती है। डॉ. राकेश को जो अपनत्व, ममता एवं श्रद्धा उनकी 
या में मिली वह भाषा: पाणिनि आचार्य वाजपेयी भी नहीं पा सके à | अनेक प्रलोभनों 
bl के रहते हुए भी उनकां गंगाब्रत अडिग रहा। वह गंगापुत्रों की तरह इस पवित्र भूमि 


को अपनी माता की तरह मानते रहे तथा इसी के पुण्य प्रसून आंचल में अपने सृजन के साधनापूर्ण 


आयाम खोजते रहे) `: 


मेरे दुर्लभ गुरु 


डॉ. सुशील उपाध्याय 
(वरिष्ठ पत्रकार) 


पूरे दस बरस हो गए जब आचार्य श्री के प्रथम दर्शन का सुअवसर मिला। 'गुरु' कैसे हों, निश्चित 

ही कोई छवि अवचेतन में मौजूद थी, उन्हें देखा तो सहसा लगा कि अवचेतन की अस्पष्ट छवि साक्षात्‌ 
गई है। आंखों ने तो यही कहा, “निश्चित ही सरस्वती पुत्र” के सामने आ खड़े हुए हो। बाद 

के वर्षो में मन-मस्तिष्क भी उनके सरस्वती-पुत्र होने का साक्ष्य” देते रहे यदि TAT 

का अधिकार है तो उन जैसा गुरु qp St Me 

अपने लक्ष्य का तो पता था कि पत्रकारिता करनी है, ce ° ह' का व 
लेकिन जहां आचार्य डॉ. राकेश जैसे व्यक्तित्व मौजूद हों वहां. t : 
भटक सके | इसीलिए उनके अकादमिक शिष्यों में आई.ए.एस. से लेकर प्र 
स्मरण हैं, जिनकी बदौलत उनकी अमिट छवि मन मस्तिष्क TAR 2 ⁄ ; 

6 दिसंबर, 92 में अयोध्या में विवादित ढांचा ढहा दिया गया१ गुरुकुल परिसर में छात्रों का एक 
वर्ग बहु उल्लसित-उत्साहित दिख रहा था। कुछ छात्र ऐसे भी थे जो पूरे प्रकरण से 
चिंतित थे। सबके सामने यही सवाल था, परिसर में किसके साथ अपनी चिंत 
उस वक्त सुखद आश्चर्य हुआ अब आचार्य श्री को गंभीर और चिंतित सी वह “परंपरावादी” कर्मकांडी, 
शास्त्री-सनातनी ब्राह्मण” धर्म की उस धारा के स्रोत हैं जो कट्टरता की ओर नहीं जाती। उनकी दृष्टि. | 
“समन्वय सद्विचार सदूभाव की है। वह भारतीय संस्कृति और चिंतन के उत्तमांश के प्रबल पक्षधर 
और व्याख्याता हैं। Re ९1 fd f 

अभाव परिस्थितिजन्य दंड, आर्थिक कारणों से उपजी हीनता vi चारिक भिन्‍नताओं के चलते 
कई बार लगा कि गुरुकुल आकर पढ़ाई का निर्णये गलत था। कुछ š दूसरे 
छात्रों की तरह मैं भी आचार्य श्री के आकर्षणे से बंधे a को पढ्ने ८ की ल॑लक 
आकर्षण का परिणाम थी। अब दस साल बाद लगता है कि Ss पर ज i श्री र बचकाने 
ढंग से तर्क करते रहे, वे सहज भाव से सुनते, टोकते तक नहीं, जरूरत पड़ती तो करते। 

ऐसे अनेक अवसर आए जब लगा कि वे साम्यवाद के सच्चे जानव रहे सिद्धांत 
और दृष्टि पर आचार्य डॉ. राकेश से जितनी लंबी और सार्थक 
कामरेड से भी संभव नहीं है। क 
बरस दस बरस यह धारणा मजबूत हुई कि वे ज्ञान के जीवंत अपर कोश 
के लिए कोई सीमा तय करना अभद्रता ही होगीं। 'काव्यशास्त्र' AAT अंको/को दे 


6७ काया 


झे भी नहीं मिले? लिए इससे बड़ा कोई पदक- हो सकता है? 

“इतने तो मुझे भी नहीं मिले', किसी भी शिष्य के लिए इससे बड़ा कोई पदक-पुरस्कार 

1 गुरुकुल का पूरा माहौल और भीतर की राजनीति समझने के बाद लगने लगा कि शायद गुरुकुल 
में शिक्षक होने का आचार्य श्री का निर्णय ठीक नहीं था। वे सगुण उपासक होकर भी आर्य समाज 


के मंचों की गरिमा बने रहे। गुरुकुल में उनसे कहीं कनिष्ठ लोगों को सर्वोच्च पद की जिम्मेदारी सौंपी | 


गई | उनकी सहजता-तटस्थता तब भी यथावत्‌ रही | निर्लिप्त और निर्विकार जीवन साधना-पद्मपत्रमिवाभंसा | 

इस ‘Rad’ का प्रतिवाद क्यों नहीं, इस प्रश्‍न का जवाब प्रश्न में ही मिला। पद पाना ही 
जीवन का लक्ष्य है? यह उत्तर मेरी समझ से परे है। शायद समय इसका जवाब दे सके। यदि गुरुकुल 
में वेद, संस्कृत-प्राच्य विधाओं के लोग ही सर्वोच्च पदों तक पहुंच सकते हैं तो फिर मानविकी और 
विज्ञान की पढ़ाई को लेकर मारामारी क्यों? 

गुरुकुल में आज ही नहीं, वरन्‌ दशकों से उनके जैसे “वजूद” का कोई व्यक्ति नहीं है | वे पत्रकार 
और साहित्यकार के रूप में उस परंपरा की तीसरी कड़ी हैं जिसमें पहली और दूसरी कड़ी के रूप 
में स्वामी श्रद्धानंद, प्रो. इंद्र विद्यावाचस्पति तथा अन्य पुराने विद्वान्‌ स्नातक Š | आचार्य राकेश की 
पहचान, सम्मान और प्रतिष्ठा सभी उनकी मेधा की बदौलत हैं। साहित्य के क्षेत्र में हरिद्वार की पहचान 
आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के बाद आचार्य राकेश के कारण ही है। 

एक सवाल रह-रहकर उठता है, समाज और शिष्य वर्ग उनके प्रति अपने दाय को पूरा कर 


ue 


सका? आचार्य श्री का यह 'दोष' है कि उन्होंने 'खेमेबंदी', साहित्यिक चारण-चाटुकारिता नहीं की। . 


शुक्ल तथा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की सीधी शिष्य परंपरा में हैं। 

वर्ष 96 की बात है, चेक राजदूत ओदोलेन स्मेकल मुजफ्फरनगर आए थे। तमाम कोशिश के 
बावजूद उनसे इंटरव्यू की स्वीकृति नहीं मिल पाई। अचानक ही ख्याल आया कि खुद को आचार्य 
डॉ. राकेश के शिष्य के रूप में परिचित कराऊं। यही किया। ओदोलन स्मेकल से लंबा साक्षात्कार 
हुआ, लेकिन इस भय के साथा 


आज भी वे जीवन के उन मूल्यों के प्रेरक, अगुवा 


s s गुवा और पुरोधा हैं जिन पर समाज और साहित्य 
की नींव खड़ी है। आचार्य श्री इतने पक्के ब्राह्मण हैं कि अन्न तक ग्रहण नहीं 
एक गुर के रुप में किसी दलित Í क ब्राह बाहर अन्न तक ग्रहण नहीं करते, लेकिन 


हे Sah > सिण पर आशीष as 
तरह का संकोच परिलक्षित नहीं ण“ जे का हाथ रखना हो तो उनके चेहरे पर किसी 


=. No घेरती रहीं। समाधान पाने का एक ही ठौर था-आचार्य श्री 
करती रही। सवाल था कि कहाँ जाउ: on अनेकांत और बुद्ध की करुणा समान रूप से आकर्षित 
हि त. ast A आचार्य श्री का जवाब था, पहले उन चीजों को समझ लो-जहां 
कितने विषयों a पके संपक में ज्ञान की भूख लेकर आया तो निराश नहीं लौटा। 


pore Tete 
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rN क क्त rT 
तुम्हे वदन हमारी आस्था का 


कि जिस गुरु के नाम से यह हासिल हुआ उनको प्रतिष्ठा धूमिल न | 


| 


| 


फ्रायड के काम मनोविज्ञान से लेकर ओशो के नवसंन्यास तक। मार्क्सवादी समीक्षा से लेकर 
नकेनवादी कविता तक | कामू, सार्त्र के सिद्धांतों से लेकर वैश्वीकरण-उदारीकरण तक, ऐसा कोई विषय 
नहीं बचा जिस पर उनकी अधिकार संपन्नता न हो। स्कूली-विश्वविद्यालयी शिक्षा में बीसियों शिक्षकों 
से पढ़ा, लेकिन कोई ज्ञानपूर्ण होने के साथ रसपूर्ण भी हो सकता है, यह आचार्य श्री के संपर्क के 
बाद ही पता चला। 

पी.एच.डी में नामाकंन के बाद यही लगता रहा कि शोधकार्य पूरा नहीं कर पाऊगा। लेकिन 
वे टोकते रहे। निश्चित ही मुझ जैसे कई शिष्य उनकी टोका-टोकी से सचेत हुए। वे ऐसी त्रिमूर्ति ë 
जिनमें मां की भवितमार्गी वत्सलता, पिता की ज्ञानमार्गी कठोरता और गुरु की सदमार्गी चेतन प्रेरणा 
परिलक्षित होती है। | 

इलाहाबाद, बनारस और दिल्ली में बैठे दिग्गजों के लिए भी वे कबीर और गोरख पर अथारिटी 
हैं। वे ऐसे पंडित हैं जिनके ज्ञान की गहराई शास्त्रीय परंपरा के संन्यासियों ने भी स्वीकार की है। 
आचार्य श्री गुरुकुल के इतिहास और वर्तमान का विशिष्ट अध्याय ë | भविष्य में गुरुकुल में साहित्य 
को जानने-समझने के लिए शिष्यों की जो भी पीढ़ियां आएंगी, वे निश्चित एक ऐसी कमी का अहसास 
करेंगी, जिसे पूरा किया जाना प्रायः असंभव ही होगा। गुरुकुल की मूलभूत नीतियों के वे प्रबल समर्थक 
हैं। वे 'गुरुडम' के सख्त विरोधी 'महागुरु हैं, उन्हें सौ बार ge 1 MIM 


क ME 


भारतीय संस्कृति के प्रखर व्याख्याता ः आचार्य विष्णुदत्त राकेश 


डॉ. शारदा शर्मा 
(हिंदी विभागाध्यक्ष, मुन्नालाल गर्ल्स कॉलेज, सहारनपुर) 


आचार्य डॉ. विष्णुदत्त राकेशजी से मेरा प्रथम परिचय उस समय हुआ जब वे मानस चतुश्शती समारोह 
में व्याख्याता के रूप में भाग लेने सहारनपुर के रामलीला भवन में पधारे थे | समारोह में अनेक गण्यमान्य 
वक्ता आमंत्रित थे। समारोह में श्रोता के रूप में मेरे पति भी गए Š | चार-पांच वक्‍ताओं को सुनने 
के बाद बीच-बीच में श्रोतागण उठ-उठकर जा रहे थे तथा जहां-तहां खुसर-फुसर-सी भी हो रही थी। 
मेरे पति जो संभवतः बोर से हो रहे थे, मुझे बार-बार वहां से चलने का संकेत कर रहे थे और मैं 
उनसे कुछ देर और ठहरने का आग्रह कर रही थी। तभी मंच से माइक पर डॉ. विष्णुदत्त राकेश का 
नाम घोषित हुआ। श्वेत धोती और हल्का पीला कुर्ता पहिने, माथे पर कुंकुम बिंदु लगाए एक भव्य 
व्यक्तित्व जैसे ही माईक पर बोलने खड़ा हुआ, अचानक शोर बंद हो गया। लोग जो इधर-उधर भाग 
रहे थे, अपने-अपने स्थान पर बैठ गए और फिर जो उनकी वाणी से अमृत वर्षा हुई, वह अविस्मरणीय 
थी। संपूर्ण वातावरण ही जैसे तुलसीमय हो गया था। उनसे पूर्व मैंने अनेक प्रखर वक्‍ताओं को सुना 
था कितु ओता और वक्ता में तादाल्य का अनुभव मुझे इससे पूर्व नहीं हुआ था। समय-सीमा को 
दृष्टिगत रखते हुए वे संस्कृत-निष्ठ सामासिक शैली में धाराप्रवाह बोल रहे थे । एक-एक शब्द जो उनके 
मुख से स्वतः निःसृत हो रहा था श्रोताओं के मर्म को स्पर्श कर रहा था। न कोई पुनरुक्ति, न पिष्टपेषण | 
फिर भी भारतीय संस्कृति और मानस जैसे गंभीर विषय की सरल व्याख्या एवं सहज संप्रेषण से लगता 
था कि उन्होंने संस्कृत वैयाकरणों की परंपरा 'अर्धमात्रालाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणा:” को अक्षरशः 
आलसातू कर लिया है। मैंने अनुभव किया कि डॉ. राकेशजी की लोक-वेद दोनों में अबाध गति है। 
कर 1 पड गंभीर अध्येता और सरस्वती के सतत सन्निकट हैं। भारतीय साहित्य एवं संस्कृति के 
SETH प्रतीक व्याख्याता हैँ | कनखल की देवभूमि में ऋषियों की परंपरा को अक्षुण्ण बनाए हुए, 
ay os ANY a संरक्षित रखने के पक्षधर डॉ. राकेश समष्टि हित में आधुनिक 
देर पूर्व मुझसे बार-बार घर चल HE रखते हैं। बीच में ही मैंने पीछे मुड़कर देखा मेरे पति जो थोड़ी 

बा्‌ बर चलने के लिए,कह रहे थे, बड़ी तन्मयता से डॉ. राकेशजी के व्याख्यान 


समारोह की समाप्ति जब मैं आदरणीय 
IL राकेशजी से मिलने गई और अपना परिचय 
mais न रही। उन्होंने मुझे बीच में ही रोक बड़े आत्मीय भाव से कहा 


` कि मैं तुम्हें जानता हूं। तुम | | 
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_ से कहीं न घुमाने की शिकायत रही है | मुझे अभी तक याद नहीं कि इससे पहले मैं आदरणीय राकेशजी 


: से कब मिली थी? संभवतः पिताजी की पुस्तिका के माध्यम से, जिसमें मेरा कहीं उल्लेख Š | श्रद्धेय 
i = आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के पूज्य पिताजी तथा डॉ. राकेशजी अनन्य स्नेह भाजन थे। पिताजी 
“` राकेशजी की विद्वत्ता तथा वाणी-प्रगल्भता के भरपूर प्रशंसक रहे हैं। वह जब भी हरिद्वार जाते, राकेशजी 
से बिना मिले कभी न लौटते। पिताजी अपनी हर प्रकाशित नवीन कृति उन्हें आशीर्वाद पूर्वक देकर 
प्रसन्‍न होते। 
दूसरी बार श्रद्धेय राकेशजी से मिलने का सुअवसर मुझे आज से लगभग सात वर्ष पूर्व मिला 
था, जब मेरे हिंदी-विभाग को अनुदान आयोग की ओर से विशेष अनुदान मिला था । 
छात्राओं के साथ एक शैक्षणिक यात्रा पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार जाने का सुअवसर 
प्राप्त हुआ था। उस समय मेरे मन में एक ही उत्कट इच्छा थी कि अब श्रद्धेय राकेशजी के दर्शन 
होंगे। वहां पहुंचने पर मुझे और मेरी छात्राओं को जो सहयोग मिला वह अनिर्वचनीय है। डॉ. साहब 
ने विभिन्‍न विभागों का अवलोकन कराया तथा तत्काल उत्पन्न जिज्ञासाओं का समाधान किया। तब 
जाना कि वैदिक, पौराणिक तथा लौकिक साहित्य के वह चलते फिरते कोश हैं। `. 
एक बार पुनः 1998 में डॉ. राकेशजी की विद्धत्तापूर्ण वाणी को सुनने का अवसर मुझे अपने . 
पिताश्री की स्मृति में आयोजित “शब्द शिल्पी' डॉ. अंबा प्रसाद सुमजग्रंथ के लोकार्पण समारोह में मिला। 
मुख्यवक्ता पद से बोलते हुए डॉ. राकेशजी 'की वाककला में ऐसी मनोहरिणी शक्ति थी 'कि श्रोता 
मंत्रमुग्ध होकर उनकी प्रगल्भ वाणी का रसस्वादन कर रहे थे और १. tad मन उनकी शब्द 
योजना पर मुग्ध हो रहा था । सामान्यतः भाषण सुनने वाले श्रोता 25-8 मिनट में ऊब से जाते Š, 
किंतु मैने देखा लगभग एक घंटा व्यतीत हो जाने पर भी सभी श्रोतागण डॉ. विष्णुदत्त राकेशजी के 
भाषण को बड़ी तन्मयता से सुन रहे थे। उनकी वाणी में कोई ऐसा. दी, जिसकी ओर 
श्रोता बरबस आकर्षित हो जाता है। वह विलक्षण पांडित्य के धनी, और वाष्मी' हैं। 
अभी हाल ही में मुझे कन्या गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से एमए. हिंदी की मौखिंकी के लिए परीक्षक 
नियुक्त किया गया था। प्रचंड गर्मी और कुछ अस्वस्थता के कारण मेरा वहां, जाने का मन नहीं कर 
रहा था। तभी कन्या गुरुकुल की हिंदी प्राध्यापिका डॉ. सुचित्रा मलिक का फोन आया था कि डॉ. 
राकेशजी आपके विषय में पूछ रहे थे। आप आएंगी तो उनसे मिलने का सुयोग प्राप्त होगा। मैं उनसे 
मिलने का लोभ संवरण न कर संकी और मौखिकी के लिए मैंने अपनी/स्वीकृति भेज दी । परीक्षा 
की तिथि से एक दिन पूर्व मेरा स्वास्थ्य फिरूगड़बड़ हो गया। ४८. “esse 
मैंने अपने पति से कहा कि वे मुझे कार से ले चले, किंतु अत्यंत आवश्यक कार्य में व्यस्त होने 
के कारण उन्होंने अपनी असमर्थता अभिव्यक्त की। तभी श्रद्धेय राकेशजी का फोन आया कि हरिद्वार 
आने पर अवश्य मिलकर जाना। मेरे पतिदेव आदरणीय डॉ. साहब = के बड़े प्रशंसक हैं। फोन सुनते 
ही तत्काल हरिद्वार चलने को तैयार हो गए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आवश्यक कार्य अनावश्यक 
कैसे हो गया? संभवतः डॉ. राकेशजी से मिलने का कार्य उनके आवश्यक कार्य से अधिक अत्यावश्यक 
था। दूसरे दिन परीक्षोपरांत हम दोनों ने आदरणीय आचार्यजी से जमकर वार्तालाप का आनंद प्राप्त | 
किया तथा श्रद्धेया चाचीजी डॉ. शैलजा राकेश का स्नेह पाकर परिवार का आत्मीय सुख मिला। उस | 
आत्मीयता की शीतल पावन धारा में स्नान कर तन-मन की क्लान्ति सिट Ta 
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प्रेरणा लेकर हम सहारनपुर लौटे। _- 3. W 
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वाणी के अनुग्रह की मूर्ति आचार्य राकेश 


डॉ. हरि गोपाल शास्त्री 
(राष्ट्रपति सम्मानित संस्कृत विद्वान्‌ प्राचार्य, गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर) 


स्वनामधन्य आचार्य डॉ. विष्णुदत्तजी राकेश के षष्टिपूर्ति के अवसर पर यह आलेख प्रस्तुत करते हुए 
मैं अपने को कृतकृत्य मान रहा हूं। अपने जीवन-काल के विगत लगभग 30 वर्षों से मैं इस परम 
मनीषी के संपर्क में हूं। इस अंतराल में मैंने अनेक गोष्ठियों में उनके वैदुष्यपूर्ण वक्तव्य तथा प्रस्तावनाओं 
की दृढ़ प्रस्तुति सुनी है। मेरे शोध ग्रंथ लेखन में मार्गदर्शक के रूप में उनके द्वारा किया गया योगदान 
मेरे जीवन का अविस्मरणीय अंश है। अतः इस अभिनंदन के अवसर पर इस गरिमामय, महिमामय 
समुज्ज्वल व्यक्तित्व के समक्ष श्रद्धावनत हूं। मूर्धन्य साहित्य-सेवियों में अन्यतम संस्कृत, संस्कृति के 
समुन्नयन के ब्रती, सादा जीवन-उच्च विचार की प्रतिमूर्ति, हिंदी-संस्कृत-साहित्य-दर्शनादि विषयों में 
निष्णात, वैदुष्य और वाग्मिता में अप्रतिम 'विद्यावाचस्पति', कवि सम्राट्‌, महामना आदि विविध उपाधियों 
से विभूषित, अनेकानेक सम्मानो से अलंकृत, प्रवक्ता चिंतक अभिवंदनीय सारस्वत पुत्र आचार्य डॉ. 
विष्णुदत्तजी राकेश की अजस्र प्रवाहित लेखनी ने गद्य, पद्य, नाटक-चम्पू-स्तोत्र आदि विविध विधाओं 
के रूप में जो प्रसाद वितरित किया है उससे समग्र साहित्य जगत्‌ और विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग 
अति लाभान्वित हुआ ë | गुरुकुल कांगड़ी के सुदीर्घ इतिहास में विगत 40 वर्षों से सारस्वत साधना 
में रत डॉ. राकेशजी ने जिस हिंदी विभाग की बागडोर संभाली उस विभाग की पहचान ही आपके 
लेखन, शोधकार्य एवं उनके प्रकाशन से बनी हुई Ë श्रद्धानंद अनुसंधान प्रकाशन केन्द्र के निदेशक 
के रुप में स्वामी श्रद्धानंद के संपादकीय लेखों, टिप्पणियों, जीवन-चरित और गुरुकुल के यशस्वी स्नातकों 
के ग्रंथों के संपादन और प्रकाशन तथा सौ वर्षों के महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेजों का यदि संपादन 

एव प्रकाशन संभव हो सका है तो इसका एकमात्र श्रेय डॉ. राकेशजी को जाता है। 
(जिन्होंने हिंदी के उद्भट विद्वान्‌ और बिहारी सतसई के बेजोड व्याख्याता आचार्य पं. पदूमसिंह शर्मा 
ore उल समय गुरुकुल ज्वालापुर को अपने निवास से अलंकृत किया हुआ था) के स्मृति समारोह 
सूत्रधार के रूप में डॉ. राकेशजी की अविस्मरणीय सेवाओं की कथा हिंदी संसार क्या कभी भुला 
पागा? पदुमसिंह शर्मा सिर का संपादन कार्य भी उस समय आपकी लेखनी से ही संपन्न हुआ। 
arse जगत्‌ es विश्वविख्यात विद्वान्‌ डॉ. सूर्यकांत जी से आपका निकट का संबंध रहा है। 
अप्रतिम विद्वान [ आचार्य उदयवीरजी शास्त्री के ब्रह्मसूत्र के विद्योदय भाष्य की भूमिका 


जिस विद्वत्ता और र i 
7. atic ñ लिखी गई उसके लिए डॉ. राकेशजी को आचार्यत्व के प्रमाण की 


_ आकर्षित और आनन्दित s Ë 


पढ़ने से इनके व्यक्तित्व में व्याप्त विद्या-सौरभ ने किसे सुवासित, 
वास्तव में डॉ. राकेशजी का भारतीय दर्शनों पर पूर्ण अधिकार 
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नकी भूमिका आपने जिस योग्यता और विद्वत्ता के साथ लिखी है, उसे पढ़कर संस्कृत जगत्‌ भी आश्चर्य 


` अतिरिक्त पारिश्रमिक के उठाया तथा संपादित ग्रंथों की रॉयल्टी विश्वविद्यालय को दान कर दी। ऐसे _ 


_ व्यक्तित्व 


है। नैमिषारण्य पुराण पीठ के निदेशक एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान्‌ धर्मेद्रनाथ बसु की मार्कडेय पुराण 


चकित Š | वेदों के प्रकांड विद्वान्‌ आचार्य प्रियवतजी के ग्रंथ 'वेद का राष्ट्रीय गीत” की विस्तृत अनुशीलन 
प्रधान भूमिका लिखकर आचार्य राकेश ने सिद्ध कर दिया है कि वेद पर उनका कैसा अधिकार है? 
निगमागम के रहस्यों के वह प्रामाणिक द्रष्टा हैं और उस कोटि के पंडित हैं जिनकी परंपरा धीरे-धीरे 
विरल होती जा रही है। आचार्य क्षेमचंद्र सुमन, डॉ. गौरीशंकर जी आचार्य, डॉ. हरिदत्तजी शास्त्री 
चतुर्दशतीर्थ, डॉ. कपिल देव जी द्विवेदी, सांख्याचार्य पं. विश्वनाथजी शास्त्री आदि विद्वान्‌ भी आपकी 
विद्वत्ता के प्रशंसक रहे हैं। वस्तुतः आचार्य डॉ. विष्णुदत्त जी राकेश के कृतित्व की सफलता पर विचार 
करने से पूर्व उनके व्यक्तित्व पर विचार करना मेरे लिए आवश्यक Š | जो व्यक्ति आचार्य राकेशजी 
के संपर्क में आए होंगे उन्हें यह अवश्य अनुभव हुआ होगा कि उनके व्यक्तित्व में कहीं भी अंतर्विरोध 
नहीं है। अपितु उसमें सर्वत्र एकरूपता Š | एकरूपता की स्थिति में यह आवश्यक है व्यक्ति के कर्म 
अथवा वाणी से जिस विचार अथवा भाव आदि की अभिव्यक्ति हो वही विचार-भाव उस व्यक्ति 
का अन्तःस्वरूप होना चाहिए | इस अंतःस्वरूप का ज्ञान भी बाह्य अभिव्यक्तियों से होता है, जो वाणी 
तथा कर्म के रूप में होती Š | अतः एकरूपता के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति की वाणी और 
कर्मों में एकरूपता हो। डॉ. राकेशजी में यही बात है-उनका बाह्य रूप उनके अंतर का ही व्यक्त र 
रूप Š | अतः उनके व्यक्तित्व में एकरूपता Š | इस एकरूपता के कारण ही उनके व्यक्तित्व में Bas š 
एवं आवरण का सर्वथा अभाव Š तथा उसमें दर्शक को परम सत्य के दर्शन होते हैं। इसी सत्य दर्शन 
के कारण हम उनके व्यक्तित्व को पारदर्शी व्यक्तित्व कह सकते हैं। ऐसे व्यक्तित्व का सर्वत्र अभिनंदन 

होता है। इसी की पुष्टि में सत्यार्थ प्रकाश (समु. 3) में ऋषि दयानंद कहते है- | 

विद्या विलास मनसो धृतशील शिक्षाः, सत्यव्रता रहित मानमलापहाराः | 

संसार दुःख दलनेन सुभूषिता ये, धन्या नरा विहित कर्म परोपकाराः।। 

उक्त व्यक्तित्व के संबंध में किसी अन्य महाकवि का भी कथन है- 
वदनं प्रसन्नसदनं सदयं हृदयं सुधामुचोवाचः। ` 
करणं परोपकरणं येषां केषां न ते वन्द्याः।। ह... 
जिन्हें थोडा भी इन आचार्य महोदय के सत्संग का अवसर प्राप्त हुआ है उनसे यह छिपा नही. 
है कि उक्त समस्त लक्षण मानों आचार्य प्रवर को देखकर ही लिखे गए ë | गंभीर विद्वत्ता और सूक्ष्म 
विवेचना शक्ति के साथ-साथ उनका प्रसन्न-वदन, संदय-हदय,. मधुरभाषिता, परोपकारिता और 
निरभिमान सरल व्यक्तित्व किसको प्रभावित नहीं करेगा? विद्या और विनय का यह अनोखा संगम 
उनके तीर्थोपम व्यक्तित्व में ही साकार हो सका है। तृष्णा से वे कितनी दूर हैं इसका तुरंत पता इसी 
एक बात से लग जाता है कि अनेकानेक महत्त्वपूर्ण ग्रंथों के लेखक होते हुए भी अपने उन ग्रंथों से | 
व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा कभी नहीं की है। विश्वविद्यालय के प्रकाशन केंद्र का कार्यभार बिना किसी 


sits 


उदात्त चरित्र के धनी डॉ. राकेशजी ने चिरकाल से सारस्वत साधना के साथ-साथ आध्यात्मिक साधना _ 
भी की है। आपके ग्रंथों के पढ़ने से विदित हो जाता है कि 15-20 वर्ष कै] आयु से ही आपकी अध्यात्म 
साधना फलीभूत होने लगी थी। आगे चलकर मां आनंदमयी, महामहोपाध्याय 
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अखंडानंदजी सरस्वती तथा स्वामी सीताराम शरण लक्ष्मणकिलाधीश अयोध्या जैसे महान महात्माओं फ : 
से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। स्वामी श्रद्धानंद तथा स्वामी दर्शनानंद जी के आप प्रबल ~ 
प्रशंसक Ë | इन्हीं सब का प्रभाव आपके जीवन में आपकी साहित्य साधना में और आपके व्यक्तित्व !5 
में पूर्णतः परिलक्षित होता है। आपका संपर्क यह जानने को बाध्य करता है कि आपने इस गहन विषय 
में कितना अधिक पठन, श्रवण और मनन किया ë | यही आपके व्यक्तित्व की विशेषता है। अंत 
में इन शब्दों के साथ मैं अपने भाव-सुमन सादर समर्पित करता हूँ 
निखिल गुण महिम्ना माननीयो महीयान्‌, 
विविध-विध-विधाने दत्तचित्तः सुधीमान्‌। 
सरल सुखद भावैर्भावनीयो वरीयान्‌, 
ante जयतु श्रीमान्‌ विष्णुदत्तो गरीयान्‌।। 
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विराट व्यक्तित्व एवं कृतित्व के धनी उदात्तमना राकेशजी 
डॉ. सत्येंद्र चतुर्वेदी 


(संपादक लोक शिक्षक, जयपुर) 


जीवन में विभिन्न संदर्भा में अनेक वरेण्य मनीषियों, लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों, आचार्यो, मान्य महापुरुषों, 
लोकनायकों के दुर्लभ और स्पृहणीय सान्निध्य का सुयोग मिला है, पर मुझे न किसी की ज्ञानगरिमा 
प्रभावित कर पाई है, न पांडित्य और गुरुता अभिभूत। बोझिल अंतराल और दुस्सह दूरी तादात्म्य 
में हमेशा अवरोध बनी रहती है और ऐसे अलगाव परायेपन की मनःस्थिति में आदान-प्रदान, ग्रहण-अर्जन 
के लिए अवकाश कहां? मुझे कई बार महाकवि रवींद्र के संदर्भ में व्यक्त डॉ. द्विवेदी का मत याद | 
आ जाता है। उन्होंने लिखा था, अपने शांतिनिकेतन काल में में जब भी महाकवि से मिलता था, उन्होंने i 
मुझ पर कभी अपनी महत्ता या ज्ञान गर्व को थोपने की, आरोपित करने की कोशिश नहीं की, अदना ' 
से आगंतुक को उनसे जो महत्त्व, अपनत्व, मिलता था वह अपने में उनकी महानता, दिव्यांश की अनुभूति 
कर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता था, पुलक, स्पंदित हो जाता था | सरदार पूरण सिंह की सच्ची 
वीरता की तरह सच्ची महानता और श्रेष्ठता का मेरा यह निष्कर्ष है और यही मुझे अपील करता 
है। इसी आलोक में मेरे उपर्युक्त निकष और मान्यता को देखना चाहिए।, | 4 

डॉ. राकेश के पांडित्य, वैदुष्य के विषय में हिंदी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते प्रायः सुनता 
रहता था। यदाकदा पढ़ता भी रहता था, कीर्तिशेष बाबूजी से कभी चर्चा तो नहीं हुई, पर राकेशजी 
का उनसे अवश्य परिचय रहा होगा। मुझे अकस्मात्‌ अनायास संपर्क सुयोग 11,12, वर्ष पूर्व हरिद्वार 
यात्रा के मध्य एक धर्मस्थल में मिल गया। हमारा वहां अल्प प्रवास था। (असल में देहरादून में तो 
एक मौखिकी थी और फिर आगे बद्रीनाथ तक जाने का कार्यक्रम था) जानकारी मिलने पर कि राकेशजी 
इन दिनों यहीं विराज रहे हैं, त्वरा में\भी दरस-परस का लोभ संवरण st कर सका । उस. अवसर पर 
कुछ पल ही साथ बिताए होंगे। पर मुझे अच्छी तरह. ध्यान है किसी औपचारिकता अथवा ज्ञानऱगुमान 
का दुर्वह दुस्सह भार नहीं ढोना पड़ा था। `, ⁄ 

फिर अनेक संदर्भो में पत्राचार चलता रहा, Val पर आपकी शुभाशंसा प्राप्त होती रही। 
“लोकशिक्षक” के एक सुधी पाठक होने के नाते समय-समय पर उसे आपका जो स्नेहसिक्त आशीर्वाद 
मिलता पाकर मैं धन्य हो जाता। उनकी कुछ पंक्तियाँ यहा sas हैँ . | 

“ 'लोकशिक्षक' सिद्धांतनिष्ठ पत्रकारिता का अग्रदूत है । होसोन्मुख जीवनमूल्यों की आपाधापी 
में भी यह चरित्र निर्माण की मशाल जलाए खड़ा है। गौरव की बात है श्रद्धेय पं 
मन, वाणी और कर्म से एक थे। वे गांधीवादी विचारक थे। भारतीय ज 
उनकी उत्कट इच्छा थी। उनके रचनात्मक विचारों का संवहन “ 
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आगे बढ़ाया है, आप साधुवाद के पात्र हैं। उदात्त जीवन मूल्य आचरण की पुर : 
os राष्ट्रप्रेम तथा सांस्कृतिक निष्ठा का पोषक “लोक शिक्षक” दीर्घजीवी बना रहे, यही 
मंगलकामना है।” Ë त 
“यह जानकर प्रसन्नता हुई कि 'लोकशिक्षक' अट्टाइस का होकर वें वर्ष के प्रवेश द्वार 
पर दस्तक दे रहा Ë | सत्ताइस नक्षत्रों के चरण चक्र पर चढ़कर इसकी दीप्ति में वृद्धि हुई है। इसमें 
कोई अतिशयोक्ति नहीं । आज पत्रकारिता के वे मान कहा हैं? जिनकी रक्षा के लिए पं. युगल किशोर 
चतुर्वेदी ने संघर्ष किया। “लोकशिक्षक” के माध्यम से भारतीय समाज, संस्कृति, साहित्य तथा राष्ट्र 
से जुड़ी हुई अनेक समस्याओं पर सुविचारित तथा सुस्थ सामग्री पाठकों को मिलती है। मैं परमेश्वर 
से प्रार्थना करता हूँ कि ध्येयनिष्ठ पत्रकारिता का यह प्रतीक उत्तरोत्तर मुखर होता रहे!” 
एक सहृदय हितैषी ही ऐसी पूत कामना कर सकता ë | सीमित साधनों, अभावों से जूझते, खड्ग 
हस्त “ लोकशिक्षक” के लिए तो ये आशीर्वाद वरदानसम मूल्यवान होते थे । निर्धारित ऋजुपथ पर उसे 
सतत आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। निस्संबल के लिए पुण्य पाथेय थे। इसी दौरान मुझे आपके द्वारा 
संपादित और कृपापूर्वक प्रेषित दो संग्रहणीय सामग्री समृद्ध ग्रंथ-“दीक्षालोक” तथा “स्वामी श्रद्धानंद 
के संपादकीय लेख” प्राप्त हुए | इन दोनों ग्रंथों के आरंभ में आपको विद्वत्तापूर्ण बहुज्ञता की परिचायक 
विस्तृत भूमिकाएं हैं-ग्रंथ प्रणयन कर सचमुच सत्साहित्य अध्येताओं का आपने बहुत उपकार किया है। 
ऐसे सहदय, प्रखर चिंतक के नैकट्य, स्नेह सान्निध्य के लिए स्वभावतः मैं लालायित, उत्कंठित 
रहता था। मेरी यह साध पिछले वर्ष देहरादून में आयोज्य “हिंदी साहित्य सम्मेलन” के अधिवेशन 
के अवसर पर पूरी हुई। इसी समारोह में सम्मेलन ने उन्हें विद्यावाचस्पति की उपाधि से सम्मानित 
भी किया। शांतिकुंज के ब्रह्मवर्चस संस्थान ऋषिकेश स्थित मित्र ने देहरादून से लौटती बार मुझसे 2,3, 
दिन उसके साथ बिताने का आग्रह किया। हमने निमंत्रण तुरंत स्वीकार कर लिया। पुण्यतोया 
मंदाकिनी-निमज्जन का आकर्षण तो था ही, पर यों कनखल में स्नेहशील बंधुवर राकेशजी का 
साक्षात्कार-सुयोग भी अधीर किए था l: समय नियत कर सपत्नीक “ईशान” जा पहुंचा । वे भी जैसे 
सपरिवार हमारी अगवानी करने को versa थे। अनपत्व, आत्मीयता, स्नेहवर्षा से उन्होंने हमें पूरी 
तरह भिगो दिया, सराबोर कर दिया-मधुरालाप में कब दो-ढाई घंटे पंख EE उड़ गए पता ही नहीं 
चला। आपके सहज, अहंकारशून्य पारदर्शी व्यक्तित्व ने हमको निःसंदेह प्रभावित सम्मोहित किया । 
उ s skp संपन्न जीवनसंगिनी डॉ. शैलजा पालीवाल से हमारी प्रथम भेंट थी, 
नहीं होने दिया । हरिद्वार यात्रा की ae aie ला Mo र ae 
परिपूर्ण, आह्वादित अनुभव कर रहे थे। अंतर में भावोर्मियां सं W: peal 
को भी हमें निभाना था। महत्‌ (ती sb o ल 
Tt Ts बहुत समय ले लिया था उल्लसित, 
स्नेहस्नात होकर हम लौटे, पर खाली हाथ नहीं, “पर्णगंधा” के से [पन्न होकर। 
ऐसे साहित्य, संस्कृति ext अध्या के muya पावन प्रसाद से समृद्ध, संपन्न 
का सच्चा अभिनंदन तो मह-महकर उनका कारे toe TE sy 
का विराट्‌ आयोजन देश, काल से. परे का सदा करता होगा। प्रकाश्य चारों वेदों के काव्यांतरण 
न व s. Q: Ië s. _ आपकी कीर्ति और महत्ता को स्थायित्व प्रदान करेगा। 
की कना करता हर Ny Ee जीवन यूल्यों की रक्षार्थ आपके स्वस्थ, सार्थक, दीर्घ जीवन 
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मेरे प्रेरक गुरु 


डॉ. पृथ्वी सिंह विकसित 


(पूर्व सिंचाई मंत्री, उत्तरप्रदेश तथा प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा, उत्तरांचल) 


यह जानकर कि मेरे श्रद्धास्पद पूज्यपाद गुरु आचार्य डॉ. विष्णुदत्त राकेश” जी का अभिनंदन ग्रंथ 
यथाशीघ्र प्रकाशित होने जा रहा है; मन मयूर हर्षातिरिक से नाच उठा। मैं अपने को गौरवान्वित अनुभव 
कर रहा हूं कि ऐसे कर्मनिष्ठ, कर्तव्यों के प्रति समर्पित, मां Mei), वरद पुत्र, आदर्श भी जिन्हें 
अपना आदर्श मानकर अपने को धन्य मानता है, के श्री चरणों में सम्मान के दो श्रद्धासुमन सादर 
समर्पित कर सकना मेरा परम सौभाग्य Ss] We 

वैसे तो गुरुकुल कांगड़ी राष्ट्र और समाज को समर्पित स्वामी श्रद्धानंदजी की कर्मस्थली एवं 
तपःस्थली रही है जिसने देश और धर्म के रक्षार्थ अनेकानेक A क्‌ [ आदर्श स्थापित किए हैं। 
विद्यार्थी जीवन से ही गुरुकुल कांगड़ी के वार्षिक उत्सवों में जाना सदैव मुझे आकर्षित करता रहा 
है। परंतु एम.ए. हिंदी के विद्यार्थी के रूप में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना और वहां 
पर डॉ. विष्णुदत्त राकेश जैसे हिंदी जगत्‌ के पुरोधा को गुरु के रूप सें पाकर में कृतकृत्य हो गया । 

यह कहते हुए मुझे अति हर्ष है कि जैसे वेदों के निष्णात पंडित व्याकरण प s, मार्तण्ड स्वामी विरजानंद 
जी महाराज के सान्निध्य में महर्षि दयानंद आए थे ऐसे ही भारतीय संस्कृति और हिंदी वाड्मय के 
प्रकांड पंडित डॉ. विष्णुदत्त राकेशजी के सान्निध्य में आकर मेरा जीवन धन्य हो गया । आपके ज्ञानामृत 
बिंदुओं का पान करने के लिए समस्त शिष्य सदैव ही लालायित रहते थे। सुसंस्कृत सरस, गंभीर और. | 
ओजस्वी धारा प्रवाह वाणी के धनी डॉ. राकेशजी के कक्षा में प्रवेश करने के उपरांत कभी पता ही 


नहीं चल पाता था कि वादन कब समाप्ते हो गया) गुरु चरणों में बैठकर/दो वर्ष के समय का जैसे 


पता ही नहीं लगा। पी-एच.डी. करने की मन*में साध लेकर मैंने गुरुकुलं कांगड़ी में प्रवेश लिया था 
वह कामना भी साहित्य मर्मज्ञ, मां सरस्वती के वरद पुत्र और डॉ सा के श्रद्धेय. प्रेरक _वंदनीय 
पं. गयाप्रसाद शुक्ल जी देहरादून के मार्गदर्शन got हो.सकी अनेक प्रखर विद्वानों के भाषण सुनने 
का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ Š | अच्छे से अच्छे वक्‍्ताओं की वाक्पटुता से.भी मैं भली प्रकार से 
परिचित हूं। परंतु मेरे मानस पटल पर जो प्रभाव डॉ. eed राकेशज़ी ने छोड़ा हैः वह अप्रतिम | 
है। कैसा ही गहन विषय हो, उसकी दुरूहता कभी उनके सम्मुख बाधकं 'बनने का साहस नहीं HL 
We | गूढ़ से गूढ़ विषयों को सरलतम विधि से स्पष्ट करना, अनेकानेक दुष्टांतों को प्रस्तुत करते हुए 
सरस और सुबोध विधि से शरोता के मानस पटल पर उतार देना डॉ. साहब , 
का प्रमाण है। उनकी भाषण कला, अगाध पांडित्य तथा विषय 


अनेक ऐसे अवसर आए हैं, जब धुरंधर विद्वान्‌ और उच्चकोदि,के II 


व्यक्तित्व की वि 


विषय में अगाध पैठ, धारा प्रवाह सरस एवं मूदुवाणी तथा विषय के प्रस्तुतिकरण की भूरी-भूरी प्रशंसा W: 

की है। T 
डॉ. राकेशजी ने अनेक ग्रंथों का संपादन ही नहीं किया है अपितु मौलिक भावों को लेकर भारतीय 

समाज के उन्नयन और भारतीय संस्कृति की महानता को उजागर करते हुए अनेक विशिष्ट ग्रंथों का 

सृजन भी किया है। इस पवित्र पावन शुभ अवसर पर वंदनीय अभिनंदनीय परम श्रद्धेय गुरुवर डॉ. 

विष्णुदत्त राकेशजी के सुखी एवं यशस्वी जीवन के लिए अनेक मंगल कामनाएं करता हूं तथा उनके 

श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित कर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता हूं। 


दिनकर का शब्द समर्पण . 


. वागीशा (दिनकर? 
(ाष्ट्रयेता कवि, पिलखुआ, गाजियाबाद) 


आगम निगम पुराणों शास्त्रों का जिनका स्वाध्याय महान। 
चारु चरित्र व्रती श्रुति साधक दिजादर्श जीवन प्रतिमान।। | 
यश को गाथा गाकर जिनकी यह समाज सुख पाता Sipe š 
श्री राकेश पूज्यवर को यह दिनकर शीश झुकाता Š || ) i 
विष्णु रुद्र दुर्गादि देवगण जिनके हैं ली Lid 010 1; 

प्राणिमात्र का मंगल चिन्तन है जिनके By क्‌ T 
दत्त कृपा से सिद्धि सुवासित कुल गौरव है जिः 
तपोमूर्ति वे विष्णुदत्त राकेश मनीषी जी "S 


केलि कौमुदी शब्द कलाधर की ऐवी 
शशिशेखर होकर भी इनमें विष्णु विभा सन्निहित 
काय-वचन-मन त्रिविध शुद्धियां इनका त 
सागर, वाचस्पति, उपाधियां इनसे गौरव पाती 
दम, शम, संयम, शील गुणों ने इनको पा महिमा ¢ 
रचना और समीक्षाओं s इनकी ही गरिमा. Ta 
अवगाहन मंत्रार्थो का "कर ऋषियों के अवत 
भिषक्‌ शिरोमणि भोग रोगः के सर्वलोक me । lee 
नन्दन अभिनन्दन वन्दन के हे शुभ. सात्त्विक ah गुण आग 

दक्ष भक्ति संस्कृति रक्षण के नमन आपको है शत 
नभग, पर्णगन्धा, श्रुतिपर्णा देवरात, नक्षत्र उजा 
है दिनकर का शब्द समर्पण स्वीकारो Š काव्य ६ 


विळे... 


डॉ. विष्णुदत्त राकेश 
हर की पौड़ी पर की जाने वाली आरती का आलोक-पर्व 


डॉ. कुअर बेचैन 
(सुप्रसिद्ध हिन्दी कवि) 


उन्नत ललाट, मुख मंडल पर ओजपूर्ण स्निग्धता, अधरों पर आकर्षक मुस्कान, चश्मे के नीचे से झांकती 
हुई गहरी गहरी और जिज्ञासु आंखें, गौरवर्णी तन-सुषमा से सुसज्जित धोती-कुर्ता के व्यवस्थित परिधान 
से अलंकृत यदि किसी व्यक्तित्व को कभी देखें तो समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्तित्व के धनी 
डॉ. विष्णुदत्त 'राकेश” ही होंगे। यदि किसी से वार्तालाप करते हुए किसी ऐसे स्नेहिल व्यक्ति को देखें 
जिसकी बातों में मोती का आब, कमल-पांखुरियों की सुकोमलता तथा कस्तूरी की सुगंध वाले शब्द 
सहज रूप से चले आ रहे हों तो भी यह जान लीजिए कि ये डॉ. विष्णुदत्त राकेश” ही हैं । यदि अपरिचितों 
एवं सभी परिचितो से आत्मीयता के साथ कोई गले मिलता दिखाई दे रहा हो तो यह निश्चय मान 
लीजिए कि ये 'कोई', कोई और: नहीं “रॉकेश' जी ही Š | विद्वानों की सभा में, मंच से किसी भी विषय 
पर, स्पष्ट-पारदर्शी भाषा में पूरी विश्लेषण-क्षमता के साथ, ठहर-ठहरकर, कभी माधुर्य और कभी ओज 
की छटा बिखेरता हुआ प्रेसादपूर्ण दपूर्ण शेली में अपने 'अंतस्तल से बोलता हुआ कोई व्यक्ति नजर आए 
तब भी आप स्वयं निर्णय कर लेंगे कि ये विष्णुदत्तजी ही Š | काव्य-मंचों पर अपनी रचनाओं के माधुर्य 
से सभी के हृदय में उतर जाने वाले व्यक्तित्व का नाम भी “राकेश जी ही है। अच्छी कविता को 
सराहने का साहस यदि किसी में है तो वह भी 'राकेश' जीः ही है। यहां मैंने साहस शब्द का प्रयोग 
जानबूझकर किया है क्योंकि में जानता हूं कि आज अच्छी कविता की प्रशंसा करने वाले मिलते ही 
eal ag प्रशंसा में दूसरे का NN hg जाता है और अब राकेशजी जैसे उदार व्यक्ति कहां रह गए 
हैं जो अपने 'अहं' से निकलकर दूसरों की पीठ ठोंकते दिखाई देते हों। राकेशजी में यह प्रशंसा-भाव 
न्यायी विनम्रता एवं सजीवता का परिचायक Ë | यदि एक वाक्य में मुझे 'राकेश' जी के 
बारे म झू ' कहा जाए तो मैं कहूंगा कि डॉ. विष्णुदत्त 'राकेश” भारतीय संस्कृति के वह 
ह š देखते ही हमारे राष्ट्र की विभिन्न मनोहारी छवियाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने 
हां, ऐसे ही डॉ. राकेशजी से मेरा परिचय आज का नहीं, वरनू वर्षों पुराना है। मैंने 'प्रेमचंदोत्तर 
pe a Set विषय पर शोध-प्रबंध प्रस्तुत किया था और डॉ. राकेशजी उस शोध प्रबंध 

m ee ag धिन्‌ 1965 की है। मैं हरिद्वार आया था। मेरा प्रत्यक्ष परिचय उनसे 


Ag, ही हुआ था। गा कि प्रय प से पूर्व उनके नाम और उनकी विद्वत्ता की महिमा पहले 
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08 Te बंदन हमारी आस्था का 


से ही सुन चुका था। बस, तब से लेकर आज तक कितनी ही बार मिलना हुआ और प्रत्येक बार 
यही आभास हुआ कि उनसे मिलने में एक नई ताजगी, नई स्फूर्ति और नया उल्लास स्वयमेव चला 
आता है जो यह कहता है कि “और आगे बढो, और ऊंचे उठो क्योंकि जिंदगी नदी के समान आगे 
बढ़ने और तरुवर के समान ऊंचे उठने का नाम है।' 

हां, राकेशजी से मिलकर हमारे भीतर एक नदी बहने लगती है। प्रेम की नदी, उदारता की नदी 
और विनम्रता की नदी। ऐसी नदी जिसका जल कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचाता। किसी को डुबाता 
नहीं, भिगोता है। उखाड़ता नहीं, जमाता ë | जिस जल की निर्मलता में झांककर चांद-तारे, यहां तक 
कि सूर्य भी संवर सकता है। जिस जल को लहरें हजारों-लाखों स्वप्न-दीपों को तैराने की क्षमता रखती 
हैं। हां, राकेशजी का प्रेम हरिद्वार में, दिन छिपे, हर की पौड़ी पर, हजारों ज्योति दीपों से की जाने 
वाली वह आरती है जिसे गंगा की पावन लहरें भी निहारकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती हैं। 
उनका यह प्रेमपूर्ण आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे जिससे हम अंधकार को मिटाने वाले ज्योतिपर्व 
के अनुयायी बने रह सकें, इस आशा और विश्वास के साथ ' 
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ब्राह्मीय पुरोधा आचार्य विष्णुदत्त 'राकेश' 


डॉ. रूप किशोर शास्त्री 
(आचार्य वेद विभाग, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार) 


संस्कार शेवधि संपन्न एवं उच्च ब्राह्मण कुलोत्पन्न प्रो. राकेशजी का जीवन आर्ष परंपरा का जीवन 
Š | शास्त्रानुकूल जीवनयापन करने के कारण मैंने आपको ब्राह्मीय पुरोधा कहा Š | महर्षि मनु ने कहा 
भी है-यज्ञै: महायज्ञैश्च क्रियते weld तनु | जो ऋतपथगामी व्यक्ति ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, 
अतिथियज्ञ, बलिवैश्वदेव एवं ज्ञान यज्ञादि वैदिक विधियों, विनियोगों का निरंतर यथाशक्ति निर्वहन 
करता है, उसी पुरुष को ब्राह्मीयावस्था का प्रतीक समझा जा सकता Š | श्री राकेशजी इसी परंपरा 
के पुरुष É | अपने इन्हीं महाव्रतों की साधना तथा गंगाभक्त माता-पिता के संतोषार्थ आपने बड़े-बड़े 
भौतिक प्रलोभनों, पद-प्रतिष्ठा के प्रपंचों तथा हरिद्वार-त्याग के अवसरों को सहजभाव से ठुकरा दिया। 
गुरुकुल की निष्ठापूर्वक सेवा. की तथा अपनी अध्यात्म साधना और साहित्य लेखन की परंपरा को 


जीवित रखा | क NZ 


पदों पर लगभग चालीस वर्ष सफलतापूर्वक कार्य करने के बाद वह 31 मार्च 2008 को विदा हुए। 
उनके विदाई समारोह में अन्य प्राध्यापकों, छात्रों, विश्वविद्यालय के सर्वोच्च अधिकारियों तथा नगर 


करने वाले आचार्य राकेशजी क न ea 
इस व्याख्यान को आजीवन स्मरण रखूँगा जी को गुरुकुल कभी भूल नहीं पाएगा। मैं तो 


बने रहेंगे। ये 
आर्य समाजी पृष्ठभूमि की संस्था 

राकेश के नाम से जाने जाते Š | पर. 

आचार्य पंडित प्रियव्रत पुति 


गुरुकुल कांगड़ी में आने से पूर्व वह विष्णुदत्त शर्मा पालीवाल 
र जब स्वामी श्रद्धानंदजी महाराज के प्रत्यक्ष प्रिय शिष्य यशस्वी 
0 कुलपति पंडित सत्यव्रत सिद्धांतालंकार ने उनसे अपना जाति 

OL Ses दिया तो आर्य सिद्धांत की रक्षा के लिए उन्होंने जरा-सी भी 
` इत्‌ दन आजतक उन्हे प्रमाण पत्रा के अतिरिक्त कोई नहीं जानता कि 


दन हमारी आस्था का 


>". मिश्र, त्रिवेदी, शुक्ल अपने नाम के साथ लिखते रहे पर राकेशजी ने ऐसा नहीं किया। यह उनका 


वह पालीवाल Ë | उनके उपनाम “राकेश” की ही सर्वत्र ख्याति Š | उस समय उनके सहयोगी वाजपेयी, 


क्रांतिकारी कदम था। आर्यसमाज में दयानंद, श्रद्धानंद, वेद, आर्य विचार धारा पर साधिकार बोलने 
वाले हजारों विद्वान्‌ हैं पर ऐतिहासिक तथ्यों के साथ प्राचीन तथा नवीन के सामंजस्य पर परिष्कृत 
एवं सुललित हिंदी में धारा प्रवाह प्रवचन करने वाले अनूठे विद्वान्‌ हैं राकेशजी | वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, 
पुराण, दर्शन, इतिहास, साहित्य, संस्कृति एवं धर्मशास्त्र पर उनका असाधारण अधिकार है। वेद उनके 
जीवन में रच-पच गया है, अतः पुराणों के वेद सम्मत पक्ष हो ही वह व्याख्यान के लिए चुनते हैं। 
यदि कोई अंश वेद विरुद्ध है तो वह उसे प्रमाण नहीं मानते। वह दकियानूसी विद्वान्‌ नहीं हैं। आर्य 
समाज और सनातन धर्म के वह सेतु हैं। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के वह प्रबल समर्थक ë | उनके व्याख्यानों 
में प्रायः आचार्य शंकर, महर्षि दयानंद सरस्वती, योगी अरविन्द, स्वामी श्रद्धानन्द की चर्चा हो ही जाती 
है। भक्ति साहित्य तथा वेदांत ग्रंथों के वह अधिकारी विद्वान्‌ हैं। स्वामी श्रद्धानंद के साहित्य के अनमोल 
पारखी हैं तथा दयानंद के वेदभाष्य के श्रद्धालु अनुयायी हैं। उन्होंने भारतीय तथा पाश्‍चात्य वेदभाष्यकारों 
का गंभीर स्वाध्याय किया Š | वेद का उन्होंने परंपरागत प्रणाली पर अध्ययन किया ë | वह नित्य 
वेदपाठ, अग्निहोत्र तथा देवार्चन करते Š | वह अक्सर कहते हैं कि आर्यसमाज और गुरुकुलीय विद्वानों 
के कारण ही उन्होंने अर्थपूर्वक वेदाध्ययन किया, अन्यथा उनके कुल में केवल मंत्रभाग को कंठस्थ 
करने की परंपरा थी और यही उन्होंने किया भी। इस दृष्टि से वह स्वयं को आज भी गुरुकुल और 
महर्षि दयानंद का ऋणी मानते हैं। 

देश में उन्हें भरपूर ख्याति मिली। 25 अप्रैल 2003 को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ने मुझे मेरे 
ग्रंथ 'वैदिक वाङ्मय निर्वचन कोश” पर व्यास सम्मान दिया। पुरस्कार देने के लिए पधारे उत्तर प्रदेश 
के राज्यपाल महामहिम पंडित विष्णुकांत शास्त्री। आयोजकों ने जब मेरा परिचय गुरुकुल कांगड़ी के 
वेदोपाध्याय के रूप में दिया तो श्री राज्यपाल शास्त्रीजी ने कहा-'शास्त्रीजी, गुरुकुल में आचार्य विष्णुदत्त 
राकेशजी हैं, उन्हें मेरा सादर प्रणाम बोलिएगा / उन्होंने आदरणीय नाम तो प्रो. राकेशजी का लिया 
परंतु उनके इस छोटे वाक्य ने मुझे और मेरी संस्था गुरुकुल को जिस गरिमामय धरातल पर स्थापित 
किया, वह भारतीय संस्कृति की ही उपज है। श्रद्धेय शास्त्रीजी स्वयं उच्चकोटि के विद्वान्‌ हैं और विद्वत्ता 
का सम्मान करना जानते हैं। महामहिम राज्यपालजी ने श्री राकेशजी के माध्यम से उस जीवन पद्धति | 
को सादर स्मरण किया, जिसकी लौ अनवरत दयुतिमान रहेगी। Waly / य 

पूज्य राकेशजी अधुनातनीय अहंमन्य विद्वानों तथा पंडितों की तरह जुगाड़बाजी, जोड़-तोड़ अथवा 
कैंचीमारी से कोसों दूर हैं, कहीं याचना करना भी स्वभाव. नहीं है। हिंदी अध्यापन के कारण प्रायः 
उन्हें हिंदी का विद्वान्‌ माना जाता है पर वह परंपरा से वेदोधीत अग्निहोत्री हैं। निगमागम पुराणों 
के निष्णात विद्वान्‌ हैं। मैं नहीं जानता, हिंदी में उनकेःजैसा बहुआयामी विद्वान्‌ और कोन है, पर मुझे 
यह अच्छी तरह ज्ञात है कि काशी के पंडित बदरीनाथ शुक्ल, पंडित बलदेव उपाध्याय, पंडित सुब्रह्मण्य 
शास्त्री, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र प्रभृति विद्वानों के de स्नेह-भाजन अपनी सारस्वत साधना | 
के कारण ही रहे हैं। आर्य विद्वानों में डॉ. सूर्यकांत, आचार्य उदयवीर शास्त्री, आचार्य प्रियव्रतजी उन्हे 
स्नेह-सम्मान देते रहे हैं। मैं उन्हें गुरुकुलीयता का आदर्श प्रतीक . से प्रार्थना है _ 


कि वह चिरायु हों तथा उनकी छत्रछाया हम पर बनी रहे। इन शब्दों 
सतत अपेक्षा करते हुए अपने सश्रद्ध प्रणाम अर्पित करता हूं... 
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गुरुओं के गुरु आचार्य राकेश 


आचार्य डॉ. स्वामी आनंदराघव 
(वेदांत, बौद्ध जैन दर्शनाचार्य, अध्यक्ष मुनिमंडल, हरिदार) 


प्राच्यविद्याओ के उदूभट विद्वान्‌ तरथा साहित्य, संस्कृति और साधना के प्रतीक पुरुष आचार्य राकेशजी 
वस्तुतः गुरुओं के गुरु ë | संत समाज में वह सत्कृत हैं तो विद्वत्‌ समाज में समादृत Š | उनकी जीवनचर्या 
प्राचीन ऋषियों की याद दिलाती ë | नित्य सपरिवार रुद्राभिषेक, दुर्गार्चन, अग्निहोत्र, वेदपाठ तथा 
श्रीमदूभागवत पारायण करने के कारण वह ब्राह्मणवर्ग के लिए भी प्रेरक कहे जा सकते Ë | उनके 
हजारों शिष्य Š | उनके शिष्य भी गुरुपद पर समलंकृत Š | अतः मैं उन्हें गुरुओं का गुरु मानता हूं। 
ऐसे सात्विक ब्राह्मण, निर्लोभ प पंडित तथा उच्चकोटि के साधक-विद्वान्‌ को मैं सादर-सप्रेम ॐ नमो ब्रह्मणे 
कहकर अपनी मंगल कामनाएं प्रदान करता हूं। 
| संस्कृत शास्त्रों के लब्धः प्रतिष्ठ ष्ठ विद्वान्‌, उदासीन भूषण, महामहोपाध्याय पूज्य स्वामी केशवानंदजी 
महाराज ने मुनिमंडल की स्थापना की थी। सनातन धर्म के प्रहरी के रूप में उनके शास्त्रार्थों की धूम 
कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैली हुई थी। इसी पीठ के आचार्य प्रातः स्मरणीय स्वामी योगीन्द्रानंदजी 
महाराज अपने दार्शनिक अवदान तथा प्रौढ़ पांडित्य के कारण काशी के पंडितों में परम आदर की 
दृष्टि से देखे जाते थे। भामती, चित्सुखी, न्यायामृतादैतसिद्धि, ब्रह्मसूत्र, मानमनोहर, न्यायभूषण तथा 
खंडन खंडखाद्य पर लिखी गई उनकी टीकाएँ विद्वानों का कंठहार बनी हुई हैं। वह बौद्धदर्शन और 
वेदांत के विश्वविश्रुत विद्वान्‌ थे | कैलास पीठाधी$वर यतींद्र कुल तिलक शांकरसिद्धांत के लब्ध प्रतिष्ठ 
विद्वान्‌ स्वामी विद्यानंद गिरिजी, महाराज भी उनके प्रति परमश्रद्धा का भाव रखते हैं। मुझे यह कहते 
हुए प्रसन्नता होती है कि. asa महाराज राकेशजी को बहुत स्नेह करते थे। स्वामीजी 
Sa हन परया धर्म दर्शन कें तुलनात्मक अनुशीलन, भाषणकला तथा 
sham ererart ज्रम ते era भी a le Bee प्रकाशित होती तो वह उसकी प्रति काशी 
a के आचार्य राकेशजी को शुभाशीर्वादपूर्वक प्रदान करते | आचार्य राकेशजी 


5 सिद्धि ता खडना sare की परिवीक्षा/रिव्यू भी लिखे, वे स्वामीजी को बहुत पसंद 


आचार्य राकेशेजी ने उदासीन संप्रदाय mee 
श्रीचंद्राचार्य की वाणी के तो वह असाधारण याय और उसके ग्रंथों का गंभीर अध्ययन किया है। भगवान 
हैं। त “ता वह असाधारण व्याख्याता हैं देवी भागवत तथा श्रीमद्भागवत के अदभुत 

प्रवचनकार हैं। तंत्र साहि वि है क हट 
` तथा मार्कण्डेय महापुराण की कया ह ह परमपूज्या श्री मां आनंदमयी को उन्होंने शिवमहापुराण 
Z विद्वानों ने उनके कथामृत्‌ का w , महामंडलेश्वरों ñ संतों, 


शास्वाद लिया है। मैं उनकी असाधारण प्रतिभा, साधना, विनम्रता तथा 


तुम्हे वंदन हमारी आस्था का 


= (यु 


` 


I Bis संत-देव निष्ठा से प्रभावित हूं। उनके सम्मान में अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित हो रहा ë, यह समाचार 
U मेरे लिए अत्यंत सुखकारी है। वह संत गृहस्थ हैं। उनका आवास घर नहीं आश्रम जैसा है जहां निरंतर 
“इ सरस्वती की आराधना होती रहती है। श्रद्धेया माताजी (डॉ. शैलजा) विदुषी होने के साथ-साथ अतिथियों 
के सम्मान में तत्पर रहती हैं तथा आचार्यजी के होनहार पुत्र डॉ. विधुशेखर पालीवाल, प्रोफेसर वागीश 
पालीवाल तथा सौ. बहू डॉ. किरण पालीवाल, पुत्री डॉ. अपर्णा शर्मा तथा जमाता श्री नरेन्द्र शर्मा 
सभी श्रेष्ठ मानवोचित गुणों के भंडार हैं। यह सब आचार्य राकेशजी के पवित्र संस्कारों का ही सुफल 
है। मैं इन सभी के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। ३] 
अंत में एक बार फिर आचार्य विष्णुदत्तजी के दीर्घायु, आरोग्य और कमनीय कीर्ति की कलित 
कामना करते हुए भगवान साम्ब सदाशिव तथा भगवती पराम्बा से प्रार्थना करता El वह हम जैसे 
साधकों तथा विद्या प्रेमियों के गुरु हैं-वंदे गुरूणां गुरुम्‌. ' | 
भगवान्‌ श्री कृष्ण ने उद्धवजी को उपदेश करते हुए कहा था कि ब्राह्मण का शरीर अत्यंत दुर्लभ 
होता Š | यह इसलिए नहीं है कि इसको माध्यम बनाकर तुच्छ और Nuu वैषय-भोग ही भोगे जाएं। 
यह तो आजीवन संघर्ष करने, कष्ट भोगने, तप द्वारा यह लोक और पर ल् P संवारने, लोकहित कहित करने 
तथा अंत में अक्षय आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति के लिए है= x, t | 
ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय Ss i 
कृच्छाय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च] | ड NE 
आचार्य राकेशजी ऐसे ही ब्राह्मण हैं जो गृहस्थ में रहते हुए अपने महान्‌ लेखकीः 
परंपरागत मर्यादाओं का निष्काम भाव से पालन कर रहे हैं। निरंतर सर्जनारत रहते हुए सं 
देवव्रत का पालन तथा गंगातट का सेवन उनके जीवन की हन त जीव 
लिये ही संन्यासी हैं। उन्होंने अध्ययन-अध्यापन तथा ग्रंथ लेखन. में ही अपना 
है। गोस्वामी तुलसीदासजी ने ऐसे ही सुकृतियों के लिए लिखा है. /. 
जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाढ़ि बढहिं.जल पाई | 
सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखि पूर विधु बाढ़ जोई। 


हरिद्वार के गौरव आचार्य राकेशजी 


श्री महन्त घनश्याम गिरि 
(पूर्व विधायक हरिद्वार) 


वाणी और लेखनी पर यदि किसी का जादू भरा अधिकार देखना हो तो उसे आचार्य राकेशजी के 
दर्शन करने चाहिए 1 वैदिक साहित्य, पौराणिक साहित्य, भारतीय दर्शन, मध्यकालीन संत तथा भक्ति 
साहित्य के वह अधिकारी विद्वान्‌ हैं। श्रीमद्भागवत, देवी भागवत, मार्कण्डेय पुराण तथा रामचरितमानस 
के अद्वितीय वक्ता Ë | शास्त्रों की गुत्यियो को सुलझाने में उनके प्रखर पांडित्य का कोई मुकाबला 
नहीं है। हरिद्वार में कोई भी सांस्कृतिक, साहित्यिक तथा धर्मशास्त्रीय कार्यक्रम उनकी उपस्थिति के 
बिना पूर्ण नहीं होता | वह मार्गदर्शक हैं, गुरु हैं तथा आदर्श ब्राह्मण Ë | हरिद्वार के सभी अखाड़े, आश्रम, 
कुटीर, धर्मस्थान तथा शिक्षण केन्द्र उनके प्रवचनों से उपकृत होते रहते Š | संतों में वह अपनी विदत्ता, 
निशछलता, विनम्रता तथा प्रवचन-पटुता से सम्मान पाते रहते Š | हरिद्वार के पंडितों की वह सार्थक 
पहचान हैं। | KY 
मध्यप्रदेश शासन ने जब उन्हें अखिल भारतीय भवानी प्रसाद मिश्र काव्य सम्मान से सम्मानित 
किया था तब जयराम आश्रम और परमार्थ आश्रम में उनका भव्य अभिनन्दन क्रमशः स्वामी सत्यमित्रानन्द 
गिरि तथा पण्डित रामकिंकर उपाध्याय को अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ था। उस समय वक्ताओं ने 
जो उद्गार व्यक्त किए थे, उनसे हरिद्वारवासियों का पूज्य राकेशजी के प्रति गहन श्रद्धाभाव प्रकट 
होता है । वह गृहस्थ हुए भी संत हैं निर्विवाद विद्वन्‌ हैं तथा आदर्श चरित्र संपन्न विचारक और लेखक Š | 
संपूर्ण वेद मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद करने का संकल्प लेकर उन्होंने ऋषियों की परंपरा में एक 
मंगलमय कड़ी निर्मित की है। मैंने श्रुतिपर्णा तथा पर्णगंधा में उनके कुछ अनुवाद देखे हैं। यह कार्य 
वही मनीषी कर सकता है जिसने मंत्र का गहराई से दर्शन किया हो। यह उन पर दैवी कृपा है जो 


के वह सच्चे साहित्यिक उत्तराधिकारी हैं ।. 
श्रद्धेय आचार्य जी का अभिनंदन साक्षात्‌ सरस्वती का अभिनंदन है। यह 
: नगरी ह हम सबका सारस्वत 
धर्म ë मैं हरिद्वार के नागरिकों की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन-सम्मान करता हूं तथा भगवती 
Sd दीर्घ जीवन और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता Ql वह जीवन-पर्यत पूर्व विचारकों 
तरह a i (करते रहें। भगवान श्रीकृष्ण पूर्वजों जाने वाले 
कर्मो को। निर्बाध करते cs, गीता में दी है। कृष्ण ने भी पूर्वजों द्वारा किए जाने वा 


ke तस्मात्त्वं पूर्व: पूर्वतरं कृतम्‌। 


न 
MWS 


तुम्ह वदन हमारी आस्था का 


मधुर स्मृतियाँ 
डॉ. शैलजा पालीवाल 


बात सनू 1965 की है। बचपन पंख लगाकर उड़ चला था। किशोरावस्था की दहलीज पर खड़ा जीवन 
खेलकूद, हास-परिहास, सखियों की हंसी-ठिठोली के बीच स्वच्छंद कल्पनाओं के क्षितिज छूने के लिए 
बाहें पसार रहा था। तब पता नहीं कब बाबूजी ने मेरा. रिश्ता तय कर दिया । पता तब चला जब 
में अपनी प्यारी नानीजी के साथ एक गांव में बापोली वाले पूज्य गुरुजी को,कथा सुनने गई हुई थी। 
मैं ननिहाल में रहकर पढ़ रही थी, मेरी मां अकेली बेटी थी। मेरे नानाजी दो भाई थे। बड़े नाना जी 
का नाम सेठ सोमराज जी पालीवाल और छोटे नानाजी: का नाम सेठ गिरधारी लालजी पालीवाल था। 
यह स्थान बाड़ी बरेली कहलाता Š | मध्यप्रदेश के जिला रायसेन में पड़ता है। भोपाल से कार द्वारा 
दो-तीन घंटे का रास्ता Š | जब मैं पढ़ती थी तब लड़कियों का एक जूनियर हाईस्कूल था और लड़कों 
का एक हायर सेकेड्री स्कूल था | लड़कियों को लड़कों के साथ पढ़ाने में स रहेज किया जाता था | साधारण 
धार्मिक परिवेश के उस गांव में परिवारों की संस्कृति प्रायः मध्यकालीन थी। नबीनता ने तब तक वहां 
अंगड़ाई नहीं ली थी। यों मेरी एक सहेली उषा बिजौरिया ने लड़कों के, साथ i pe कूल में शिक्षा 
ग्रहण की। वह आज भोपाल में डॉक्टर Sl । La 

मेरी मां रामकुमारी पालीवाल fore हम सब भाई-बहन Nee बुलाते हैं, छोटे 
नाना सेठ गिरधारी लाल जी की बेटी हैं। मेरी सगी नानीजी का शरीर बहुत पहले शांत हो गया था। 
मेरी मां की ताई मोहनदे बाई बड़ी नानी कहलाती थी। वह परम Gi) भुक्त, दानी तथा अत्यंत उदार 
विचारों को महिला थीं उनके कोई संतान नहीं थी। मेरी मां का पालनःपोषण उस घर में राजकुमारी 
की तरह हुआ। उनका विवाह जनपद इटावा के ग्राम हरचंदपुर में हुआ | Ae पिता पंडित बद्रीप्रसाद 
पालीवाल अत्यंत सपनन, विद्वान्‌, आदर्श राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी ve वादी विचारधारा के ब्राह्मण 
जमींदार थे। मेरी नानीजी ने मेरे बड़े भाई श्री कालिंदी प्रसाद (कमलेश पालीवाल) को गोंद ले लिया 
था। मैं, मेरी छोटी बहनें नीरजा और मंजुला नानीजी के पास रहकर ही पले बढ़े तथा शिक्षित हुए। 
मेरी नानी जी की जमींदारी तीन गांवों में थी। हजारों बीघा जमीन में खेती होती थी | एक-एक गांव 
में 24-24 बैल थे क्योंकि तब ट्रेक्टर नहीं थे। खेती हलः जोतकर की जाती थी 120 25 गाय मैंसे | 
रहती थीं। मठ्ठा लेने वालों की सुबह से ही कतार लग जाती थी | रसोइया भोजन Sate था। भोजन | 
शुद्ध घी में बनता था क्योंकि ठाकुरजी का भोग लगता था नाई धोबी; कुम्हार; कहार तथा अपना 
सुनार था। बरेली तहसील थी। आस-पास के गांव के लोग अपने काम के लिए बरेली आते तो हमारे 
यहां भोजन के समय आते। उन सब को बिना किसी भेदभाव के I 
बाद लोग पान-सुपारी खाते। हर रोज़ लगभग- एकः 


को 'मां साहब” कहकर प्रणाम करते थे। a kE 
हमारा घर बहुत बड़ा था। एक हिस्से में संस्कृत पाठशाला थी वह आज भी Š | पाठशाला का — 


सारा व्यय नानीजी वहन करती थीं। 25-30 बच्चों को आवास, भोजन तथा निःशुल्क शिक्षा की सुविधा < 
प्राप्त थी। सरकार से इसके लिए कुछ नहीं लिया जाता था। प्रातः-सायं विद्यार्थी वेदपाठ, महिम्नपाठ 
तथा नर्मदाष्टक का पाठ करते थे। मुझे यह सब बहुत अच्छा लगता | बचपन में ही मुझे यह सब कंठ 
हो गया। आज भी यह पाठ मैं उसी भाव और श्रद्धा से करती हूं। नानीजी के यहां एक और परंपरा 
थी। गुरुपूर्णिमा के दिन से रात में नित्य प्रति रामचरितमानस का सस्वर पाठ होता। विद्यार्थी अर्थ 
सहित पाठ करते और जब कभी विद्यार्थी अनुष्ठान आदि के लिए अवकाश पर होते तो हम परिवार 
के लोग पाठ करते। दशहरा के दिन रामायण का पाठ संपूर्ण होता। विद्यार्थियों को भोजन के साथ 
दक्षिणा दी जाती | इस पाठ की कभी न चूकने वाली एक बूढ़ी ब्राह्मण महिला जिसे हम प्रेम से एलचपुर 
वाली नानी कहते थे, श्रोता होती थी। सुनते और लोग भी थे पर मुख्य श्रोता वही मानी जाती थी। 
उन्हें राम-कथा के सभी वृत्तांत याद Š | उनसे संबंधित लोकगीत भी। उनके द्वारा गाई जाने वाली 
नित्य प्रभाती-'तुम जागियो कृपा निधान भोर भई अंगना, पनघट पनिहारिन चली, पंछी चले चुगना' 
मैं आज भी नहीं भूली हूं। श्रावण के चार सोमवार रुद्राभिषेक का भव्य आयोजन पाठशाला के आचार्य 
तथा विद्यार्थियों के द्वारा होता। एक सज्जन नित्यप्रति नर्मदाजी से जल लाने तथा पुष्प-बिल्वपत्र की 
व्यवस्था के लिए रखे हुए थे | उन्होंने अपनी जमीन गुरुजी के आश्रम को दान कर दी थी | वह कहां-कहां 
से तरह-तरह के पुष्प पूजा के लिए एकत्र करते, बताना कठिन है। पुष्पों के इतने प्रेमी कि स्वयं पुष्पगंध 
से सुगंधित हो गए š | परम ईश्वर भकत, सब उन्हें भगतजी कहकर पुकारते थे | उन्होंने मुझे और 
मेरे पति को स्नेहाशीर्वाद प्रदान किया | वह बापोली में गुरुजी की सेवा में रहते थे। पहाड़ों के कारण 
यह स्थान बड़ा रमणीय है, बावडी, शिवालय, नींबू, संतरे, पपीते-भरे बगीचे तथा हरा-भरा सुरम्य परिवेश 
मन मोह लेता है। गुरुजी पहले तो टाट लपेटकर रहते थे फिर श्वेत वस्त्र उत्तरीय तथा धोती पहन 


मेरे जीवन में बन गए हैं। गुरुकुल आकर गायत्री जप, वेद पाठ तथा 
अग्निहोत्र caren साय जुड़ गए। सनातनी परिवारों में गायत्री और वेद के अधिकार 
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से नारी को वंचित रखा गया Š पर धन्य हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जिन्होंने इनका अधिकार सबको 
देकर नारी-संस्कार के उद्धार का अवरुद्ध मार्ग खोल दिया। डॉ. साहब सनातनी होते हुए भी महर्षि 
दयानंद सरस्वती के भक्‍त हैं तथा गायत्री और वेदपाठ में नारियों के अधिकार के समर्थक हैं। 

मेरी नानीजी धर्मपरायण उदार महिला थीं। समाज में कोई भी लोकोपकारी कार्य हो, बढ़-चढ़कर 
भाग लेतीं। चाहे पाठशाला हो, चाहे सड़क खड़ंजों का निर्माण, चाहे कुआं खुदवाना हो चाहे यज्ञों 
का आयोजन, वह उन्मुक्त भाव से सहायता करतीं। कई निर्धन लड़कियों के विवाह में उन्होंने भरपूर 
सहयोग दिया। मुहल्ले और आस पड़ोस की लड़कियां जब ससुराल से मायके आतीं तो उन सब के 
बच्चों के लिए दूध घर से भिजवातीं। एक बार पाठशाला के बच्चों के लिए कई थान वस्त्र उन्होंने 
मंगवाए। सब थान तुलसी चौक में रख दिए गए। तभी ऋषि जी अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां 
आए, वह उस क्षेत्र में बड़े-बड़े यज्ञों के आयोजन के लिए प्रसिद्ध थे। ऋषिजी ने थानों के ढेर को 
देखकर पूछा-मां साहब, इतने थानों का आप क्या करेंगी। नानीजी ने कहा-आप यदि अपने शिष्यों 
संतों विद्वानों को देना चाहते हों तो सब थान उठा लीजिए, हम पाठशाला के छात्रों के लिए और 
मंगवा देंगे, ऋषिजी आशीर्वाद देकर यज्ञ में वितरण के लिए वे थान अपने साथ ले गए। 

उन्होंने बगलबाड़ा में बने हमारे नर्मदा मंदिर के भी दर्शन किए। यह मंदिर यों तो नानी जी 
के पूर्वजों ने वनवाया था पर उसका जीर्णोद्धार नानीजी ने धूमधाम से संपन्न कराया | इसका उद्घाटन 
करने डॉ. शंकर दयालजी शर्मा (राष्ट्रपति भारत) आए थे। उस समय मैं कक्षा छह की छात्रा थी। 
मुझे याद है कि डॉ. शर्मा तथा श्रीमती विमला शर्माजी के लिए चाय मैंने ही बनाई थी । मेरे बडे भाई 
के साथ शर्माजी का काफी मधुर संबंध था । गांव होते हुए भी घर में धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान 
सरस्वती, दिनमान कादंबनी, कल्याण, नवनीत आदि पत्रों के साथ अंग्रेजी के हिंदुस्तान टाइम्स तथा 
टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे पत्र भी आते थे। घर का माहौल राजनीति, समाज सेवा, धर्म तथा शिक्षा 
के कारण सबसे भिन्न था । भाभी, भतीजों तथा भतीजी के साथ हंसते-खेलते दिन-रात कब उड़ जाते 
पता ही न चलता | नानीजी ने मेरी इच्छा की कभी उपेक्षा नहीं की । उनका असीम प्यार मुझे मिला | 
धार्मिक संस्कारों से रचा-पचा मेरा मन उन्हीं की स्नेह छाया में विकसित हुआ। आर्य समाज से तब 
मेरा परिचय बिल्कुल भी नहीं था। भैया गुरुकुल के च्यवनप्राश और चाय की चर्चा करते और जब 
मेरा संबंध तय हो गया, तो यह चर्चा मनोविनोद का कारण भी बनी पर मुझे इसकी विशेषता तब 
मालूम हुई जब मैं विवाहित होकर गुरुकुल आ गई। ` Yi > 

मुझे अपने पिता पंडित बद्रीप्रसाद पालीवाल पर बड़ा गर्व Š | उननका व्यक्तित्व रौबीला था 
खादी का कुर्ता-पाजामा, खादी की बंडी, लंबी-चौड़ी कदकाठी, बुलंद आवाज तथा पॉकेट में पिस्टल 
देखते ही बनते थे। मेरी दो बुआएं थीं । बाबूजी से बड़ी। उस जमाने में बदरीनाथ की यात्रा कठिन 
थी। पुत्र न होने से मेरे बाबा साहब ने बद्रीनाथ की सपत्नीक यात्रा की। बड़ी जमींदारी थी । घर 
में नौकर चाकर मुनीम कारिंदों की चहल पहल रहती | बद्रीनारायण की कृपा से मेरे पिता का जन्म 
हुआ, इसलिए उनका नाम बद्रीप्रसाद पालीवाल रखा गया। बाबूजी की समस्त शिक्षा घर पर हुई। 
तीन शिक्षक उन्हें क्रशमंः हिंदी-संस्कृत, उर्दू तथा अंग्रेजी पढ़ाने आते। दक्ष के रूप में तीनों गुरुओो 
को वर्ष भर का राशन तथा पांच-पांच चांदी. के-रुपए प्रतिमास दिए ते qs 
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का असाधारण अधिकार था। बाबूजी के यहां घोड़े रहते थे। उन्हे घुड़सवारी का शौक था। अपनी Le : 
जमींदारी में घोड़े पर बैठकर ही स्वाधीनता आंदोलन का वातावरण उन्होंने तैयार किया। वह सदाचारी ~ 
जीवन को महत्त्व देते Š | समय के पाबंद Š | उनकी जीवन चर्या नियमित थी। हर वस्तु यथा-स्थान ५: 
रखी उन्हें अच्छी लगती थी। पत्र-पत्रिकाएं घर में खूब आतीं। अखबार के ae यदि इधर-उधर हो 
जाते तो कहते पोस्ट मार्टम कर दिया इसका । मूर्धन्य साहित्यकारों, राजनेताओं, शिक्षाविदों तथा समाज 
सेवियों का घर में आना जाना लगा रहता। वह दो बार जेल गए। मेरी दादी उन्हें लल्ला-लल्ला पुकारती 
चली गईं पर वह माफी मांगकर जेल से बाहर न आए। दादी की उस मृत्यु क्री चर्चा खूब हुई। मेरे 
बाबूजी केवल दस वर्ष के थे जब बाबा साहब का साया उनके सिर से उठ गया था। अत्यंत उदारवादी 
विचारों के होते हुए भी वह संध्यापूजन करते, ठाकुरजी की पूजा करते, बिना वस्त्र पहने हुए भोजन 
करते। लकड़ी की खड़ाऊं पहनकर चौके में भोजन करने आते। सभी की यथाशक्ति सहायता करते। 
मकर संक्रांति पर मनों चावल, बाजरा, वस्त्र, गुड़-मिठाई पंडितों को वितरित करते। आनंदमयी मां 
के वृंदावन आश्रम को प्रतिवर्ष दान राशि भिजवाते। गांव में अपना ही शिवालय था। मुनीम गुमाश्ता 
नौकर-चाकर सभी अनुशासनबद्ध रहते। घर में पूर्णिमा का ब्रत रखा जाता | सत्यनारायाणजी की कथा 
होती, प्रसाद-चरणामृत वितरित होता | इस दिन बाबूजी के भोजन का समय बदल जाता | बाबू संपूर्णानंदजी, 
पंडित कमलापति त्रिपाठी, श्रीमती सुचेता कृपलानी और चौधरी चरणसिंहजी से उनका घनिष्ठ संबंध 
था। साहित्यकारों में पंडित सुंदरलालजी, पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी, डॉ. मुंशीराम शर्मा, मुंशी अजमेरी, 
पंडित रामनरेश त्रिपाठी, श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर आदि से उनकी बड़ी निकटता थी । अपने क्षेत्र 
के स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास, पालीवाल जाति का इतिहास तथा भक्ति और रीति काव्य के 
चुने हुए अंश उन्हें बड़ी संख्या में meer Š | हमारे घर में निजी पुस्तकालय था | सभी प्रमुख श्रेष्ठ 
कवियों की कृतियां, शालिहोत्र, इतिहास, धर्म तथा संस्कृति विषयक पुस्तकें संग्रहीत थीं। मेरी पांच 
बहनों तथा छह भाइयों ने बाबूजी के स्नेह, अनुशासन तथा गौरवपूर्ण व्यवहार को सीरवने में कोई 
क्षण नहीं खोया। मेरे बड़े भाई दिवंगत हो चुके Š | उनसे छोटे भाई सत्येंद्र प्रसाद पालीवाल मध्यप्रदेश 
के सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। तीसरे भाई राजेंद्र प्रसाद पालीवाल 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एम.ए.एल.एल.बी. हैं और वकालत करते हैं। मुझसे छोटे एक भाई ysis 
घर के खेती आदि के कार्य देखते हैं और उनसे छोटे बजेर पालीवाल दिल्ली में बैंक में कार्यरत हैं। 
पूरा परिवार भरापूरा है। बाबूजी दिवंगत हो चुके हैं। अपने पैतृक गृह तथा ननिहाल की स्मृतियां मुझे 
सदैव प्रेरित-प्रोत्साहित करती रहती हैं पर क्या वे“बीते दिन कभी फिर लौटेंगे? 
बाबूजी विद्याव्यसनी à मेरे विवाह की कसौटी भी उनकी दृष्टि में विद्याधन ही रहा है। भौतिक 
क क = जरु di वह सन्‌ 65 में औरया से एम.एल.ए. थे | श्रीमती सुचेता 
देहरादून sa. - a बी.बी. सरन एम.एल.ए. उनके मित्र थे | बाबूजी किसी कार्यवश 
कप द, बह सरल साब के यहां aet थे। उन्होंने उनसे किसी पालीवाल लड़के के बारे 
में पूछा | सरन साहब डॉ. 1 


जानते थे । उन्होंने बाबूजी से इनकी चर्चा की | देहरादून के साहित्यकारों 
में इनकी बड़ी ख्याति थी। श्री! x त्यागी तथा श्री बी.बी. सरन इन्हें बड़ा स्नेह-सम्मान देते थे। 
सरन साहब ने मेरे ससुर >. भानु पालीवाल-को बाबूजी से मिलवाया। डॉ. साहब भी 


अ q ॐ 

` _ उनके साथ Š | बाबूजी ने हर तरह से डॉ. साहब की परीक्षा ली। दो घंटे चले संवाद में शिक्षा, साहित्य, 

SS) राजनीति सभी पर चर्चा हुई। बाबूजी इतने प्रसन्न हुए कि वहीं मेरे ससुर साहब से मेरे और डॉ. साहब 
के विवाह के लिए प्रस्ताव इन शब्दों में किया- 

जिमि सरिता सागर पे जाहीं, यद्यपि सिंधु कामना नाहीं 
तिमि सुख संपति fate बुलाए, धर्मशील पै जाहिं सुभाए। 
यों संबंध तो उसी दिन तय हो गया पर तिलक की रस्म गुरुकुल में ही संपन्न हुई । सीधे-सादे 

समारोह में चांदी के एक रुपए के साथ। गुरुकुल में टीके के लिए बाबू जी ही आए थे। यहां वह 
अपने इटावा निवासी मित्र श्री रामनाथ पांडेय जो गुरुकुल आयुर्वेद कॉलेज में प्रोफेसर थे तथा द्रव्यगुण 
विभाग के अध्यक्ष थे, ठहरे | वैद्यजी की पली श्रीमती गंगा देवी वैद्या बड़ी धर्मनिष्ठ और सहृदय महिला 
थीं । वैद्य जी तथा माता जी ने मुझे इस नाते सदैव बेटी की तरह माना और हर आयोजन में बेरी-दामाद 
की तरह सम्मान fear) भैया राजेंद्र नाथ पांडेय, भाभी श्रीमती सुधा पांडे तथा जूही और दीपक दोनों 
बच्चे आज भी हम लोगों के प्रति प्रगाढ़ स्नेह रखते हैं। 11 जून 1966 को हमारा विवाह हो गया। 
उसी वर्ष मैंने विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से बी.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की । कुलपति थे हिंदी के प्रख्यात 
विद्वान्‌ आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी । मेरी सासू मां श्रीमती रुक्मिणी देवी को विद्या से बड़ा अनुराग 
था। एम.ए. की परीक्षा मैंने गुरुकुल से उन्हीं की प्रेरणा से दी। इस बीच हमारा बड़ा बेटा विधुशेखर 
उत्पन्न हुआ | यह 1967 का वर्ष था। इसी वर्ष डॉ. साहब को जोधपुर विश्वविद्यालय से पी-एच. डी: 
की उपाधि प्राप्त हुई । विधुशेखर हृदयरोग विशेषज्ञ ë | वह आजकल अमेरिका में ë | उनका विवाह 
लखनऊ निवासी श्री दिनेश चन्द्र चतुर्वेदी, इंजीनियर की सुपुत्री डॉ. किरण चतुर्वेदी के साथ हुआ। 
मुझे प्रसन्नता है कि ऐसी सेवाभावी संस्कार संपन्न बहू मुझे मिली। उसके बाद बेटी अपर्णा है। वह 
भी हिंदी में स्वर्ण पदक प्राप्त एम.ए., बी.एड., पी-एच:डी. ë । दामाद नरेंद्र शर्मा प्रथम श्रेणी में एम.एस-सी 
हैं तथा मध्यप्रदेश वन विभाग में उच्च पद पर अफसर नियुक्त ë | उसके दो सुंदर बेटियां ë | अर्चि 
शर्मा कक्षा छह में तथा रोचना (धान्या शर्मा) कक्षा दो में पढ़ती ë | अपर्णा से छोटा एक बेटा वागीश 
पालीवाल एम.सी.ए. एम.बी.ए. गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के प्रबंध संकाय में प्रोफेसर है। मेरी | 
एक ननद कौसल्या थी। अत्यंत स्नेहमयी। ननदोई डॉ. वेद प्रकाश पालीवाल नवोदय विद्यालय संगठन 
में कमिश्नर Š | ननद का असमय गांभीर बीमारी में निधन हो गया। भैयादूज और रक्षा बंधन पर 
उसकी बड़ी याद आती है, उसके चार बच्चे Š | सब विवाहित और सुखी हैं। पूरी गृहस्थी को संभालते 
हुए मैंने जोधपुर विश्वविद्यालय से प्रो. नित्यानंदजी शर्मा के निर्देशन में “कामायनी का शिल्पविधान' 
प्रबंध लिखकर पी-एच.डी. की उपाधि प्राप्त की। शर्माजी परम गंगा भक्त. थे । मेरे यहां अनेक विद्वान्‌ 
विश्वविद्यालय के कार्य से पधारते, घर पर ठहरते पर गंगास्नान की इच्छा सबके मन में नहीं होती। 
शर्मा जी कड़कती ठंड में भी गंगा नहाते। घटोरियों से चंदन लगाकर दक्षिणा देते। मथुरा वाले के 
यहां से पेड़ा लेते। बच्चे उनके साथ जाते, मनपसंद चीजें खाते। हमारे सुख-दुःख में वह बराबर साथ 
रहे। उनके निधन से अभाव का अनुभव बराबर होता रहता है। हमारे ससुर हैं और न सास, 

र उनमें काशी के आचार्य 


विकू... 
ज DE 


प्रमुख Š | मेरी जीवन यात्रा की इन सुखद स्मृतियों में डॉ. साहब हर क्षण साथ रहे É | बच्चों को Le : 
उनका असीम प्यार मिला। उनके विद्यामंडित व्यक्तित्व के प्रति जो सहज लगाव तथा सम्मान का < 
भाव अपने नगर में दिखाई पड़ता है उसे देखकर अभिभूत हो जाती हूं। उनके कारण ही देश के ME 
शीर्षस्थ संत कुटीर पर पधारते रहते Š | उनके आतिथ्य का दुर्लभ अवसर लगता है जैसे भगवत्कृपा 
मूर्तिमंत हो रही है। 

डॉ. साहब के अभिनंदन के आयोजन में अपनी सहभागिता पाकर मेरा भी प्रसन्न होना स्वाभाविक 
है। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूं कि उन्हें दीर्घायुष्य, आरोग्य और कीर्ति बराबर प्राप्त 
होती रहे। भगवती नारायणी इस कुल की वृद्धि करें तथा बच्चे अपनी परंपराओं की रक्षा करते हुए 
देश और समाज की सेवा में तत्परता से लगे रहें। 
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'या देवी सर्व भूतेषु मातृरुपेण संस्थिता’ महाभाव स्वरूपा परमपूज्या 
श्री आनन्दमयी मां की पावन सन्निधि में साधनारत आचार्य विष्णुदत्त राकेश | | 


‘aes गुरु पद पदुम परागा? आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल के पट्ट शिष्य शीर्षस्थ 
हिन्दी विद्वान्‌ आचार्य पण्डित | 
प्रसादजी मिश्र के चरण स्पर्श करते हुए 
आचार्य राकेश । पास में बैठे हैं कृष्ण 
| यतीश्वर आश्रम हरिद्वार के पीठाधीश्वर 


a सर्जना के सोपान 
मूर्धन्य साहित्यकार पद्मभूषण डॉ. विद्यानिवास मिश्र के साथ डॉ. विष्णुदत्त राकेश | 


भारतीय चिन्तन के पताका पुरुष 
बाएं से डॉ. विष्णुदत्त राकेश, संस्कृत के उद्भट विद्वान्‌ डॉ. सूर्यकान्त डी. लिट्‌ आक्सफोर्ड 
(पूर्व संस्कृत विभागाध्यक्ष काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) तथा सांख्यदर्शन का 
इतिहास जैसी प्रसिद्ध कृति के रचनाकार प्रो. उदयवीरजी शास्त्री। 


समाजशास्त्र, नृतत्वशास्त्र, तथा होमियोपैथी पर हिन्दी में लिखने वाले प्रथम लेखक गुरुकुल कांगड़ी 
विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति डॉ. सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार के साथ डॉ. विष्णुदत्त राकेश । 
श्री सिद्धान्तालंकार ही राकेशजी को गुरुकुल लाए थे | 


[aR 


बाएं से डॉ. राकेश : E | 
ए से डॉ. विष्णुदत्त “राकेश पद्मभूषण पं. श्रीनारायण चतुर्वेदी तथा डॉ. रमेश चन्द्रदुबे आई.ए.एस. 


चिन्तन की त्रिवेणी 
बाएं से डॉ. विष्णुदत्त राकेश, काशी के मूर्धन्य संस्कृत विद्वान्‌ पद्मभूषण 
आचार्य पण्डित बलदेव उपाध्याय तथा काशी विद्यापीठ के कुलपति डॉ. त्रिभुवन सिंह। 


महात्मा गांधी तथा गुरुदेव रवीन्द्रनाथ के सहयोगी सुप्रसिद्ध 
पत्रकार पद्मभूषण डॉ. बनारसीदास चतुर्वेदी (सदस्य राज्यसभा) के साथ आचार्य राकेश। 
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आचार्य पद्मसिंह शर्मा स्मृति समारोह के अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। 

कवि सम्मेलन में भाग लेते हुए मंच पर बाएं से माईक पर सर्वश्री भारतभूषण, डॉ. जगदीश वाजपेयी, 
श्री श्रीरामशर्मा प्रेम, डॉ. विष्णुदत्त राकेश तथा विष्णुदत्त वैद्य | 


TR 


अखिल भारतीय संत सम्मेलन में उद्बोधन करते हए डॉ. में बाएं र रामस्वरूपजी 
5 » रते हुए डॉ. राके = 
वेदान्ताचार्य, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, &र अ. राकेश चित्र में बाएं से--महामण्डलेशर स्वामी 


s 


ॉ. चन्द्र अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली, 
, श्री सुधाकर पाण्डेय प्रधानमंत्री नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी एव 
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चित्र में बाएं से माईक पर आचार्य विष्णुदत्त राकेश, श्री रघुवीर सिंह शास्त्री, श्री चतुर्भुज शर्मा पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश, 
डॉ. लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय हिन्दी प्रोफेसर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, डॉ. कुंवर चन्द्र प्रकाश सिंह हिन्दी प्रोफेसर मगध 
विश्वविद्यालय गया, डॉ. फादर कामिल बुल्के सेंट जेवियर चर्च रांची, आचार्य डॉ. नगेन्द्र हिन्दी प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय, 
आचार्य स्वामी सीताराम शरण जी लक्ष्मण किला अयोध्या, गुरुमण्डल पीठाधीश स्वामी रामस्वरूप जी, श्री खंडूरी तथा 
विधायक श्री महन्त घनश्याम गिरि। 


मानस चतुःशती के अवसर पर लिया गया दुर्लभ चित्र। बाएं से सर्वश्री सुरे्द्रपाल सिंह, डॉ. s: राकेश, 
मोहनलाल सचदेव, डॉ. लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, फादर डॉ. कामिल बुल्के, डॉ. कुंवर चन्द्र प्रकाश सिंह, डॉ. नित्यानन्द 
शर्मा, महन्त घनश्याम गिरि तथा हास्य रसावतार कवि कुल्हड़ | 
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| बाएं से डॉ. विष्णुदत्त राकेश, प्रो ओझा, रक्षामंत्री श्री जगजीवन राम तथा श्रीमती जगजीवनराम | 
| (गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षान्त मंच पर) 
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| मंत्री पण्डित कमलापतिजी त्रिपाठी के अभिनन्दन के अवसर पर मुख्य अतिथि आचार्य डॉ. विष्णुदत्त राकेश। 


डॉ. प्रभाकर माचवे की षष्ट पूर्ति पर बाएँ से कमलकांत बुधकर डॉ. विष्णुदत्त राकेश, श्री शमशेर बहादुर सिंह, 
श्री सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय, डॉ. प्रभाकर माचवे तथा आचार्य किशोरीदास वाजपेयी । 


मानस चतुःशती समारोह 


के समापन 
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na प्रसिद्ध इतिहासकार पुराविद्याविद्‌ डॉ. भगवतशरण उपाध्याय (मध्य में) 
गिद्ध उपन्यासकार श्री अमृतलाल नागर तथा अन्य साहित्यकार | 


डॉ. विष्णुदत्त राकेश तथा उनके बाएं 


दक्षेश्वर पूजन पर आयोजित संत गोष्ठी में प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और डॉ. राकेश परस्पर 
अभिवादन करते हुए। डॉ. राकेश के पाण्डित्य का परिचय देते हुए श्रीमती गांधी के साथ श्री महन्त गिरिधर 
नारायणपुरी | 


i 


बाएं से हिन्दी के प्रख्यात पत्रकार तथा शैलीकार पद्मश्री डॉ. कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, 
पद्मभूषण डॉ. शिवमंगल सिंह सुमन तथा डॉ. विष्णुदत्त राकेश | 


Slaten पताः पा 
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शिवालिक पत्रकार परिषद्‌ हरिद्वार के वार्षिकोत्सव की अध्यक्षता करते हुए आचार्य राकेशजी तथा 
विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित महाकवि नागार्जुन । बाएं से प्रथम अदिति के सम्पादक डॉ. सुरेश त्यागी । 


it 
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विष्णुदत्त राकेश, डॉ. हरिदत्त वेदांलकार 
जैनेन्द्र कुमार विद्यामार्तण्ड तथा प्रसिद्ध गीतकार डॉ. कुंवर बेचैन एवं 


गुरुकुल के दीक्षान्त समारोह पर-बाएं से डॉ. प्रेमप्रका३ w 
विद्यामार्तण्ड, प्रसिद्ध श्री उं क 


डॉ. श्रीमती इला कौशिक | 


Ñ 
w < 0७००५. = ह) 


बाएं से वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन के स्वामी वैद्य रामनारायण, लार डिग्री कॉलेज के संस्थापक 
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स्वामी चन्द्रशेखर गिरि, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी तथा डॉ. विष्णुदत्त राकेश | 


| == i ` se i 
आचार्य राकेशजी को डी. लिट्‌. मिलने पर आयोजित समारोह में उपस्थित विद्वान्‌-बाएं से डा. सूर्यप्रकाश विद्यालंकार, 
-डॉ. महेन्द्र प्रताप सिंह, व्रजभारती के सम्पादक बाबू वृन्दावनदास, जनपदीय हिन्दी आन्दोलन के कर्मठ नेता 
रामनगीना राय, कैप्टन शूरवीर सिंह तथा डॉ. प्रशान्त कुमार एवं मध्य में डॉ. राकेश तथा सुपुत्र विधुशेखर | 


उत्तर प्रदेश सचिवालय में वाल्मीकि जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि वक्ता 
आचार्य विष्णुदत्त राकेश तथा समारोह के सभापति तत्कालीन श्रममंतरी उत्तर प्रदेश डॉ. जगदीश चन्द्र जी दीक्षित 
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अस्पृश्यता पर आयोजित सिम्पोजियम में ts देते हए डॉ | 
ae र त सिम्पोजियम व्याख्यान देते हुए डॉ. राकेश, कुलपति श्री रघुवीर सिंह शास्त्री तथा 
ऊ विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रो. श्रीचन्दर | 


काका 


गुरुकुल विश्वविद्यालय में भारतीय लेखकों का शिष्ट मण्डल | बाएं से सर्वश्री मन्मथनाथ गुप्त, डॉ. विष्णुदत्त राकेश 
औ विष्णु प्रभाकर, डॉ. सत्यकेतु विद्यालंकार, चन्द्रगुप्त विद्यालंकार तथा श्रीमती सत्यकेतु विद्यालंकार । 


| (6 धारावाहिक के निर्माता श्री रामानन्द सागर के साथ विचार-विमर्श करते हुए डॉ. विष्णुदत्त राकेश। 


आचार्य राकेशजी के कर्मकाण्ड W 
गुरु वेदपाठी परमपूज्य ब्रह्मचारी 
भगवान चैतन्यजी अध्यक्ष 
पृथ्वीनाथ मंदिर देहरादून । 


आचार्य राकेशजी के साहित्य गुरु 
डॉ. पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल के प्रगाढ़ 
मित्र एवं पण्डित रूपनारायण पाण्डेय 
(सम्पादक माधुरी) के सहयोगी आचार्य 
पण्डित कृष्ण कुमार कौशिक । 
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विजयोपहारों के साथ 
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श्री विष्णुदत्त राकेश | 
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काव्य-पाठ करते हुए श्री राकेश। 
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गुरुकुल विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में कुलाधिपति पूर्व मंत्री पंजाब श्री पृथ्वीसिंह आज़ाद “सर्वोत्तम शिक्षक 
सम्मान’ से आचार्य राकेश को सम्मानित करते हुए । 


डी.ए.वी. कालेज देहरादून के दीक्षान्त 
समारोह के अवसर पर अपने 

डॉ. शिवलाल जोशी के साथ खड ne 
श्री विष्णुदत्त राकेश 


_ 


जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरी 
आचार्य राकेश के पूज्य पिताश्री चन्द्रभानु पालीवाल, पूज्यामाताश्री रुक्मिणी देवी 
पालीवाल तथा श्री राकेशजी। पूज्य पिताश्री की गोदी में नन्हा वागीश। 


आचार्य राकेशजी के पूज्य मातामह 
सेठ दयारामजी पालीवाल, संग में 
बालिका रुक्मिणी देवी | 


स्वतंत्रता सेनानी पण्डित बद्रीप्रसाद जी पालीवाल तथा श्रीमती रामकुमारी पालीवाल, इटावा 
(डॉ. राकेश के पूज्य श्वशुर तथा सास माँ) 


आयुर्वेद के प्रकाण्ड विद्वान वैद्य श्री रामनाथ पाण्डेय तथा 
आचार्य राकेश तथा डा0 शैलजा राकेश को अपनी 


‘= 


था वैद्या श्रीमती गंगादेवी पाण्डेय, इटावा, जिन्होंने 
नी पुत्री तथा जामाता का स्नेह सम्मान दिया । 
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बहुमुखी प्रतिभा के धनी-डॉ. राकेश 


अम्बरीष कुमार 
(पूर्व विधायक हरिद्वार राष्ट्रीय महासचिव, सपा) 


डॉ. राकेश के साथ मेरा संबंध लगभग 32-33 वर्ष पुराना Ë | बात उन दिनों की है जब श्रीमती इंदिरा 
गांधी “गरीबी हटाओ! और “बंगलादेश” के सृजन के साथ एक विश्व राजनेता के रूप में स्थापित हुई 
थीं। श्रीमती इंदिरा गांधी अपनी प्रगतिशील नीतियों के कारण वा 
गई थीं। श्री मोहनलाल सचदेव एडवोकेट के माध्यम मैं डॉ. र तथा मुझे 
हिंदी के प्रख्यात विद्वान में बहुमुखी प्रतिभा का दर्शन हुआ कांग्रेस : ह युवा, संगठन हा, अध्यक्ष के 
रूप में नई पीढ़ी को राजनैतिक प्रशिक्षण हेतु गठित अध्ययन मंच की बैठक में “भारतीय स्वतंत्रता 
संग्राम के क्रांतिकारी आंदोलन के संदर्भ में युवकों की भूमिका” 6 षय पर संबोधन संबोधन हेतु डॉ. राकेश 
को आमंत्रित किया। डॉ. राकेश के संबोधन से सम्मोहित मुझे और मेरे | | को अनुभव हुआ कि 
उनका हिंदी के विद्वान होने के कारण केवल भाषा पर ही आ! शचर्यजनक नियंत्रण र्यजनक नियंत्रण नहीं है वरन्‌ इतिहास 
पर पकड़ एवं विश्लेषण की अद्‌भुत क्षमता भी 'है। SUT शतः संबंधों ने आत्मीयता. का रूप ले लिया 
और राजनैतिक, सामाजिक सरोकारों पर चर्चा संबंधों का स र बन गया। इस स्थिति का 
लाभ हम लोगों को यह मिला कि जहां राजनीति के मरुस्थल को साहित्य, कविता के सान्निध्य से 
प्रकट जल की अजस्र धारा ने संवेदनशील बनाया वहीं डॉ. राकेश की fect तथा इतिहास की दृष्टि 
व्यावहारिकता से जुड़कर अधिक समृद्ध हुई । परिणामतः डॉ. राकेश विद्वानों की पंक्ति में धुव बन 
सके तथा युग के प्रखर विचारकों में उनकी धाक जमी । राजनीति में काम करने वाले मेरे जैसे व्यक्तियों 
का साहित्यिक संस्कार कर नई पीढ़ी को उच्चतर मूल्यों की ग उन्होंने प्रेरणा: दी । 

गोस्वामी तुलसीदास की चतुःशती समारोह समिति में राजनैतिक, सामाजिः 
को एक मंच पर लाकर समन्वय को भारतीय परंपरा का. साक्षात्‌ ay कराना भी 'डॉ. राकेश” के 
जीवन में मील का पत्थर है। हरिद्वार के सांस्कृतिक परिदृश्येःमें जो भी वरेण्य और ग्राह्म है, उससे 
उन्हें हटाकर क्षणमात्र भी नहीं देखा जा सकता। उपस्थिति. ( ऐसे आयोजनों में अनिवार्य रही 
है और अनिवार्य रहेगी। ह ह, 

मन, वचन, कर्म से सनातनी संस्कार और आर्य समाजी स्वामी जी.द्वारा स्थापित गु 
का. वि. वि. में अध्यापन, विचित्र संयोग! परंतु व्यक्तिगत आस्था को' भी कर्तव्य के मार्ग 
में बाधा न बनने दिया, अपितु अपनी अध्ययन और अन्वेषी प्रवृत्ति के कारण आर्य समाजियों के 
आदर पात्र < | यह उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रत्यक्ष उदाहरण है gt जहां दशनाम, उदासीन, 
गरीबदासी आदि विविध संप्रदायो के विषय में-ग्रंथों कीं रचना की, वेदों के भ्रं का काव्यानुवाद श्रतिपर्णा, 


पर्णगंधा के माध्यम से किया, स्वामी श्रद्धानंद जी के दर्शन और लेखों का संग्रह संपादन किया, वहीं kE : 

oe ae से भारतीय चिंतकों, नेताओं, मनीषियों के 100 वर्षों के दीक्षांत भाषणों का 2 
संकलन प्रकाशित कराकर शिक्षा के प्रति उनके विचार और दृष्टि को देश के सम्मुख प्रस्तुत किया। op 
भिन्न विचारों का सम्मान भारत की सहिष्णुता की परंपरा का प्रतीक है जिसे इस कृति के संपादन 
द्वारा डॉ. राकेश ने संभव कर दिखाया । उनका दृष्टिकोण अतिरेकवादी नहीं है। वह इसकी समन्वयवादी 
विचारधारा के साहित्यकार हैं। 

डॉ. राकेशजी पुरातनपंथी विद्वानों से सर्वथा अलग, प्रगतिशील तथा इतिहास और वर्तमान के 
योग से भविष्य निर्माण हेतु सचेष्ट एक व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। विभिन्न राज्य सरकारों दारा 
विभिन्न सम्मान प्रतीको से सम्मानित डॉ. राकेश जनप्रिय भी ë | वे वेद, इतिहास, पुराण, प्राचीन संस्कृति 
का वर्तमान संदर्भों में महत्त्व समझाने की असाधारण क्षमता और योग्यता रखते हैं। संदर्भ 1996 के 
विधानसभा चुनावों का है। डॉ. साहब मेरे प्रति अगाध स्नेह के वशीभूत मेरे समर्थन में आयोजित 
चुनाव सभा में पधारे औरं भाषण करते हुए अष्टावक्र के कथानक के माध्यम से जनहित में सत्ता 
से भी टकराने का संदेश उन्होंने ar 

डॉ. राकेश सरस्वती के वरद पुत्र हैं और भाषा, वाणी और प्रस्तुतीकरण का अदूभुत सामंजस्य 
उनके व्यक्तित्व को विशिष्टता प्रदान करता है। 

डॉ. विष्णुदत्त राकेश के विशाल एवं बहुआयामी व्यक्तित्व के सभी पहलुओं पर प्रकाश डाल 
पाने की क्षमता मुझ अकिंचन में नहीं है। अतएव जो थोड़ा बहुत अनुभव है उसे पाठकों के साथ 
बांटने का यह विनम्र प्रयास मैंने किया है। | 
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हमारे गौरव हमारे मित्र 


श्री मोहन लाल सचदेव एडवोकेट 
(अध्यक्ष बाल कल्याण समिति हरिद्वार) 


साहित्य, दर्शन एवं वैदिक संस्कृति के मूर्धन्य विद्वान, ज्ञान और विद्वत्ता से हरिद्वार जनपद को गौरवान्वित 

करने वाले डॉ. विष्णुदत्त राकेश का अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशित हो रहा है यह ज्ञात होने पर उनके प्रति 

अपने मन के भावों को व्यक्त करने के मोह का मैं संवरण नहीं कर सका । यद्यपि मेरा क्षेत्र साहित्य 

दर्शन और अध्यात्म से बहुत दूर है। न तो साहित्यिक परिज्ञान बहुत है और न उसे व्यक्त करने की 

प्रभावशाली शैली । लेकिन उनके साहचर्य में कुछ पल व्यतीत करने, उनकी प्रसादमय वाणी सुनने, भाषा 

सौंदर्य तथा ओजमय कल्याणकारी विचारों से मैं इतना प्रभावित हूं कि मेरे मानस पटल पर उनका 

एक आदर्श रूप चित्रित ë | उस चित्र में उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व ५४१३ लक है, विनम्रता है, उच्चकोटि 

के संस्कार हैं, विद्वत्ता की चमक है, राष्ट्रीयता के प्रति आस्था है, विकृति ते 7 परिष्कृत करने की लगन 

है, साधकों जैसी साधना है, अपनी संस्कृति के प्रति अगाध प्रेम है। अतः उनके प्रति जो आदर भाव 

मेरे मन में है उन भावों को ही अपनी साधारण भाषा में व्यक्त करने का मैं साहस जुटा पाया हूं। 
उनके और मेरे मिलन का आधार उनकी समाजवादी o 22. की दृष्टि 

से हम दोनों का कार्य क्षेत्र भिन्न Ë | आचार्य नरेंद्र देव, डॉ. संपूर्णानंद तथा डॉ. राम मनोहर लोहिया 

का साहित्य इन्होंने समग्र रूप से पढ़ा Ë | भारतीय समाजवाद के पितामह, संस्कृत के पंडित होते हुए 

भी उक्त तीनों विद्वान्‌ भारतीय संस्कृति और साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान थे । डॉ. राकेशजी भी इसी _ 

धारा के चिंतक हैं। यही वह सूत्र है जो हम दोनों को एक दूसरे के इतना निकट ले आया। दूसरी 

बात हमारे संबंधों की प्रगाढ़ता में एक दूसरे का निष्काम व्यवहार है। स्वार्था के इस जहरीले दौर में 

ऐसी मित्रता किसी के लिए भी इर्ष्या का कारण हो सकती है। मेरे साथ “बाल कल्याण' जैसी महत्त्वपूर्ण 

संस्था से भी आपका संबंध जुड़ा और बहुत दिनों तक आप उसके सक्रिय सदस्य रहे लेकिन आति | 

व्यस्तता के कारण इस क्षेत्र में आपकी सक्रियता कुछ कम हो. Tš | लेकिन भेंट केस समय संस्था के 

क्रिया-कलापों की विस्तृत जानकारी लेना वह आज भी नहीं. भूलते. अर्थात्‌ आज भी उस संस्था के 

प्रति उनके हृदय में मोह है। अपने काव्य 'नभग' में उन्होंने बाल समस्या पर भी प्रकाश डाला है। 

बाल श्रमिकों के शोषण पर बात करते हुए वह व्यथित हो जाते हैं।' ' We ; | 
साहित्यिक गतिविधियों में गहन रुचि लेते हुए आपका महत्त्वपूर्ण क qs 

युवा कवियों, लेखकों, आलोचकों और पत्रकारों को प्रोत्साहित करने का लिए 'वाणी' 

संस्था की स्थापना की | इस संस्था का मूल उद्देश्य उभरते हुए युवा साहित्य ATT दर दर्शन, 

उत्साहवर्धन और साहित्य के प्रति उनकी रुचियों का विकास करना था । इस क्षेत्र में; 


Vs 


उनके कुशल निर्देशन में युवा साहित्यकारों को नई प्रेरणा, नया उत्साह, kE - 
सुयोग्य पथ प्रदर्शक | युवा साहित्यकारों का साहित्य < ` 


Le 


सफलता और ख्याति प्राप्त की । उन 
नई विधाओं का परिचय मिला और मिला एक 


विधिवत्‌ फूलने-फलने लगा। h 
विश्वविद्यालय में रहते हुए उन्होंने अनेक पत्रकार तैयार किए। पत्रकारिता विभाग के वह वर्षों 


तक अध्यक्ष रहे। हिंदी पत्रकारिता के इतिहास के वह प्रामाणिक जानकार हैं। 

भारत की प्राचीन विद्याओं का आप से बड़ा विद्वान्‌ इस क्षेत्र में कोई दूसरा नहीं है। यही कारण 
है कि प्रत्येक अनुष्ठानों में आप सादर आमंत्रित होते ë | उच्च संस्कारों से युक्त आपका भक्त कवियों 
के प्रति विशेष लगाव Ë | भकत कवियों में तुलसीदास आपको अत्यंत प्रिय हैं। राम चरितमानस और 
श्रीमदूभागवत के आप स्थापित वक्ता हैं। = 

आपने हरिद्वार Š 'मानस चतुःशती समारोह” का बृहद्‌ आयोजन भी किया था जिसमें रामकाव्य 
के विश्वविख्यात्‌ विद्वान्‌ फादर कामिल बुल्के ने अपनी उपस्थिति दर्शाकर समारोह को गंभीरता प्रदान 
की थी। इस समारोह में तुलसी साहित्य के आधिकारिक विद्वान्‌, संत, महात्मा तथा नगर के गण्यमान्य 
नागरिक एवं मानस प्रेमियों की अप्रत्याशित उपस्थिति से आयोजन सफल और बहुत ही प्रभावशाली 
रहा। आयोजन की पूर्ण सफलता का पूरा श्रेय इन्हीं को प्राप्त हुआ। यह उच्च कोटि के विद्वानों की 
अगली पंक्ति में खड़ा होने का इनका दूसरा सफल कदम था। 

देश-विदेश के हिंदी साहित्यकारों ह्यकारो से आपका प्रगाढ़ परिचय रहा है। मेरे अंग्रेजी के गुरु और 
हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार पद्मभूषण श्री भीष्म साहनी आपके अगाध पांडित्य से प्रभावित रहे हैं 


तथा मेरे अग्रज मित्र महामहोपाध्याय डॉ. सत्यव्रत शास्त्री, पूर्व कुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय पुरी, . 


उड़ीसा भी आपके प्रशंसक हैं।॥ मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है। वह अनेक विषयों के जानकार 
हैं जिन्होंने आपके प्रवचन तथा भाषणं सुने हैं, वे मेरी बात से सौ प्रतिशत सहमत होंगे । 

प्रायः यह पाया गया है कि साहित्यकार एकागी और एकांतप्रिय होते हैं लेकिन इनके व्यक्तित्व 
की यह विशेषता है कि साहित्यकारों के बीच विद्वत्ता, संतों महात्माओं के बीच गहन अध्यात्म तथा 
समाज सेवियों aN गंभीर चिंतन 'का परिचय देकर सबको अपनी भावधारा में बहा ले जाते हैं। 
इनके सान्निध्य में रहने वाला व्यक्ति इनकी मधुर और सारगर्भित वाणी से अवश्य प्रभावित होता 
है। इनकी इन्हीं विशेषताओं के कारण वर्तमान समय में शहर का कोई भी धार्मिक, अध्यात्मिक सांस्कृतिक, 
oe या सामाजिक आयोजन उनकी उपस्थिति से ही सफल समझा जाता Ë या यों कहें कि 
ae च शं आपकी अनुपस्थिति े वह आयोजन ही अधूरा लगता है तो कोई अतिशयोक्ति 


विद्वानों के प्रति आदर प्रदर्शन हमारी प्राचीन संस्कृति i 

A स्कृति का महत्त्वपूर्ण अंग है। अतः यह गौरव 
as 2 a an हत allay को सम्मानित करके हम उसी प्राचीन परंपरा 
लम्बी शृंखला होगी लेकिन मेरी ह. ‘a अभिनदन की कड़ी में उच्च-कोटि के विद्वानों की एक 


कुछ पंक्तियां इन विद्वानों की कोटि में नगण्य होते हुए भी मेरे हृदय 
के y Es मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप स्वस्थ और दीर्घजीवी 
या रूपी अमृत के सबको आह्ादित करते रहें। 


के सच्चे उद्गार हैं | परम आत्मीय 
हों तथा अपने अगाध 
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डॉ. राकेश : चुम्बकीय व्यक्तित्व 


श्री नरेन्द्र कृपाल पालीवाल एडवोकेट 
(सदस्य, उत्तरांचल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार) 


डॉ. राकेश यद्यपि मेरे निकट के सम्बन्धी हैं तथापि उनसे मिलने का सौभाग्य मुझे तब मिला जब वह 
गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय में नियुक्त होकर हरिद्वार आए। राकेश. जी के पूज्य पिताश्री पण्डित 
चन्द्रभानु पालीवाल मेरे साढू भाई श्री कृष्णदत्त पालीवाल के रिश्ते के RRB ते थे। उनसे प्रायः मिलना 
होता रहता था । पालीवाल धर्मशाला की बैठकों में भी उनसे भेंट होती र हती थी। डॉ. राकेश से मिलने 
के बाद उनके चुम्बकीय व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ | उनकी वाणी को सरस्वती का वरदान प्राप्त है। 
याद आता है वह दृश्य, जब हरिद्वार में राम चरितमानस चतुःशती समारोह P. का राकेश जी संचालन कर 
रहे थे। मंच पर फादर कामिल बुलके, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉ. } लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय, 
डॉ. उदयभानु सिंह आदि तुलसी साहित्य के नामी गिरामी विद्वान्‌ एवं कथा es स्वामी सीताराम शरण 
तथा श्री कपीन्द्र जी विद्यमान थे। हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वन्‌ डॉ. नगेन्द्र जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण 
में कहा था, तुलसी की लेखनी पर कपीन्द्र जी विराजमान थे SMM) वा पर कपीन्द्र 


हनुमान जी विराज गए Š | इतना पाण्डत्यपूर्ण धाराप्रवाह We भगवती सर नैसर्गिक कृपा 
के बिना नहीं हो सकता। इसके बाद डॉ. नगेन्द्र डॉ. राकेश को अत्यन्त ' oe त्मीय मानने लगे 
एक दूसरा अवसर मेरी आँखों के सामने ये पंक्तियाँ लिखते हुए सजीव हो उठा है। मैंने बाल 


कल्याण समिति हरिद्वार के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल | 
श्री अकबर अली को आमन्त्रित किया । अधिवेशन में मुख्य वक्ता थे डॉ. राकेश | राकेश जी ने अपने 
वक्तव्य में मीरा और सूफी सन्त राबिया की साधना का ऐसा सजीव चित्रण किया कि महामहिम 
राज्यपाल समारोह के बाद भी डॉक्टर राकेश को ही पुकारते रहे। अ की . 
बारे में उन्हें राकेश जी ने बहुत कुछ बताया-सुनाया। इसके बाद जब हि लखनऊ जाकर राज्यपाल 
जी से मिला, उन्होने डॉ. राकेश जी के वारे में अवश्य TI यह है उनके अगा्थ ae 
भाषणकला की महिमा। मैं राकेश जी के पास जब कभी जाता हूँ, उन्हें लिखते-पढ़ते ही पाता हू। 
Eats साहित्य, संस्कृति तथा जीवन मूल्यों पर चरचा के दौरान उससे se s नया सुनें को मिलता 
l š MAE a : 


लिए = 3 

एक तीसरा दृश्य उनके व्यक्तित्व क़ो उद्घाटित करने के लिए मैं यहाँ प्रस्तुत 

समारोह का भव्य पाण्डाल और पाण्डाल में खचाखच भीड़, तिल रखने को SIT 
गुरु आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र का सम्मान होने जा रहा था । कुर 


अध्यक्षता कर रहे थे। राकेश जी को माल्यार्पण करने के के लिए कहा गया, लौगीं की आ 


उन्होंने मं गुरुदेव चरणों में गँग प्रणाम जी [ + P 
क खली TTR के चो म सा के प्रति देसी wa ss NE 
गुरु गौरव प्राप ता 5 उनका दश और qa FR लिए लोग गुरुमारी करते हों। सच ही .. 
देखने को मिलती है और उस दौर में जब पद-प्रतिष्ठा पाने के लिए ण्‌ ae Sf 
कहा है-विद्या विनय देती Ë | राकेश विनम्र, सौम्य, निश्छल तथा भावुक व्यक्तित्व के ध a ल्या 
के भौतिक युग में भी वह प्राचीन ऋषियों को तरह भारत त ee पालन कर को 
उनका रहन-सहन, खान-पान, चिन्तन तथा कार्यप्रणाली ऋषियों के अनुरूप ही है। आज यह सब < 
लुप्तप्राय प्रजाति के गुण कहे जाएँगे। ल जीर अरनी उही 
==. डॉ. राकेश आशुकवि Ë | उनके पास शब्द शक्ति की अपूर्व सामर्थ्य है। संस्कृत और अंग्रेजी पद्यो 
का वह तुरन्त हिन्दी काव्यान्तरण कर देते ë । उन्होंने वेद AAT का बड़ा प्रभावशाली अनुवाद किया 
Š | वह सस्वर रचनापाठ करते Ë | श्रोता मन्त्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते Š | एक बार मुझे गुरुदेव वीह 
नाथ ठाकुर के एक अंग्रेजी गीत के हिन्दी काव्यानुवाद की आवश्यकता हुई, मैंने उनसे अनुरोध किया, 
उन्होने मेरे कार्यालय में वैठे-बैठे सुन्दर अनुवाद करके दे दिया | पाठकों की जानकारी के लिए रचना यहाँ 
दे रहा हूँ- 
निर्भय मन मस्तिष्क आत्म गौरव से उन्नतमाथा, 
' जहाँ ज्ञान-विज्ञान लिखें स्वर्णिम प्रभात को गाथा, 
धर्म, पंथ, भाषा,रंगो की जहाँ न हों दीवारें, 
. जहाँ विशव का नीड़ न टूटे, fit न आँसू खारे, 
जहाँ शब्द का स्रोत सत्य के अचल शिखर से उतरे, 
कर्म, भावना और समर्पण होते जाएँ गहरे, 
जहाँ बुद्धि हो सत्यग्राहिणी प्रगति मार्ग की प्रेरक, 
शुद्ध भाव निष्काम तपस्वी बनें राष्ट्र के सेवक, 
बिना थके कर जहाँ करें नित श्रम-उद्यम का पूजन, 
जहाँ पूर्णता पाने के अतिरिक्त न हो काई प्रण, 
शोषणमुक्त समाज न्याय समता पर हो आधारित, 
जहाँ राष्ट्र के नर नारी हों दिव्य भाव संस्कारित, 
आजादी के उसी स्वर्ग में मेरा देश जगा दो, 
Ne: परमपिता अपना अखण्ड सुख पुण्य भूमि पर ला दो। 
बच्चों के कार्यक्रम में उन्हें बोलते हुए देखकर यह अनुमान लगाना कठिन है कि विद्वानों, सन्तों, विचारकों 
तथा साहित्यिकों की पण्डित मण्डली में. अपनी विद्या से आश्चर्यचकित कर देने वाला व्यक्ति इतना सरल 
ता ne तीक हा 
हैं। वह अरविन्द आश्रम की पूज्या माँ का यह lute 2 ह 
ता nd s= बार-बार दोहराते हैं-“बच्चों को दिया जा सकने 
GN रा और ना is र अपना स्वामी बनना सिखाया जाए। स्वयं को 
गळ आर प्रतिक्रियाओं का प्रयोजन जानना तथा स्वामी होने का अर्थ है 


कि जो तय कर लिया है वह करना, आवेगो, इच्छाओं या सनकों co 


ar, 


तुम्हे वदन हमारी आस्था 


-.. gë 


Rls 
u 


ue नहीं जाना? | बच्चों की समस्याओं से वह भली भाँति परिचित हैं और यह भी जानते हैं कि बच्चों के 
11 खुशहाल हुए बिना देश खुशहाल नहीं हो सकता, प्रगति नहीं कर सकता। अपने प्रसिद्ध काव्य नभग में 
उन्होंने ठीक ही लिखा है- 


नगरों, ग्रामों, मलिन बस्तियों- 
में नंगे बच्चे कंगाल, 
बिना पुष्ट आहार भटकते, a 
भूखे प्यासे हाल-विहाल । 
बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे तो, 
राष्ट्र रहेगा कैसे स्वस्थ? 
दुर्बल कच्ची नींव महल की, 
होती बहुत शीघ्र भूमिस्थ। 
साक्षरता के बिना बालश्रम- Ni, 
का शोषण होता भरपूर। |. | bh el 
बेहतर जीवन स्तर देने का, A "n 
उसे स्वप्न हो जाता चूर। aie i 4 
बुनियादी सुविधाएँ देकर, अ af 
सबको शिक्षित करना धर्म) | 0 p 
बच्चों का निर्माण भक्ति है, «i # 
बचपन की रक्षा ` ph, ie 
माता मेरी भूमि पुत्र मैं, “ah x Š र्ड / é J 
इसका करूँ सदा सम्मान। 22 
मातृभूमि की रक्षा के हित, W. र्ट 
हों उत्सर्ग भले ही प्राण । W 3 
सबके लिए सुलभ हो शिक्षा, iy, aati 
सबको मिले वेद का ज्ञान। \\ Vidi KF oF od 
वर्ण भेद के बिना सभी जन, NZ FS; i 
पढ़ें वेद-वेदांग समानत | 9 ; C hh ae 
मेरी दृष्टि में इससे सुन्दर यथार्थ चित्रण बाल समस्या का नहीं'हो सकता ॥ डॉ. राकेश की इन पंक्तियों 


को मैं बाल कल्याण के लिए आयोजित सेमिनार-संगोष्टियों में अनिवार्य रूप से उद्धृत करता ६ 

युगद्रष्टा मनीषी डॉ..राकेश के सम्मान में अपनी भावनाएँ व्यक्त करते हुए मने आपा को 
विभिन्न अवसरों पर विविध विषयों पर उन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि क्या डॉ. राकेश पठन-याठन 
के अलावा जीवन में कुछ और भी करते हैं या नहीं! लेखन और V जीवान आर 


नई पीढ़ी के युवा लेखकों के लिए आदर्श हो सकता है। 


or 
ñ 


a J Se 


> 7 


छात्र वत्सल आचार्य 


MOM टस = 
डॉ. अजय पाठक 


(प्रवक्ता, एस.एम.जे.एन. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हरिद्वार) 


विष्णु शशि वर्ण हैं, विधुशेखर शिव उन्हें प्रिय ë विधु अमृत स्रोत ë | अमृत बांटने की विधि उन्हें 
देवगुरु बृहस्पति ने बताई | बृहस्पति विद्या के स्वामी ë, अतः वागीश हैं। वाणी के ऐसे धनी कि जिनकी 
मौन-मुखर मोदमयी अभिव्यक्ति शब्दों को नृत्य लास करने की प्रेरणा देती रहती है। भगवती शैलजा 
कभी उन्हें श्रुतिपर्णा की प्रेरणा देती हैं तो अपर्णा उन्हें पर्णगंधा के लेखन के लिए प्रेरित करती हैं। 
एक घर में इन देवविभूतियों का वास अत्यंत कल्याणकारी है। मेरे लिए यह घर नहीं, देवमंदिर है। 
मुझे धर्मनिष्ठा की किरण सहां आलोकित करती रहती है। मैं इसकी देहरी पर प्रणाम अर्पित करता 

पूज्य राकेशजी के चरणों में बैठकर साहित्य सुधा के पान तथा शोधकार्य कर पाने का सुखद 
अवसर मुझे उस आनंदमयी माता की कृपा से मिला जो उनके अध्ययन काल में भोजन लेकर घंटों 
तक उनकी प्रतीक्षा करती | उन्हें पठते-लिखते घंटों एकटक निहारती रहती और जब स्वाध्याय की तन्मयता 
में वह सारी रात जगते तब मां को ममतावश उन्हें सुलाना पडता | कभी-कभी तो माता-पुत्र इसी तरह 
रात बिता देते और प्रातः उषा के आगमन पर पूजन-संध्या के लिए तैयारी प्रारंभ कर देते। धन्य है 
वह मां और धन्य है उनका विद्यार सिद्ध पुत्र | इस साधना से राकेशजी विद्यासागर तो बन गए 
पर संसारी व्यवहार में आज भी वह निश्छल अबोध बालक की तरह हैं | विद्या के दंभ से दूर, साहित्य 
साथकों तथा जिज्ञासुओं के लिए हर पल सुलभ और हर संभव सहायता के लिए तत्पर | आचार्य की 
बौद्धिकता, कवि a संवेदना तथा संत की लोक सेवात्मक चेतना उनके व्यक्तित्व को निखारती है। 
वह छात्र वत्सल Š | उन्होंने कई छात्र प्राध्यापकों का मार्ग दर्शन किया ë | डॉ. महेश विद्यालंकार (दिल्ली) 
डॉ. सूर्यप्रकश विद्यालंकार (गाजियाबाद) डॉ. नरेश मिश्र, (रोहतक) डॉ. रामचंद्र पुरी (रुड़की) डॉ. विजय 
(लुधियाना), डॉ. ज्ञानचंद्र रावल गुरुकुल, 
; कौशिक गाजियाबाद, डॉ. हरिनंदन प्रसाद 


SIGS से हम अपने कार्यक्षेत्र में उन्हीं मूल्यों से प्रेरित होकर 
जो उनसे परिचित नही है उन्हें ह जो हमने उनके जीवन में देखे। 
` ऐसा व्यक्ति भी हो सकता ts h ve आश्चर्य होगा कि साहित्य की दुनिया में खोया रहने वाला व्यक्ति 


णास 


1 पौते-बैठते, जागते-उठते केवल साहित्य का ही चिंतन-विश्लेषण करता 
ñ -उतोने का सुख मिले, जिसे सुनकर आश्चर्यमिश्रित 


= a = > 
Allee का वभा 


=e 


= x 


आनंद की अनुभूति हो। पंडितों की सभा में जिसके वैदुष्य की छाप श्रोताओं के मन-मस्तिष्क पर 
अंकित हो जाए, सस्वर काव्यपाठ करते हुए जो रसिकों को भाव विभोर कर दे, श्रीमद्भागवत, राम 
चरितमानस तथा उपनिषदों पर प्रवचन करते हुए जिसके श्रोताओं की समाधि लग जाए तथा भारतीयता 
और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए जो सदैव सन्नद्ध रहे, स्वयं उनकी दशा भी साहित्य चर्चा 
में समाधि की होती है। समय का पहिया कब, कितना और कहां घूम गया इसका विवरण उनके पास 
नहीं, शैलजा मां के पास होता है और उदार मां जब अतिथि श्रोताओं को जलपान के लिए आमंत्रित 
करती हैं तब लगता है हम धरती पर हैं। ऐसी आध्यात्मिक उड़ानों में मुझे बहुत बार बाहर से आए si 
नामी-गिरामी साहित्यकारों तथा श्रद्धालु भक्तों के साथ सम्मिलित होने का अवसर मिला है। 4 

इस पावन शारदा-मंदिर से मेरा और मेरी पली-बच्चों का अटूट रिश्ता है। मैने दिग्गज संस्कृत हिंदी 4 
विद्वानों तथा साहित्यकारों को इस मंदिर में बोलते-कहते और ठहाके लगाते देखा है। मैं खुद को धन्य š 
मानता É | मैं भाग्यशाली हूं कि उनके रूप में वट की शीतल छाया का आश्रय मिला है। यह कृपा 4 
मुझ पर बनी रहे, इस कामना के साथ मैं और मेरी पली श्रीमती मुकेश पाठक उनके चरणकमलों 
में प्रणाम समर्पित करते हैं तथा भगवती सरस्वती से उनके दीर्घ स्वास्थ्य और जीवन की मिलि कामना | 
करते हैं। ५३ ४ 1 


I =: 


oo 


बे दिए क्रीमत यहाँ वरदान कोई 
मुफ़्त में पाता नहीं है। 


-बच्चन 


आभारी हूँ मैं उन सबका, 
दे गए व्यथा का जो प्रसाद। 
जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला, 
उस उस राही को धन्यवाद। 
-डॉ. शिवमंगल सिंह सुमन 


लुटाऊँ वृथा कल्पना कोष कब तक, 

दबाऊँ हृदय का असन्तोष कब तक, 

इसी भाँति धोता रहूँ आँसुओं से, 

नियति की दया दृष्टि का दोष कब तक, 
निठुर देवता की अमर आरती पर, 
चढ़ाया गया ह उतारा नहीं š 
तुम्हारी शपथ मैं तुम्हारा नहीं š 
भटकती लहर हूँ किनारा नहीं हूँ। 


-बलवीर सिंह रंग 


. Wà. कळ 


घने असीस तले 


डॉ. विष्णुदत्त राकेश 


मेरा जन्म ऋग्वेदी आश्वलायन शाखाधारी गर्ग गोत्रीय पंच प्रवर उत्तर आसन वाले पालीवाल ब्राह्मण 
परिवार में हुआ। मेरे वृद्ध पितामह श्री जगराम पालीवाल तथा परदादा श्री लक्ष्मी चंद्र पालीवाल ग्राम 
होइल (संप्रति जि. बल्लभगढ़) के धनी जमींदार थे। उन्होंने आम का विशाल बाग, कुआं, राधाकृष्ण 
मंदिर तथा शिवालय बनाकर लोकार्पण किया था। वह ऊजानपति कहलाते थे। मेरे दादा पंडित गोपीलाल 
अपने पिता के धर्मनिष्ठ सुयोग्य पुत्र थे, जिन्होंने पारिवारिक कारणों से स्व का सदा के लिए त्याग 
कर दिया। मेरे पिता पंडित चंद्रभानु पालीवाल कर्मकांड तथा ज्योतिष के पहुंचे हुए विद्वान्‌ थे। अपने 
पुरखों की भूमि-संपत्ति से सर्वथा निर्लिप्त होकर उन्होने सम्मान सहित उद्यम का जीवन व्यतीत किया। 
| मेरी माता श्रीमती रुक्मिणी देवी भी इसी विचारधारा की थीं। ce) शी की पग-पग पर सहायता 
| की। मेरे जन्म से पूर्व इन दोनों ने प्रतिमास गंगा स्नान का व्रत लिया. मृत्युपर्यंत विना किसी 
व्यवधान के वह इस कठोर व्रत का पालन करते रहे । माताश्री परम शिवभक्त q थीं । पार्थिव शिवलिंग 
का विधि विधान पूर्वक पूजन-अभिषेक करके ही वह जल ग्रहण करती थीं। मुझे भी बचपन में उन्होंने 
यह दीक्षा प्रदान की। वह लिखना नहीं जानती थीं पर ग्रंथों को पढ़ने का उन्का अभ्यास आश्चर्यकारी 
था। उन्होंने अठारह पुराणों का मनोयोगपूर्वक अध्ययन किया था | पूछने पर वह किसी भी पुराण 
की कथा का संदर्भ तुरंत बता देती थीं। मेरे पूज्य पिता pe 0 रुष थे। भगवती के परम 
भक्त थे | दुर्गापाठ किए बिना जल नहीं पीते थे। उनको अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया हो दुगर्चिन 
करते हुए पूजा के आसन पर ही वह परांबा के श्री चरणों में he गए। वह 1946 में देहरादून 
आए थे और फिर यहीं के होकर रह गए। Se U | 
मेरा विवाह ग्राम हरचंदपुर (जि. इटावा) के . प. पक तथा 
पालीवाल की पुत्री शैलजा पालीवाल से हुआ । पालीवालजी उस जी उस a क लर 
l: अंग्रेजी, उर्दू तथा संस्कृत के अच्छे जानकार थे) उनकी शिक्षा घर पर हुई थी । धारा प्रवाह 


बोलते थे | स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास उनकी अंगुलियों पर था । घई ह 
_ की लड़ाई में सक्रिय योगदान किया था। वह गांधीजी के मनसा, वाचा, कर्मणा सिपाही थे, दो बार 


मित्र एवं साथी थे तो साहित्यिकों में पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी, . शी उ अजमेर, ° , श्री सियाराम शरण | 

गुप्त तथा पंडित कृष्णदत्त पालीवाल से उनका प्रगाढ़ संबंध था। मीही ॥ महाकवि बिहारी तया | 

महाकवि सूरदास के सैकड़ों छंद उन्हें कंठस्थ थे ।,उन्नके य सम्मान सा s. रने उत्तर | 
oe É, क 


क al 


_ _ आशीर्वचनानि 


मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह स्वयं उपस्थित हुए थै। a Le 
= Sai 1 दयाराम पालीवाल ग्राम किनौनी जि. मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के निवासी थे। a 
वह संस्कृत, हिंदी, फारसी, अंग्रेजी तथा मारवाड़ी के अच्छे ज्ञाता थे। घर पर साहूकारी का कार्य होता kE 
था। धनी होते हुए भी व्यसनों से दूर वह उदारात्मा भक्त Š | रामचरितमानस तथा श्रीमद्भागवत 
का पाठ करते थे। हरिद्वार की पालीवाल धर्मशाला तथा पालीवाल संस्कृत पाठशाला के उत्थान के 
लिए उन्होंने तथा उनके साथियों ने बड़ा काम किया | 
मेरे परनाना श्री छाजूराम पालीवाल तथा अतिवृद्ध मातामह श्री बलदेव सहाय भी ऊजान पति 
थे और इस दृष्टि से मेरे पिता तथा मेरी माता ऊजान पतियों के घराने से संबद्ध होने के कारण मेरे 
लिए जातीय गौरव के पात्र रहे। मेरे नानाजी के मित्रों में पद्मश्री स्वामी कल्याण देवजी, हिंदी कवि 
श्री रामनरेश त्रिपाठी, श्री स्वामी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, पंडित परमानंद शास्त्री, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी 
तथा पंडित रामचंद्र शास्त्री के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार मेरा पितृपक्ष, मेरा मातृपक्ष तथा 
मेरी ससुराल तीनों ही श्री एवं सरस्वती के समान रूप से कृपापात्र रहे हैं। मेरा इस स्थिति में गौरवान्वित 
होना स्वाभाविक ë | अपनी कुलीनता के इस संयोग के लिए मैं परम कृपालु परमात्मा का चिर ऋणी 
ŠI इसलिए भी कि उनकी कृपा के कारण ही मेरी सारस्वत साधना में श्री लक्ष्मी देवी कभी आड़े 
नहीं आई और मुझे परम हंसों की छत्र-छाया सदैव प्राप्त होती रही । 
मेरी सचेतन जीवन यात्रा देहरादून से प्रारंभ हुई | जन्म निहाल में हुआ पर जीवन के तंतुओं 
का वितान बुना और रंगा गया दून घाटी में। प्रारंभिक शिक्षा आदर्श जूनियर हाई स्कूल रामलीला 
बाजार में संपन्न Be | इसके संस्थापक हेडमास्टर ज्योति प्रकाश शर्मा थे जो गणित और अंग्रेजी व्याकरण 
के अच्छे ज्ञाता. Š | अपने छात्रों को चक्रवर्ती के प्रश्नों को हल कराते हुए उनकी आंखों में गर्व की 
चमक होती थी। वह कट्टर कांग्रेसी थे। कांग्रेस के जलसों में राष्ट्रगान और झंडागान के लिए वह मुझे 
साथ ले जाते। श्री महावीर त्यागी, श्री नरदेवशास्त्री, मास्टर राम स्वरूप, विचित्र नारायण शर्मा, भकत 
sedge वर्मा, ge Pe हरजीवन भाई जैसे महापुरुषों के दर्शन मैंने उन्हीं दिनों किए सार्वजनिक 
oe aN \ Z 2 गाता तो तालियां बजतीं। मन खुलने लगता। घर लौटता 
हते 8, नाम था श्री धीरज हड भि में एक और अध्यापक थे जो हमें इतिहास और अंग्रेजी 
पत्र संपादित करते थे। साहित्य रन के | वह पत्रकार और लेखक थे | 'नागरिक' नाम का साप्ताहिक 
मुझसे तैयार कराते थे क्योंकि मेरी हिंद गो को गुजराती पढ़ाते थे। अपने पत्र की प्रेस कापी 
और पत्रकारिता के बीज इसी पत्र के कारण ea क Ss Ai मुझ ee लेख 
लिखी प्रारंभ की। मेरा प्रथम ढा. +. S Š S उनकी प्रेरणा और प्रोत्साहन से मैंने कविताएं 
पंडित शम काव्य संकलन नक्षत्र” उन्हीं के उद्योग से छपा। इसकी भूमिका दून 
“घाटी के कवि निर्माता कृष्णकुमार कौशिक ने लिखी । इस र दू 
थे। महाकवि रलाकर पर उनकी समीक्षात्मक: त थी 1 कौशिकजी आशुकवि तथा हिंदी समीक्षक 
ठिकाने की पुस्तक थी। इसकी. भूमिका महाकवि कृति विषय की श्री कृष्ण शंकर शुक्ल के बाद दूसरी 
के संपादक पंडित रूप नारायाण ऱ्य नती Hey दास रत्नाकर के परममित्र तथा 'माधुरी' 
x के उद्धारक डॉ. पीतांबर दत्त'बईथ्वाल के नः । हिंदी के पहले डी.लिट्‌. तथा निर्गुण संतकाव्य 
_ संतों के साथ डॉ. बड़थ्वाल म थे। कौशिकजी ने अनेक बीहड़ और औषड़ 
ae os गी के रूप में किया ST गंजेड़ी नाथों के चिमटों की मार 


हें वंदन हमारी आस्था का 


| SRS 


rz 


भी दोनों महारथियों ने झेली थी। साहित्य अकादेमी दिल्ली से डॉ. बड़थ्वाल पर जब मेरी पुस्तक छपी 


¦ तो यह संयोग स्मृति में उतर आया। उन्होंनें मुझे डॉ. बड़थ्वाल के कई संस्मरण सुनाए थे। 


कौशिकजी साधूराम हायर सेकेंड्री स्कूल में हिंदी प्राध्यापक थे। उन्हें सभी साहित्यकारों की रचनाएं 
प्रायः याद थीं | पुस्तक लेकर पढ़ाना वह अपनी तोहीन मानते थे | मुझे याद है, एक बार पैनल इंसपैक्शन 
के दौरान वह हमें दिनकरजी की कविता 'मेरे नगपति मेरे विशाल” पढ़ा रहे Š | उन दिनों विद्यालय 
निरीक्षक थे श्री गिरिजाशंकर शुक्ल । वह बड़े विद्वान्‌ किंतु तेज-तर्रार व्यक्ति थे। निरीक्षण करते हुए 
कौशिकजी के कक्ष में पधारे। वह इस बात पर नाराज हुए कि बिना पुस्तक अध्यापक पढ़ा रहे हैं। 
कौशिकजी ने कहा-मैंने कभी पुस्तक लेकर नहीं पढ़ाई। मुझे जो पढ़ाना है, वह सब उपस्थित है, मुझे 
ही नहीं, मेरे छात्रों को भी पाठ्य-पुस्तक की कविताएं कंठस्थ ë | और उन्होंने प्रमाण के रूप में मुझे 
खड़ा कर दिया। शुक्ल जी ने मुझसे संकलन की अनेक कविताएं सुनी और हतप्रभ होकर बाहर निकल 
आए। मैं नहीं जानता कि इस घटना का विद्यालय निरीक्षक पर क्या प्रभाव पड़ा पर अपने गुरुदेव 
का अमोघ विश्वास अर्जित कर मैंने जिस सुख का अनुभव किया, वह वर्णनातीत ë । हमारे हेडमास्टर 
थे श्री साधूराम महेन्द्र । उनके अनुशासन का लोहा पूरा देहरादून मानता था। जब वह विद्यालय का 
राउंड लेते, अध्यापक और छात्र भीगी बिल्ली बने कक्षा-कक्षो में घुसे रहते। उन्हें नाटकों, वादविवाद 
प्रतियोगिताओं तथा उत्सवों के आयोजन कराने में बड़ा आनंद आता। हमारे दो कला अध्यापक श्री 
रणधीर तथा श्री मदनमोहन नैथानी साल भर पर्दे, पखवाई तथा दृश्य मंच की साज सज्जा में लगे 
रहते। कौशिकजी नाटक और गीत लिखते तथा चक्रवर्तीजी गीतों को स्वर देते। राधेश्याम कथावाचक, 
पंडित नारायण प्रसाद बेताब, जयशंकर प्रसाद तथा कौशिकजी के नाटकों का सजीव मंचन होता। 


हिंदी गे। हिंदी एम.ए., संस्कृत एम.ए. तथा साहित्य रत्न की कक्षाएं चलाकर 
a Ue j: न sg मैं भी संध्याकालीन कक्षाओं में प्राचीन कवियों 
ee सुनता था। साहित्य सम्मेलन के कार्य से त्रिपाठीजी के पास पंडित शांतिप्रिय डिवेदीजी प्रायः 
आया करते थे। शुक्लजी के आवास पर ही महापंडित राहुल सांकृत्यायन, डॉ. नगेंद्र, डॉ. भगीरथ मिश्र, 
डॉ. मुंशीराम शर्मा तथा डॉ. जगन्नाथ प्रसाद शर्मा के दर्शनों का सौभाग्य मिला | शुक्लजी कवि सम्मेलन 
का संचालन प्रभावोत्पादक ढंग से करते Š | डॉ. नित्यानंद शर्मा हमें प्रसाद, रत्नाकर तथा पाली, डॉ. 
पंजाबीलाल शर्मा काव्य शास्त्र, डॉ. लालताप्रसाद सक्सेना भाषा विज्ञान तथा शिवलाल जोशी हिंदी 
नाटक तथा आधुनिक कविता पढ़ाते थे। डॉ. नित्यानंद शर्मा जोधपुर विश्वविद्यालय तथा डॉ. सक्सेना 
राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में आचार्य एवं विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हुए । डॉ. जोशी रंगकर्म, 
नृत्य तथा नाट्य की बारीकियों के माहिर थे। अंग्रेजी धाराप्रवाह बोलते थे। मनोविज्ञान, समाजदर्शन 
तथा पाश्‍चात्य दर्शन के पंडित थे। विचारों से मार्क्सवादी थे। एम:एन. राय का साहित्य भी उन्होंने 
पढ़ा था। पंत को पढ़ाते हुए वह अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों के समान उद्धरण समानांतर देते चलते 
थे। पाश्चात्य काव्य शास्त्र मैंने उनके चरणों में बैठकर पढ़ा था । मेरे जैसे परंपरावादी ब्राह्मण नवयुवक 
को आधुनिक जीवन शैली और चिंतन से परिचित कराने का श्रेय उन्हीं को ë | विश्व के रंगमंचों 
का इतिहास उनको अंगुलियों पर थिरकता था। नाट्यदर्शन और नाट्य प्रयोगों के वह पंडित थे। मैंने 
रंगमंच के कलाकारों को जीवन विद्रूपताओं को बहुत नजदीक से देखा था अतः मेरी इस ओर अरुचि 
और वितृष्णा हो गई। यों मैं रंगकर्मी होने से बच गया और यह अच्छा ही हुआ। मुझे याद आते 
हैं समाजशास्त्र विभाग के अधयक्ष प्रो. गौरी शंकर भट्ट | वह हिंदी तथा अंग्रेजी के असाधारण वक्ता 
और लेखक कहे जा सकते हैं। भारत में समाज शास्त्र, प्रजाति तथा संस्कृति जैसी बहुचर्चित विपुलकाय 
कृति हिंदी में लिखकर उन्होंने अपनी धाक देश में जमाई। उसके लिए संस्कृत संदर्भा के निर्धारण 
में उन्होंने मुझे सेवा का अवसर दिया था। भूमिका में इस बात का उल्लेख कर उन्होंने मुझे जो गौरव 
[SE ह लिए अविस्मरणीय ë | एक बार दिल्ली में जब सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री डॉ. श्यामाचरण 
डुबे से मेरी भेट हुई तो wasl का नाम उल्लिखित होने पर श्री दुबे ने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। 
यो चंद्र प्रकाश से मेरी भेंट श्री भट्ट जी के कारण ही हो सकी। तब तक डॉ. सिंह जोधपुर 
नहीं आए थे। वह बड़ौदा विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष थे। 
जे a Caer a a oe तक की दो बार पदयात्राओं की उमंग 
का आनंद और सामने हिमाच्छादित i aoe । कॉलेज के हाल पर खड़े होकर शरदकालीन धूप 
छादित शिखरों की छटा मन के स्वर्णविहग को अपने साथ उड़ा ले जाती 


el Eile Sa की इंद्रधनुषी रेखाएं मेरे गीत-मयूरों को नाचने की प्रेरणा देती, बता पाना मुश्किल 
Ü "बरबस मेरे नेत्रा में तैरती रहती और मृगतृष्णा में फसे अकुलाए हिरण की तरह 
मैं अपनी नाभि में छिपी कस्तूरी की खोज 


में कुलांचे भरने लगता । पपीहा मुझे तब भी सुहाता था 
आज भी बेचैन करता है पर क्या š SR 
पाना मेरे तिए संभव नहा an की सीप में सिद्धि का स्वातिकण मुझे मिल चुका है, बता 


चार दशकों के सुदीर्घ a हमें बहुत-सी घटनाएं 
सहु — Ay मैं बहुत-सी घटनाएं स्मृति से उत्तर चुकने की स्थिति में हैं, बहुत 


5 


र्ण परिचय बूढ़ी झुर्रियों की परतों में दबते जा रहे हैं, कुछ स्नेहमयी 
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= प्रतीक्षाकुल आंखें दून घाटी की सीमाओं से बहुत दूर चली गई होंगी पर कुछ नाम के सहारे रूप को 

at भी पहचान का आत्मीय सूत्र जोड़े हुए Š 1 एक मैं हूं जो मुखर स्मृतियों की चादर सिर से 
पांव तक ओढ़े हुए कुलवधुओं की तरह जीवन-यात्रा कर रहा हूं। सच तो यह है कि आज आचार्य 
होकर भी मुझे उस सुख की अनुभूति नहीं होती जो कभी इस महाविद्यालय में शिष्य बनकर हुई थी। 
जिस विद्यामंदिर की चौखट पर मेरी प्रतिभा का कपूर उदार, शिष्य वत्सल तथा विद्वान्‌ आचार्यों की 
कृपा ज्योति से प्रज्ज्यलित होकर शारदा मंदिर के गोपुर को सुवासित कर सका। काश, वे बीते हुए 
कुछ दिन, कुछ पल पुनः लौट पाते। अनुभूतियों के पंछी यादों के घोंसलों में छटपटा कर रह जाते Š 
हैं, शब्दों की बयार उन्हें पूरी तरह बाहर नहीं निकाल पाती | महाविद्यालय के बाद मुझे काशी के शीर्षस्थ 2 
विद्वान्‌ आचार्य पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की कृपा अनायास उपलब्ध हो गई। देहरादून रहते हुए : 
ग्रीष्मावकाश में महामहोपाध्याय पंडित परमेश्वरानंद शास्त्री का स्नेह-वात्सल्य प्राप्त करने का सुयोग 
भी मुझे मिला। साहित्य दर्पण एवं काव्य प्रकाश को शास्त्रीजी से पढ़ा ही नहीं, गुना भी। शास्त्रीजी 
से भेंट हरिद्वार में भी होती रही जब मैं गुरुकुल में कार्य करने लगा। देहरादून के अंग्रेजी अध्यापक 
श्री भारतभूषण, कविवर श्री सोमेश्वर शंखधार कुल्हड़ और साहित्य सदन के संचालक भाई सुरेंद्र नाथ 
ने सदैव मुझे प्रोत्साहन दिया। मेरी छात्रावस्था संघर्षपूर्ण क्षणों में व्यतीत हुई। संघर्षो की अग्नि ने 
मुझे तपाकर सुवर्णता प्रदान की। Mi ft; 

आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं रीतिकाव्य मर्मज्ञ लाला भगवान दीन 

के प्रिय शिष्य Š | शुक्लजी घनानंद की जिन पंक्तियों को दुरूह कहा करते थे, उनका ग्रंथि मोक्ष मिश्रजी 
ने किया। टीका और भाष्य की कला उन्हें लालाजी से मिली तो अनुसंधान और आलोचना की दिशा | 
आचार्य शुक्ल से। इन दोनों के प्रति मिश्रजी की गुरुनिष्ठा इतनी प्रबल थी कि वह कान्यकुब्ज ब्राहमण 
होते हुए भी कायस्थ कुलोद्भव लालाजी का श्राद्ध तर्पण करते और आचार्य शुक्ल की स्थापनाओं | 
के पल्लवन-विवेचन में प्रतिपक्षी युक्तियों, आरोपों-प्रत्यारोपों और विरोधों का मुंहतोड़ उत्तर देते। वह 
शुक्लजी के भी मल्लिनाथ बने। रसमीमांसा का संपादन और चिंतामणि की मंजूषा, इस दृष्टि से देखने 
योग्य Ë | मिश्रजी माथे पर टीका लगाते थे और प्राचीन ग्रंथों की टीकाएं भी करते थे। उनकी टीका _ 
टिप्पणी करने वाले उन्हें इसी व्यंग्य से टीकाकार कहते पर उन्हें क्या पता कि संस्कृत में टीका दूसरे | 
दर्ज का काम नहीं रहा। कालिदास और मल्लिनाथ एक-दूसरे के पूरक हैं। भागवत पर श्रीधरी न होती 
तो व्यास का मर्म कौन जानता? अभिनवगुप्त, आचार्य शंकर, आचार्य रामानुज तथा वाचस्पति मिश्च 
सभी टीकाकार थे। मिश्रजी संस्कृत और हिंदी के प्रकांड पंडित ही नहीं थे, उन्हे हिंदी की स्वतंत्र प्रवृत्ति 
तथा सामर्थ्य का भली-भांति ज्ञान था। भाष्य, व्याख्या; चूर्णिका, टिप्पणी, वृत्ति, वार्तिक और टीका 
के भेदोपभेद तथा सूक्ष्म अंतर उनकी अंगुलियों पर थे। घनानंद, बिहारी, ठाकुर, बोधा, दिजदेव आलम | 
और ग्वाल के अतिरिक्त केशव, बिहारी, भिखारीदास तथा पद्माकर ग्रंथावलियो का उन्होंने संपादन | 
किया था | वह ब्रजभाषा के समर्थ कवि à | वह रीतिशास्त्र के पारंगत कवि आचार्य हे रामचरितमानस ._ 
का उन्होंने संपादन किया था पर लेखन और भाषण में उनकी स्पष्टवादिता ने उनके शत्रुओं की भीड़ 


खड़ी कर दी। वह हँसमुख व्यक्तित्व के धनी और शब्दों के जादूगर थे | व्यंग्य-विनोद पर उतरते तो | 
पर; वहीं उनके प्रचंड विरोध र 


लक्ष्य को नाविक के तीर की तरह बेंध देते। जहां वह उनका विरल गुण NI 
का कारण भी। मुझे वह पुत्र की तरह मानते थे हरिद्वार भी दह कर र पधारे। 
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* कच्चा भोजन ही करते थे। डॉ. शिवमंगल सिंह सुमन, डॉ. राममूर्ति त्रिपाठी, ue š 
al s s आदि सुधी समीक्षक उनके शिष्य हैं। मैंने उन्हीं के निर्देशन में रीतिकाल ~ 
के ध्वनिवादी हिंदी आचार्यों का तुलनात्मक अध्ययन प्रबंध लिखकर विक्रम विश्वविद्यालय उज्मैन से ue 
डी.लिट. की उपाधि ग्रहण की। उन्हीं की कृपा से महामहोपाध्याय पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, 
महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज, आचार्य पंडित बलदेव उपाध्याय तथा आचार्य सुब्रह्मण्य शास्त्री 
का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला । मेरे जीवन-निर्माण में उनका बड़ा हाथ है, उनकी कृपा 
से मैं कभी उक्रण नहीं हो सकता। काशी में मेरे लिए दो 'विश्वनाथ' थे और दोनों की अमोघ कृपा 
ने मुझे सनाथ किया, यों आचार्य रामचंद्र शुक्ल मेरे दादा गुरु हुए। 
मेरी आध्यात्मिक जीवन-यात्रा भी किसी दैवी शक्ति की कृपा का ही फल है, मुझे नित्य शिव 
पूजन तथा अग्निहोत्र की दीक्षा ब्रह्मचारी भगवान चैतन्य से मिली । वह वेद, व्याकरण तथा वेदांत दर्शन 
के पंडित थे। काशी में टेढ़ीनीम पर रहते थे। बाद में देहरादून आ गए। अपने समय के सुप्रसिद्ध 
संन्यासी स्वामी जयेंद्रपुरीजी की मंडली में कर्मकांडी थे फिर स्वामी कृष्णानंदजी महामंडलेश्वर की मंडली 
में रहकर यज्ञादि संपन्न कराते रहे। कृष्ण निवास आश्रम कनखल के संस्थापक महामंडलेश्वर स्वामी 
पूर्णानंद गिरिजी उनके गुरुभाई थे। मुझे वेदपाठ तथा पौरोहित्य की विधिवत्‌ शिक्षा भगवान चैतन्य 
से ही मिली। जब मैं छात्रावस्था में था तब वृंदावन के पंडित भीमसेन शास्त्री को पृथ्वीनाथ मंदिर 
देहरादून में भागवत सप्ताह करते हुए देखा। शास्त्रीजी भागवत का पाठ झरने की तरह करते थे। 
अनुस्वारःविसर्ग तक की गलती न होती। उनके जैसा पाठकर्ता मैंने आज तक नहीं देखा। वह अष्ट 
विकृतियों के साथ वेद. पाठ करते थे। मेरे मन पर शास्त्रीजी का गहरा प्रभाव पड़ा। यहीं से भागवत 
पाठ करने का संकल्प उदित हुआ और प्रभु-कृपा से यह आज तक चल रहा Š | पहला भागवत सप्ताह 
गुरुदेव भगवान चैतन्य की सन्निधि में 1958 में पृथ्वीनाथ मंदिर में किया। भारी भीड़ के बीच इस 
कथा सत्र का उद्घाटन कृष्ण निवास आश्रम हरिद्वार के महामंडलेश्वर स्वामी पूर्णानंद गिरिजी ने किया 
था। आज तो भागवत फूहड़ मनोरंजनकारियों के हाथ की कठपुतली बन गया Š | तब भागवत विद्वानों 
न था। “sa भागवते aa के कारण अनधिकारी तथा असंस्कृतज्ञ भागवत पीठ पर 
3 पबरात थ। लगभग बयालीस वर्षों से संतों और सद्गृहस्थ भक्तों को भागवत आ 
रहा É | यह भगवान कृष्ण, परमहंस परमकारुणिक oa की 
कृपा का ही सुफल Š | मुझे जिन आध्यात्मिक विभूतियों की सन्निधि में प्रवचन करने का सुयोग भगवत्कृपा 
से मिला ë उनमें परमपूज्य वाग्देवावतार श्री स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती परमपूज्या आनंदमयी मां, 
अयोध्या के लक्ष्मण किलाधीश श्री स्वामी सीताराम शरण कैलास पीठाधीश्वर यतींद्र कुल तिलक आचार्य 
महामंडलेश्वर स्वामी विद्यानंद गिरि, महामंडलेश्वर डॉ. श्याम सं a shay vi 
coe ft ST SI. श्याम सुंदर दास शास्त्री, वर स्वामी 
Sava Sa wU देवी, स्वामी ब्रह्मानंद गिरि, स्वामी कल्याणानंद सरस्वती, महामंडलेश्वर 
दाता SY जी उदासीन, परम तपस्वी स्वामी कृष्ण दास उदासीन, पूज्य स्वामी 
, राजर्षि महंत गणेशदासजी तथा त्रिपिटकाचार्य कूटस्थजी 
शदासज के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 


हैं = š 
à s ae af “भाल कृष्ण भक्‍त तथा भागवत प्रेमी हैं । उसकी नित्य नवीन जिज्ञासाओं 
ग में अपनी अजीत द्वारों का उद्घाटन किया। यह सब हरिकृपा का ही फल है। इस 


“हा (Soft देवी को सादर स्मरण करता हूं जिसकी गोद में बैठकर भागवत 


टत ¦ अवस्था में क्या समझ में आती पर कथारस सिद्ध महात्माओं की चरण धूलि सिर पर पड़ती रही। 


की जन्मभूमि शुकताल पर वटवृक्ष के नीचे निरंतर भागवत कथा का श्रवण किया | कथा तो उस अचेत 


संत कृपा ने भगवंतकृपा का गोमुख खोल दिया-संतो ब्रह्मविदः शांता नौ वाप्सु मज्जताम्‌ | गृहस्थ 
होते हुए भी सभी संत मनस्वी महापुरुषों ने मुझे संत जैसा आदर प्रेम दिया । शृंगेरी के शंकराचार्य 
पूज्य स्वामी भारतीतीर्थ जी, द्वारिका एवं ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती 
कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य स्वामी जयेन्द्र सरस्वती जी, भानुपुरापीठ के निवर्तमान शंकराचार्य 
स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि तथा आधुनिक युग के तुलसी पंडित रामकिंकर उपाध्याय ने उत्तरीय प्रदान 
कर मेरी सारस्वत साधना को आशीर्वाद दिया, यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। सच कहूं, 
गंगा, हिमालय और संत मेरे जीवन के तीन आधार हैं और आध्यासिक अनुभवों की यह दुनिया इस 
दुनिया से सर्वथा भिन्न है। परम महाभाव स्वरूपा पूज्या श्री आनंदमयी मां तथा तंत्र वाड्मय के 
विश्वविख्यात विद्वान्‌ पंडित गोपीनाथजी कविराज के सान्निध्य की अनुभूतियां इतनी दिव्य हैं कि उनका 
इस स्थान पर उल्लेख करना कठिन है। मेरी यह संचित निधि है, पर इस पर अधिकार इन्हीं दिव्यात्माओं 
का है। A er 

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में मुझे लाने का श्रेय आर्य समाज के यशस्वी नेता, सम्मोहक 
वक्ता सांसद श्री प्रकाशवीर शास्त्री एवं महादेवीकन्या पाठशाला देहरादून के प्रबंधक श्री धर्मेंद्र सिंह 
आर्य को है। इन दोनों महानुभावों ने गुरुकुल के तत्कालीन कुलपति a 


लीन कुलपति डॉ. सत्यव्रत सिद्धांतालंकार से 
मुझे गुरुकुल में नियुक्त करने का अनुरोध किया । पंडित सत्यव्रत के प्रशंसकों में शंसकों म सर्वपल्ली डॉ. राधाकृष्णन 


तथा उपन्यास सम्राट्‌ मुंशी प्रेमचंद जैसे मनीषी रहे हैं । गुरुकुल को विश्व विद्यालय का दर्जा उन्हीं 
के कारण मिला। उनके उपनिषद्‌ भाष्य की भूमिका डॉ. त गीता भाष्य की भूमिका 
श्री लाल बहादुर शास्त्री ने लिखी थी। वह मुझसे बड़े प्रभावित हुए तथा अंत तक 
रहे। उस समय आचार्य के रूप में वेदों के प्रकांड विद्वान्‌ आचार्य प्रियव्रत. त॒ वेदवा ; 
मेरे साक्षात्कार के समय वह मेरे हिंदी संस्कृत ज्ञान से बड़े प्रभावित हुए। मुझे उनका स्नेह अंत तक | 
मिलता रहा | डॉ. विजयेंद्र स्नातक तथा डॉ. हरवंशलाल शर्मा मुझे क्रमशः दिल्ली तथा अलीगढ़ ले जाना 
चाहते थे पर पंडित प्रियब्रतजी ने मुझे गुरुकुल से बाहर न जाने दिया। मुझे गुरुकुल में कार्य करना 
पड़ा। किसी आर्य समाजी संस्था में कार्य करने का मुझे पहले कोई अनुभव नहीं था। डॉ. हरवंशलाल 
जी शर्मा अलीगढ़ विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष थे। बाद में केंद्रीय हिंदी निदेशालय दिल्ली के 
निदेशक तथा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति बने। शर्माजी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तथा उर्दू के ! 
बहुत अच्छे विद्वान्‌ थे। वह पहले हिंदू थे जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कार्यवाहक कुलपति _ 
रहे। सूरसाहित्य तथा श्रीमदभागवत के मर्मज्ञ थे । मेरे प्रति अपार स्नेह था । उनकी सदाशयता ने पद-पद Ë 
पर मेरी सहायता की। मैं उनका ऋणी हूं। संस्कृत के सुप्रसिद्ध fqan डॉ. मंगलदेव शास्त्री, डॉ. सूर्यकांत, | 
श्री सुब्रह्मण्यय शास्त्री तथा आचार्य पंडित बलदेव उपाध्याय का आशीर्वाद मुझे निरंतर मिलता Tel 
मैं जब भी गुरुकुल से बाहर जाने का मन बनाता, मेरी माताजी का गंगा सेवन व्रत आड़े आ जाता| 
वह नित्य प्रार्थना करती थी कि जब तक उनका संस्कार गंगा तट पर जु हो जाए मैं कहीं बाहर न 3 
जाऊ | उनकी प्रार्थना में बल था। अपने पूज्य पिता तथा पूज्या माता अंतिम संस्कार हरिद्वार _ 
में रहते हुए ही मैंने कनखल के महाश्मशान गंगातंट पर किया) यह sü Ka 
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सोचता हूं कि यदि मैंने हरिद्वार छोड़ दिया होता तो मैं एक महान्‌ आध्यात्मिक सुख से वंचित हो गया Fs 
होता। आचार्य पंडित किशोरीदास वाजपेयी सच ही कहा करते थे-भागीरथी हम दोस भरे पै भरोस ~" 
यही कि परोस तिहारे। 1964 में गुरुकुल में जब मैने प्राध्यापक के रूप में कार्यभार संभाला तब हिंदी ae 
विभागाध्यक्ष के रूप में डॉ. अंबिका प्रसाद वाजपेयी कार्यरत थे। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से द्विजदेव Š 
पर पी.एच.डी. तथा तुलसी के काव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन विषय पर डी. लिट्‌. की उपाधि प्राप्त 

की थी। मुझे उनसे शोध कार्य करने की मूल प्रेरणा मिली। यद्यपि मैं अपभ्रंश पर कार्य करने का 

मन गुरुकुल आने से पूर्व ही बना चुका था तथा अच्छी-खासी सामग्री भी तैयार कर ली थी। निर्देशन 

के लिए डॉ. मंगलदेव शास्त्री से बातचीत भी हो गई थी पर डॉ. वाजपेयीजी ने मुझे रीतिकाव्य पर 
कार्य करने के लिए कहा। मेरे गुरु डॉ. नित्यानंद शर्मा रीडर होकर जोधपुर चले गए थे। जोधपुर 
विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष थे, रीति काव्य के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ डॉ. रामशंकर शुक्ल रसाल। 
आचार्य रसाल जी रीतिशास्त्र के विलक्षण विद्वान्‌ तथा व्रजभाषा के शास्त्र कवि थे। महाकवि श्री 
जगन्नाथ दास रलाकर के उद्धव शतक की भूमिका उन्होंने ही लिखी थी। मैंने उनका अलंकार पीयूष 

ग्रंथ मनोयोग से पढ़ा था। मैं उनसे बेहद प्रभावित था। मिलने पर उन्होंने मुझे आचार्य कुलपति मिश्र 

पर शोध कार्य करने की प्रेरणा दी। साक्षात्कार के दौरान उनके गुरुगंभीर व्यक्तित्व से एक बार तो 

मैं घबरा-सा गया पर उनके कुछ प्रश्नों का उत्तर उन्हें ऐसा भाया कि वह प्रसन्न हो उठे । अगले दिन 
उन्होंने मुझे डॉ. सक्सेना के वक्ष में मिलने के लिए कहा। जब मैं डॉ. सक्सेना से मिला तो उन्होंने 
मुझसे प्रश्न पूछने शुरू किए। डॉ. बनारसी प्रसाद सक्सेना वहां इतिहास के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष और 
mK संकाय के प्रमुख थे। डॉ. बनारसी प्रसाद सक्सेना, ने उत्तर मध्यकाल के इतिहास तथा संस्कृति 
an के l` we च. के विश्वविख्यात विद्वान्‌ थे तथा 'हिस्ट्री ऑफ शाहजहां' लिखकर 
sss es थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर & | जोधपुर 
विषय पर मुझे = करने ups es 4 ea aes =e ae hs 
ला न a eee मिश्र शाहजहां के दरबारी कवि आचार्य 
Fuh शिष्य ये उस समय पंजीकरण के लिएं भी छात्र के साक्षात्कार की व्यवस्था 

| 5 परीक्षक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉ. विजयेंद्र स्नातक जैसे लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान्‌ 

थे। मैंने अपना कार्य दो. वर्ष'में,ही, समाप्त कर लिया.) 1967 में मुझे पी-एच उपाधि हे 

हो गई। इसे समय हिंदी विभोगाध्यक्ष पद पर डॉ. क 67 में मुझे पी-एच.डी. की उपाधि प्राप्त 

` डोतिट्‌. के fae मैंने अपना पंजीकरण . SR चंद्र प्रकाश सिंह अधिष्ठित हो गए a 
विक्रमविश्वविद्यालये उज्जैन में 4 दिर 505 pacer ata fren) se Pea a 

te ay कराया। मेरा विषय था-रीतिकाल के ध्वनिवादी हिंदी आचार्यो का 

Gerth अध्ययनः। 1975 में मुझे ,डी.लिट्‌. की उपाधि का See 

इलाहाबाद से छंपा। | उज्जैन प्रवास Š दिनों मे One ae हुई। मेरा शोध प्रबंध साहित्य भवन 
सहायता की। तब वेह हिंदी विभाग में रीडर धे तथा क Sa 
विभाग के प्रोफेसर St. भगवतशरण उपाध्याय से दा ल i के/मरमज.थे। इतित 
आचार्य हेमचंद्र के समान त ao रा परिचय इन्हीं दिनों हुआ। डॉ. उपाध्याय को 
` विद्वान्‌ थे तथा कलात्मक सूउ aa लेखक । वह इतिहास, संस्कृति, साहित्य, पुरातत्त्व के बेजोइ 
_ विश्व व्यॉपी ख्याति अर्जित शी थे। मेरे प्रति खक थे। कालिदास कालीन भारत जैसा ग्रंथ लिखकर 
= 2 Se 1 मेरे प्रति उनका अगाध स्नेह था। देहरादून में गंधमादन आवास 


R. 


NR मेरे पास ठहरते, पंडित किशोरीदास वाजपेयी से उनकी खूब चर्चा होती। अब वे दिन कहां हैं? श्रीधर 
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बनाकर वह सेवा निवृत्ति के बाद रहने लगे। हरिद्वार उनका विश्राम-स्थल बन गया। जब वह आते, 


जी शास्त्री ने साहित्य सम्मेलन प्रयाग की ओर से विद्यावाचस्पति, राघवेंद्रनाथ आर्य ने विक्रमशिला 
हिंदी विद्यापीठ गांधीनगर की ओर से विद्यासागर तथा डॉ. हरिगोपाल शास्त्री ने गुरुकुल महाविद्यालय 
ज्वालापुर की ओर से साहित्यवाचस्पति प्रदान कर मेरा सम्मान बढ़ाया, मैं इनका आभारी El गुरुकुल 
के अध्यापन काल में मेरे दो लक्ष्य रहे ë | भारतीय विश्वविद्यालयों के मानचित्र पर हिंदी विभाग के 
लिए स्थान निर्धारित कराना तथा लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकारों को व्याख्यान के लिए आमंत्रित कर विद्यार्थियों 
को हिंदी लेखन एवं हिंदी सेवा की प्रेरणा प्रदान करना। मेरे आमंत्रण को स्वीकार कर जो विद्वान 
गुरुकुल के हिंदी विभाग में पधारे, मैं उनका हदय से आभारी हूं। इनमें कुछ प्रमुख नाम हैं-आचार्य 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉ. नगेंद्र, डॉ. राम विलास शर्मा, राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर, महाकविः 
अज्ञेय, डॉ. शमशेर बहादुर सिंह, डॉ. प्रभाकर माचवे, डॉ. लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय, डॉ. शिवमंगल सिंह सुमन, 
आचार्य वियोगी हरि, श्री अमृतलाल नागर, डॉ. भगवतशरण उपाध्याय, डॉ. + चेलिश्शेव, डॉ. ओदोलेन | 
स्मेकल, डॉ. देवराज, डॉ. कुंवर चंद्रप्रकाश सिंह, फादर डॉ. कामिल बुल्के, श्री क्षेमचेंद्र सुमन, डॉ.कन्हैयालाल | 
मिश्र प्रभाकर, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, 'विष्णुप्रभाकर, डॉ. कमलारत्नम, डॉ. प्रप वैदिक, 
श्री प्रभाष जोशी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार तथा डॉ. विजयेंद्र स्नातक। ` Rings ay 

मैं गुरुकुल में एक विशेष व्रत लेकर आया ar पंडित सत्यव्रत ग) मेरे आदर्श थे। 
मैंने गुरुकुल में सेवा करते हुए यह निश्चय कर लिया था कि वेतन के Sy क्त अन्य कार्यो के लिए 
कोई मानदेय नहीं लूंगा। श्री रघुवीर सिंह शास्त्री के कुलपति काल में जनसंपक अधिकारी के रूप 
में तथा रामचंद्र शर्मा, सुभाष विद्यालंकार तथा धर्मपाल आर्य के कुलपति काल में स्वामी श्रद्धानंद अनुसंधान 
प्रकाशन केंद्र के निदेशक के रूप में मैंने लेखन-संपादन तथा RAG | महनीय कार्य किया पर'कभी 
कोई मानदेय नहीं लिया । केंद्र से कई उत्कृष्ट ग्रंथों का संपादन-प्रकाशन किया। लाखों रुपए की बिक्री 
हुई पर विश्वविद्यालय से कभी इन ग्रंथों की रायल्टी नहीं ली। निष्काम भाव से विश्वविद्यालय की 
सेवा की। इसे मेरे व्रताभ्यास का ही एक हिस्सा समझिए। एक बार श्री अपृतलाल नागर मेरे साथ . 
हरिद्वार के बाजार में घूम रहे थे। मेरे प्रतिं बाजार के भाइयों का सत्कार भाव देखकर वह विभोर 
हो गए। बोले-आप भाग्यशाली हैं | प्रायः साहित्यकारों को अपने नगर से meat सम्मान मिलता है, 
अपने नगर में उनकी पूछ नहीं होती पर आपको घर-बाहर बराबर आदर मिल रहा है। मैं अपने नगरवासियो | 
का आभारी हूं। सर्वोदयी समाजसेवी तथा पूर्व विधायक महंत सनता गिरि, लक श्रम निरीक्षक _ 
श्री सुरेंद्र प्रताप सिंह, समाजवादी विचारक श्री*मोहनलाल सचदेव, A कृपाल पालीवाल एडवाकट, | 
स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय विष्णु दत्त वैद्य तथा देशरक्षक औषधालय के स्वामी, श्री पारस कुमार जैन 
ने मेरे हर कार्यक्रम में बढ़चढ़कर भाग लिया, मैं इनको भी आभारी ë! अखाड़ा परिषद, षड्दर्शन 
साधु समाज तथा प्रेस क्लब के महानुभावों ने मुझे भरपूर सम्मान दिया, धन्यवाद इनके लिए बहुत _ 
हल्का शब्द Š | महामंडलेश्वर डॉ. स्वामी श्यामसुंदर दास शास्त्री का तथा अखाड़ा परिषद्‌ के अ 
महंत शंकर भारती तथा महामंत्री महंत गोविंददास का इस अवसर पर्‌ सा P [a 
है। ये मेरे शुभेच्छु और प्रशंसक रहे हैं। Z 
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| श्री राजेंद्र नाथ पांडेय संयुक्त आयुक्त व्यापार कर मुरादाबाद TAM नकी THA ATS 
र i आशीर्वचनानि 
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पांडेय आदेश को शिरोधार्य कर प्रभु सेवा करते हैं, इस अभिनंदन ग्रंथ के वह संयोजक हैं प्र š 
क. र तका को सुंदर बनाने में प्रयत्नशील Š मैं इन्हें हृदय से आशीर्वाद देता — ° 
हूं। स्वतंत्रता सेनानी स्व. पंडित बद्रीप्रसाद पालीवाल तथा उनके मित्र पीयूषपाणि वैद्य स्वर्गीय पंडित ue 
रामनाथ पांडेय सदैव मेरे प्रेरक ë | उनका सादर स्मरण करना be or श्राद्ध के समान है। 
राजेंद्र नाथ पांडेय पंडित रामनाथ पांडेय के सुयोग्य विद्वन्‌ पुत्र हैं। अंत मैं अपनी साध्वी विदुषी पत्नी 
डॉ. शैलजा पालीवाल, ज्येष्ठ पुत्र डॉ. विधुशेखर पालीवाल डी.एम. हृदय रोग विशेषज्ञ अमेरिका, पुत्रवधू 
डॉ. किरण एम.डी. पैथोलाजिष्ट अमेरिका, कनिष्ठ पुत्र प्रो. वागीश, पुत्री डॉ. अपर्णा तथा जामाता 
श्री नरेंद्र शर्मा उप-वनमंडलाधिकारी' मध्यप्रदेश को आशीर्वाद प्रदान करता हूं। इन्होंने मुझे पलकों पर 
ठहरे प्रेम बिंदु की तरह हर स्थिति में संभालकर रखा। मेरे जीवन में लेखन, अध्यापन तथा आध्यात्मिक 
प्रवचन की त्रिवेणी मेरी सहचरी डॉ. शैलजा के त्याग, समर्पण और सेवा के कारण ही निर्विघ्न रूप 
से प्रवाहित हो सकी है। मेरी पुत्री की दो पुत्रियां हैं 1. अर्चि शर्मा तथा 2. रोचना शर्मा दोनों मुझे 
नानू कहकर पुकारती Š | अर्चि मुझे सुंदर भजन सुनाती है और जब भी दोनों बहनें हरिद्वार आती 


हैं तो मेरे पूजनीय गणेशजी के विग्रह का अनुपम श्रृंगार करती हैं। इनके लिए भी आशीर्वाद प्रभु 
ने मुझे मेरी झोली से अधिक दिया। देवप्रसाद के रूप में मुझे श्री, यश, सम्मान सभी कुछ मिला। 
भगवती पराम्बा राज राजेश्वरी के हाथों मेरे जीवन का संचालन हो रहा ë | यह जीवन जैसा भी है, 
उन्हीं के कर कमलों में है, उन्हीं की दिव्य लीला का माध्यम है। अतः संन्यास के इस पड़ाव पर उन्हीं 
की कृपा का संबल लेखनी और मन [र मन-मस्तिष्क को गतिशील रखता हुआ मेरे लौकिक-आध्यात्मिक कार्य 
संपन्न कराता रहेगा ए, इस विश्वास के सांथ समर्पिता गोपी के शब्दों में इतना ही कहना चाहता हूं--भवदायुषां 


+: अर्थात्‌ हे देव हम आपके हैं आप हमारे हैं। कभी गोस्वामी तुलसीदास ने ऐसे ही मंगलमय 


x 
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न मेरी रचनाओं पर कुछ महत्त्वपूर्ण सम्मतियां जिन्हें मैने आशीर्वाद के रूप में ग्रहण किया 


< x Sg soft ae 
___ अशीर्वचनानि 


तथा जिन्होंने मुझे सतत लेखन की प्रेरणा दी। 


आचार्य sae, साधना, सिद्धांत और साहित्य 


ञं 
अनंतश्री विभूषितश्री जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंदजी सरस्वती 
(श्री दारका शारदा पीठम्‌, दारका) 


उदासीन संप्रदाय के प्रवर्तक-उद्धारक आचार्य श्री चंद्रजी महाराज पंचदेवोपासना, श्राद्ध, मूर्तिपूजा 
तथा श्रौत यज्ञों के साथ-साथ भक्ति-ज्ञानवाद के समर्थक थे। उन्होंने अपने समय में हासोन्मुख भारतीय 
संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए बड़ा उद्योग किया | उनकी ज्ञात-अज्ञात रचनाओं पर कोई विद्दत्तापूर्ण 


ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं था | हां, उनके सिद्धांतों पर तो उत ने बहुत कुछ लिखा है। 
हर्ष की बात Š कि संत साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान्‌ डॉ. विष्णु राकेश ने उनकी अधिकांश उपलब्ध 


रचनाओं का पांडित्यपूर्ण विवेचन इस पुस्तक में किया है। | क 
मैं इस पुस्तक का स्वागत इसलिए करता हूं कि सत्साहित्य का प्रकाशन आदर्श Fr 
की प्रतिष्ठा में सहायक होता है। यह कृति इस पवित्र उद्देश्य में सफल होगी । 
मेरा आशीर्वाद इस कृति के लेखक के साथ है।. ` | w 


Ne / 
हिंदी साहित्य का मध्यकाल एवं उत्तर भारत के निर्गुण पथ 
साहित्य का इतिहास 


पद्मभूषण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 
(पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एव पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ) : 


'हिंदी साहित्य का मध्यकाल' नामक पुस्तक मिले गई हैं। आपने बड़े परिश्रम से इस ग्रंथ में नवीनतम 
जानकारियों का संग्रह किया है और मध्यकालीन साहित्य के इतिहास को जीवंत रूप में उपस्थित किया 
Š | मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप केवल सूचना संग्रह करने. वाली: प्रवृत्ति से हटकर साहित्यिक विकास | 
को उचित परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करते ë | जो लोग केवल तथ्य N; मात्र को इतिहास समझते 
हैं वे साहित्यिक इतिहास के साथ बहुत न्याय नहीं करते। eis 

उत्तर भारत में निर्गुण पंथ साहित्य का इतिहास मिला है। इसे मैंने ५ भी लिया है। आपने 
बहुत संतुलित दृष्टि रखी है और इस विषय पर गंभीर अध्ययन कर y x 

मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करें ॥« —— 
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दशमहाविद्यामीमांसा, श्रुतिपर्णा एवं पर्णगंधा 


पद्मभूषण आचार्य पंडित बलदेव उपाध्याय 
` (पूर्व अध्यक्ष पुराणेतिहास विभाग, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी) 


आपने अपनी महनीय कृति दशमहाविद्यामीमांसा की प्रति मेरे दर्शनार्थ भेजी है, उसके लिए मैं आपका 
बड़ा उपकार मानता É | पोथी बहुत ही प्रामाणिक, प्रमेयबहुल तथा लोकोपकारक है । दशमहाविद्याओं 
का उद्गम वैदिक आधार पर प्रमाण पुरःसर प्रमाणित कर आपने dal के अवैदिक होने के लांछन 
को भली-भांति निरस्त कर दिया । कर्मकांडीय अनुष्ठान विधि से संपन्न कर ग्रंथ की लौकिक उपयोगिता 
की संवृद्धि की गई है। 

प्रत्येक महाविद्या का विवरण एक साथ ही होता तो विषय के समझने में सरलता होती। लेखक 
तथा प्रकाशक दोनों ही धार्मिक जगत्‌ के आभार-भाजन Ë | ऐसे उपादेय तांत्रिक ग्रंथ के निर्माण के 
लिए मैं आपका हृदय से कृतज्ञ हूं 

आपके द्वारा प्रेषित अन्य दो पुस्तकें भी मिलीं । मैंने आपकी पुस्तकों पर विहंगम दृष्टि डाली। 
पुस्तकों में प्रतिपादित विषयों से मैं संतुष्ट हूं। आप संस्कृत के विद्वान्‌ तो हैं ही, हिंदी भाषा में भी 
आपकी गहरी पैठ है। आपने वैदिक मंत्रों का हिंदी में पद्यानुवाद किया है और उसमें मंत्रों के जो 
se आध्यात्मिक तत्त्व हैं, उनको आपने अपनी कविता में विस्तार दिया Š | आपका यह कार्य श्लाघनीय 

। 

आप इसी प्रकार आगे भी साहित्य साधना में प्रयत्नशील रहें, यही हमारी हार्दिक अभिलाषा 

है। भगवती शारदा की कृपा आप पर बनी रहे, यही हमारा आशीर्वाद है। 
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राकेश की एक मोहक रश्मि 


आचार्य पंडित किशोरीदास वाजपेयी 
(सुप्रसिद्ध हिंदी वैयाकरण और भाषा वैज्ञानिक) 


आयुष्मान विष्णुदत्त राकेश की एक मोहक रश्मि सामने आई है-तुलनात्मक साहित्यशास्त्र | साहित्य 
शास्त्र का इतिहास और विभिन्न आचार्यों के मतों की संमीक्षा तथा समन्वय इस ग्रंथ में है। विषष | 
का स्पष्टीकरण सुबोध भाषा में इस तरह किया गया है कि अध्येता KH 'अनायास आगे | 
स्वतः बढ़ता जाएगा। | W: 12 ral 

सागर के मोती (सागर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष) 11 मिश्र ने भूमिका 
में ठीक लिखा है-राकेशजी ने इस ग्रंथ में भारतीय, यूरोपीय और अमरीकी सभी समीक्षा 
का विवरण प्रस्तुत करके हमें विश्व के साहित्यशास्त्र को समग्रतया 
का अवसर दिया है। : 


(पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष 


उत्तर भारत के निर्गुण पंथ साहित्य का इतिहास की प्रेति मिली l 

है। संक्षिप्तता और गहराई का ऐसा मणि कांचन संयोग डॉ. -बडथ्वाल 

विद्वानों और शोधार्थियों तीनों को यह संश्लिष्ट तथा सुविचारित सा 
आभार स्वीकार करेंगे। š 
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आचार्य कुलपति मिश्र 


पद्मभूषण 5] पद्मभूषण आचार्य डॉ. नगेंद्र 
(पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष, दिल्ली विश्वविद्यालय) 


आपके प्रबंध आचार्य कुलपति मिश्र की प्रति यथा समय मिल गई थी। इस स्नेह-स्मरण के लिए आभारी 
हूं। कुलपति मिश्र रीतिकाल के मूर्धन्य कवि आचार्य हैं। यह प्रबंध आपके मनोयोग और वैदुष्य का 
सुफल है और अपने विषय का प्रामाणिक अध्ययन प्रस्तुत करता है। 

हिंदी में ऐसे ग्रंथ ही साहित्य की श्रीवृद्धि कर सकते हैं। मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करें। 
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हिंदी N SD दिसा 
(पूर्व हिंदी भ मगध विश्वविद्यालय, गया तथा विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन) 


आपकी सारस्वत साधना सिद्ध हो और आप प्रसिद्ध हों; यही मंगल कामना है। निर्गुण पंथ पर पुस्तक 


a मिली Be रीति तत्त्व का विवेचन करते-करते अनरीति तत्त्व का विश्लेषण भी आपने कर डाला। 
त्‌ रीति पर चलने वाला ही ऐसा उत्तम विमर्श कर सकता Š | 
इस 'गुरुप्रवाह* , आपने परंपरित É 
J a aÍ प्राचीन प्रवाह: प्रमाणित कर आर्य-अनार्य का विभेद खड़ा 
| (रा तोडी ह । अते शोध; समीक्षा और अध्ययन-मनन का अच्छा संतुलित समाकलन 


है। ` 


आपको साधुवाद। :. „ ˆ 
N ! tf 
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हें बंदन हमारी आस्था का 
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संत साहित्य के अध्ययन की नवीन कड़ी 


FE ण आचार्य डॉ. हरवंशालाल शर्मा 
(पूर्व कुलपति, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय एवं निदेशक केंद्रीय हिंदी निदेशालय) 


उत्तर भारत के निर्गुण पंथ साहित्य का इतिहास संत साहित्य की अध्ययन-माला में नवीन कड़ी है। 
प्रस्तुत ग्रंथ के लेखक डॉ. विष्णुदत्त राकेश मध्यकालीन धर्म साधना और साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान्‌ हैं। 
कृती लेखक ने जहां अवधूत परंपरा के विकास को स्पष्ट करते हुए निर्गुणिया पंथों के गठन की पृष्ठभूमि 
का प्रामाणिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है, वहां कबीर, दादू आदि पंथों के दार्शनिक एवं साहित्यिक मंतव्यों 
का पूर्वग्रह रहित विवेचन भी सतर्कतापूर्वक किया ë | लेखक की oa वेशुद्ध इतिहासपरक रही है। 
स्वकीय मान्यता की संपुष्टि तत्संबंधी साहित्य के गंभीर अनुशीलन की गई है। भाषा प्रांजल 
और प्रतिपादन शैली पुष्ट है। (७ as a My ¢ i ‘a 
आशा है, प्रस्तुत कृति संत साहित्य के अध्येताओं और अनुसंधाताओं के लिए उप सिद्ध 
होगी। 77). 
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पद्मभूषण sí. शिवमंगल 
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श्रीमद्भागवत प्रवचन ग्रंथ के रूप में आपके उन्मुक्त चिंतन की 'बानगी प्राप्त कर कृतकृत्य 

पारायण कर धन्य होना चाहूंगा | जहां कहीं भी भागवत धर्म 'संबंधी'व्याख्या व्याख्या 

मौलिक और उन्मेषशील प्रतीत हुआ । चाहे पौराणिक काव्य हो अथवा 

अपना ज्योतिर्मय चिंतन प्रतिबिंबित दिखाई पड़ता है। मेरा बड़ा स 

साधक की साधना की आंच से उपकृत हो सका। आपने अधिक 
अवगाहन करने के लिए विशेष प्रज्ञा की आवश्यकता ë । इसी 

से मुझ जैसे पल्लवग्राही व्यक्ति को कृतार्थ करते WI 


~ नटी 


आशीर्वचनानि 


शाक्तदर्शन के मर्मज्ञ 


ह 3 आचार्य डॉ. जयमंत मिश्र 
| ` (कुलपति, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा) 


‹दशमहाविद्यामीमांसाः निगम, आगम तथा पुराणों के सिद्धांत पर आधारित एक अपूर्व प्रामाणिक ग्रंथ 
है। 
शाक्त दर्शन के मर्मज्ञ मनीषी डॉ.'विष्णुदत्त राकेश ने सूझ-बूझ के साथ अत्यंत परिश्रम कर 
इस ग्रंथ का निर्माण किया है, जिससे शाक्त दर्शन की विभिन्न जिज्ञासाएं समाहित होती ë | लेखक 
5. ने शक्ति-विषयक दार्शनिक रहस्यों का उद्घाटन करतें हुए दशमहाविद्याओं की उपासना-पद्धति को 
he es प्रशस्त किया है, जिससे सभी कोटि के जिज्ञासु/लाभान्वित होंगे, ऐसा विश्वास है। 
N इस महत्त्वपूर्ण कृति के लिए श्री राकेशजी को हार्दिक साधुवाद है। 
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कविता भक्ति की लिखूँ 


या सिंगार की, 

सविता एक ही है, 
जो शब्दों में जलता है। 

अक्षर चाहे जो भी उगें 
कलम के भीतर 

भगवान मौजूद रहते हैं। 


-डॉ. रामधारी सिंह दिनकर 


बाँच पाए न तुम भी हमें urn, 
जो सभी ने पढ़ी तुम हुए वह ख़बर, 
शेष अपनी न कोई कथा और तुम, 
पुस्तकों में छपे संस्मरण हो गए, 
जो न नभ छू सके न धरणि पर रहे, 
हम वही पात हैं तुम पवन हो गए। 


-इन्दिरा गौड़ 


| से परिचालित ë 1 अपनी काव्य-साधना 

है मुझे अनेक प्रकार के बाह्य आघात सहने पड़े हैं, जो संभवतः मेरी विश्वबोध 

आवश्यक थे। अपने अनेक महान्‌ युग-पुरुषों की सिद्धि के आलोक को 
उनेकी महत्ता का अनुभव करता रहा 
और इस दुर्दांत और अतिक्रांतः ve T 
. क्षणों एवं युग 


पूर्णताओं में अभिव्यक्त होती रहती ë | यह दृष्टि 
=; में बंधा कोई जीवनदर्शन न होकर 

गई है। ` Wa + 

सत्यकाम में, वैदिक युग के प्रांगण में, मेरी इसी दृष्टि के देखने को मिलते 


हैं। वे चाहे स्त्री-पुरुष संबंधी मूल्य होंया व्यक्ति विश्व संबंधी मान, भविष्य संबंधी 7 
मूल्य हों। वैदिक वातावरण में अवगाहन करना 


होता है। उसी सारग्राही दृष्टि की समग्रता.मुझे-विश्वजीवन के IS 


अतिक्रम कर आगे होती है। जैसा कि “जिज्ञासा” नामक खंड में मिलता है, सत्यकाम । Le मु 
ली ae . सहज में ब्रह्मसत्य का स्पर्श मिल जाता Š | उसे अपने भीतर =) 
एक ऐसे सूक्ष्म आनंद का अनुभव होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी समग्र ६ 
साधना उस ब्राह्मसत्य को विश्वजीवन एवं मानव जीवन में स्थापित करने के उद्देश्य से रहती है, जिसके 
लिए वह गौतम ऋषि से दीक्षा लेता है जैसा कि उस युग में प्रचलित था-गुरु से दीक्षा लेना। वह 
मन के निर्जन में बुद्धि-अगम्य चैतन्य के सोपानों पर आरोहण-अवरोहण करता हुआ उस तत्त्व का 
अनुभव प्राप्त करता है, किंतु उसे तृप्ति नहीं होती, उसे साधना की पूर्णता प्रकृति की शक्तियां वृष, 
अग्नि, हंस तथा मद्गु प्रदान करते Š | ज्ञान के निराकार अंबर से खींचकर वृष उसे प्राणों के लोक 
का गुह्यबोध देता है। क 

प्राणशविति के सम्मोहन से उसके भीतर एक अदम्य सौंदर्य ज्वार आलोड़ित होने लगता है और 
“साक्षात्कार? नामक खंड में वह 'ऋचा” के रूप में अपने इसी मानसिक आवेश को मूर्त पाता है, अग्नि, 
हंस तथा मद्गु उसे भावावेश के पाश से मुक्त कर विश्वात्मा तथा जीव-ब्रह्म की अनुभूति देते हैं। 
गुरुकुल में एक ओर उसे संन्यास का सत्य तथा दूसरी ओर ईश्वरीय आदेश की प्राप्ति होती ë | उसकी 
अंतरात्मा जैसे उसे विशवप्रकृति का संस्कार कर मनुष्यत्व ही में ईश्वरत्व का साक्षात्कार करने की प्रेरणा 
देती है। अंतिम सर्ग में वह मातृशक्ति ही में भागवतशक्ति को साकार पाकर चरितार्थ-कृतार्थ अनुभव 
करता है। 

वैदिक दृष्टि के सत्य को आज के महान्‌ हास-विघटन के क्रांतिशील युगमंच पर मैं नए मानव 
जीवन में अवतीर्ण होता हुआ देखता हूं। वर्तमान युग भावी बसंत का पतझड़ भर Š | जीवन, ईश्वर 
की ही अभिव्यक्ति (विश्व के रूप निर्माण) को मैं अंतिम सर्ग में सृजन कर्म की पूर्णता मानता हूं। 

> _ डूब प्रेम सागर में ईश्वर, 
` ` अव धरती का साधारण जन, 

'' ` उपकृत ब्रह्म मनुज का धर तन। 
] श्री राकेशजी को मैं बधाई देता हूं कि वे बराबर सत्यकाम के साथ रहे और उन्होंने मुझे अपनी 


पुस्तक में दो शब्द लिखने का अवसर दिया। शुभमस्तु। 


T: वहन aot आस्था का 
तुम्हे वंदन हमारी आस्था व 


< ख 
a LF क 


पंत का सत्यकाम 


महाकवि डॉ. हरिवंशराय बच्चन 


डॉ. विष्णुदत्त राकेश लिखित “पंत का सत्यकाम' विभूति प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित होने जा रहा 
है। राकेशजी की इच्छा है कि मैं उनकी इस कृति की भूमिका लिख दूं। इस प्रकार अपनी कृति से 
मेरा नाम संबद्ध कर जो सम्मान उन्होंने मुझे दिया उसके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता 
हूं। साथ ही मैं उस दायित्व के प्रति सचेत हूं जो उन्होंने इस कृति पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने 
में मुझ पर डाल दिया है। | । /) ४, 

मैंने राकेशजी की पुस्तक बहुत ध्यान Š पढ़ी। आलोचनाएं प्रायः रोचक नहीं होतीं। सबसे पहली 
बात जो मैं कहना चाहूंगा वह यह है कि आलोचना जैसे शुष्क विषय को भी राकेशजी ने रोचक बना 
दिया है। एक बार तो मैं इसे पढ़ ही गया हूं, पर कभी अवसर मिला तो मैं इसे फिर भी पढ़ना चाहूंगा । 
सफल आलोचना मैं उसी को समझता हूं जिसे पढ़ने में वैसा ही आनंद आए जैसा आलोच्य रचना 
के पढ़ने में। अधिक सफल आलोचना तो वही है जिसके दारा मूल रचना के आस्वादन में, कदाचित्‌ 
अपनी ही समझ की सीमा के कारण यदि कोई कमी रह गई हो तो पूर्ति हो जाए। 

पंतजी के काव्य के संबंध में मैं अपनी समझ की सीमा स्वयं स्वीकार करना चाहूंगा, गो मैने 
उनकी समस्त रचनाएं पढ़ी हैं, कइयों को स्वयं उनकी व्याख्या से समझकर | यह कहना तो शायद गलत 
होगा कि उनकी सभी रचनाएं आस्वादन के लिए विशिष्ट योग्यता की मांग करती हैं। मोटे तौर पर 
यह कहा जा सकता है कि पंतजी का काव्य जहां तक भाव का काव्य है, वहां तक वह अपेक्षया सरल 
है पर जहां वह बोध का भी काव्य है वहां उसे समझने के लिए विशिष्ट स्वाध्याय, दीक्षा और साहित्यिक 
संस्कार की आवश्यकता होती है। जिनमें ऐसी क्षमता हो वे उनके बोधकाव्य का अवगाहन कर सामान्य | 
पढ़ी-लिखी जनता के लिए उसे सुलभ बना सकते हैं सत्यकाम जैसा कि पंतजी ने स्वयं कहा है बोध 
का काव्य है। उसके कथा की पृष्ठभूमि वेदों-उपनिषदों का अरण्यकाल ë | पंतजी ree 
के ज्ञान में भींगकर यह रचना की है और इस प्रकारं वे कथाकाल के वातावरण को प्रस्तुत करने. | 
सफल हुए हैं। P. ` | "3 हे. |; x x: š 3 

सत्यकाम की कथा के द्वारा पंतजी ने एक दर्शन विशेष प्रतिपादित किया है जो अर्र दर्शन | 
से प्रेरित होकर भी उनका अपना है। मेरी ऐसी धारणा है कि प रूप में स्वर्ण _ 
किरण में ही प्रतिष्ठित हो चुका था। 'सत्यकाम' में वह निश्चय ही.अधिक were रूप में अजि 
हुआ है। मेरी समझ में इसके चार मुख्य अंग हैं : ` 1 

1. बहिरन्तर संयोजन Mt / 

2. ऊर्ध्व-अधः का समदिक्‌ संचरण SAAT W 


8. युग्मेच्छा की रागसंस्कृति में निष्पत्ति। 


में ही व्यष्टि की मुक्ति। पन 

ना पंतजी ने कितना वेदों-उपनिषदों से लिया है, कितना अरविंद दर्शन से, कितना 
अपने प्रकृति प्रेम से जिसमें अंग्रेजी के रूमानी कवियों की देन भी कम नहीं है-उस सबका विश्लेषण 
डॉ. राकेश ने अपने विशद अध्ययन, चिंतन-मनन के आधार पर सफलतापूर्वक किया है। 

पंतजी की काव्यकला का विवेचन करने के लिए एक पूरा अध्याय अलग किया गया Š | साथ 
ही अपने समकालीन कवियों की रचनाओं के बीच सत्यकाम का क्या स्थान है, उस ओर भी राकेशजी 
ने अपना ध्यान दिया है : कामायनी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, संशय की एक रात, कनुप्रिया से यथाप्रसंग उसकी 
तुलना करके। र्ति 

पंतजी की प्रथम प्रेरणा प्रकृति थी और वह अंत तक उनके काव्य की स्फूर्ति बनी रही | सत्यकाम 
में जाबाला, गौतम, ऋचा, ऋता सभी किसी-न-किसी रूप में पंतजी के दर्शन का प्रतिपादन करते Š | 
पर यहां भी स्वयं प्रकृति उसे दर्शन तक पहुंचने में सत्यकाम की कम सहायक नहीं रही। सत्यकाम 


किसी अंश में स्वयं पंत है) | 

डॉ. राकेश की पुस्तक पढ़ने के पश्चात्‌ उनके इस परिणाम से असहमत होना सहज संभव नहीं 
होगा कि 'सत्यकाम वैचारिक दृष्टि से भारतीय भाषाओं में एक प्रौढ़ कृति है। पंतजी की इस कृति 
को मैं उनकी प्रतिनिधि रचना मानता हूं। अरविंद दर्शन की पृष्ठभूमि पर पंतजी ने मौलिक विचार 
सृष्टि की है। प्रकृति के उपादानों से मानव मन के अज्ञात लोकों के संस्कारों और प्रवृत्तियों का जैसा 
स्वच्छ और ज्ञानस्फूर्त विश्लेषण इस कृति में हुआ Š, वह हिंदी की किसी आधुनिक कृति में इस स्तर 
पर उपलब्ध ACNE 1/1/07 / 


1. 


आशा है, पंत काव्य के प्रेमी डॉ. राकेश की इस पुस्तक का स्वागत करेंगे और उसके द्वारा पंतजी 
की एक विशिष्ट कृति का आस्वादन अधिक बोध और आनंद से कर सकेंगे। 


> जी 


प 


सत्यकाम 


7 = pipu = अमृतलाल नागर 
(हिंदी के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार) 


शुभाशीष | कितने प्रेम से आपने अपना “सत्यकाम” अध्ययन ग्रंथ भेजा होगा और अब तक शायद 
उसकी प्राप्ति की स्वीकृति भी यहां से न पाकर आपको कितना दुःख हुआ होगा, इसकी कल्पना कर 
सकता Š | दरअसल मैं 20 अक्टूबर से लखनऊ से बाहर था। गौघाट, गोकुल, गोवर्द्धन, परासौली आदि 
सूर लीला स्थलियों के दर्शन करके मथुरा के ही श्रीकृष्ण जन्मस्थान विश्राम गृह में एक कमरा लेकर 
'खंजन नैन' लिखने बैठ गया । 6 जनवरी को लखनऊ आया। जलवायु परिवर्तन के बाद खांसी खुरे, 
सर्दी बुखार का आना स्वाभाविक था, इतने दिनों की अनुपस्थिति के बाद कुछ घरेलू और शहरी कामों 
की व्यस्तता भी स्वाभाविक ही थी, लेकिन इस बीच में आई हुई किताबें भी पढ़ डालीं | विलंब और 
विवशता के लिए आपसे क्षमा मांगना आवश्यक Bl | | | | 


“सत्यकामः की पहली प्रति नमूने के तौर पर स्व. पंतजी के पास आई थी । मैंने कहा मैं इसी 
प्रति को आपसे लूंगा । मेरे हठ के कारण पंतजी को उसी प्रति में अपने आशीर्वचन लिखने पडे । आपकी 
पुस्तक के समर्पण पत्र में प्रियवर भाई विष्णु प्रभाकरजी के साथ अपना नाम भी देखकर मुझे वह 
दिन याद आ गया। FS, ४५ 

पुस्तक पढ़ना आरंभ करते समय मैंने पंतजी के दो शब्द तो पढ़े किंतु बच्चन भाई की भूमिका 
पूरी पुस्तक पढ़ जाने के बाद ही पढ़ी॥ ५७४८ 

पहली छाप आपकी भाषा की पड़ी; क्या साफ-सुथरी और चटकदार भाषा लिखते हैं आप! . 
आपकी किसी बात से भले ही मेरे मन का मेल न हो सके पर आपके विचारों में कहीं भी gat 
उलझाव या भटकाव मुझे नजर न.आया। कृपया. मेरी हार्दिक बधाई स्वीकारें॥ ळी 3 

आपने पंत के 'सत्यकाम', प्रसाद की 'कामायनी” और दिनक उर्वशी' को तुलनात्मक दृष्टि 
से देखा। मेरी समझ से यह ठीक ही हुआ 'आत्मेनिवेदन' में भी आपने Re लेकर I, AAT 
और दिनकर की कला की एक सुविचारित व्याख्या की ë ! वह भी अ लगी 4 ee 

एक पुरानी बात याद आ गई। शायद सनू 53a 54 की बात है। इलाहाबाद में पंतजी झं ब 


यहां बैठा था, दिनकर भाई भी वहीँ थे। बातों के दौर में दिनकरजी ने Bi ताव से कुछ इ इस प्रकार 


की बात कही थी कि प्रसाद की कामायनी में चाहे जो भी गुण-दोष ढ 'पर किसी छायावादी कवि _ 
ने इतना strain नहीं साधा कि महाकाव्य की रचना कर AS | जहां तक सुर है/उर्वशी' काया 1 
या शायद लेखन भी उस समय तक नहीं हुआ था। दिनकर भाई Hh sey झु पंतजी चुप हो गए 
थे पर मैं समझता हूं कि यह बात उनके मन में घर कर गई थी और 


में उस बात का भी कुछ प्रभाव तो शायद पड़ा ही थां = ५ 
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एक बात और भी है, महाकाव्य की रचना करने से बहुत पहले पंतजी ने लोकायतन नाम की = हे 


एक साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था स्थापित करने Í गा 
थे जिसमें लोकदार और जीवनद्वार के नाम तो याद हैं, बाकी दो दरवाजों के नाम भूल गया। इस 


संस्था की स्थापना तो स्वंतत्रता प्राप्ति के बाद हुई थी कितु इसकी कल्पना का और 'स्वर्ण किरण' 
के अवतरण का काल एक ही Ë | सन्‌ 1954 ई. का पूर्वार्द्ध, मद्रास में नटराज उदयशंकर की फिल्म 
'कल्पना' बन रही थी। पंतजी तो पहले से ही उनके साथ थे, मैं उसके सिनेरियो-संवाद लेखन कार्य 
के लिए मुंबई से बुलाया गया था । उन दिनों मैं फिल्‍मी लेखन कार्य करता था। मद्रास में पंतजी, संगीत 
निदेशक श्री विष्णुदास शिराकी और सपलीक मैं एक ही बड़े बंगले के किरायेदार थे। तभी एक दिन 
पंतजी ने 'लोकायतन' संस्था की बात मुझसे कही थी। इसके कुछ ही रोज बाद 'स्वर्ण किरण” की 
कविताएं झरने-सी बह चलीं। एक दिन में पांच-पांच छह-छह कविताएं लिख लेते थे। खैर! स्वतंत्रता 
के बाद पंतजी उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत से 'लोकायतन” के लिए सरकारी 
सहायता लेने के लिए लखनऊ पधारे थे। उन्हें दस हजार की राशि मिली भी पर वे संस्था चला न 
सके, बाद में वह रकम सरकार को वापस कर दी गई। मैं समझता हूं, 'लोकायतन” संस्था की विफलता 
भी 'लोकायतन? महाकाव्य की रचना के लिए एक प्रमुख कारण बनी थी। 
अपनी पुस्तक में आपने लोकायतन में भागवत कला की झलक भी देखी है । प्रकृति प्रेमी सौंदर्योपासक 
कवि में यों तो यह विशेषता आरंभ ही से है लेकिन 'लोकायतन' की रचना उनके जीवन के एक खास 
दौर में हुई थी। अपने जन्मजात संस्कारों के कारण ईश्वर आरंभ ही से उनके साथ था, जो उनको 
नौजवानी और जवानी के eet में आए हुए विविध दर्शनों ag मनोदर्पण में सदा झलकता रहा मगर 
उस जमाने में कवि द्रौपदी के महल जैसी छल भ्रम भरी राहों से गुजर रहा था और अनचाही पीड़ा 
वश कहीं-कहीं कटु भी हो जाता था। पुराने ढंग से कहूं-धी तो असली था मगर उसमें मैल मक्खर 
भी कम नहीं था। 'लोकायतन' में भागवत कला का स्पर्श जन्मजात अभ्यासवश महज da छूने के 
समान ही था। पंतजी बहुत ही सूक्ष्म संवेदनाओं के धनी š | अपनी कमी को पहचानकर ही उन्होंने 
लोकायतन के बाद सत्यकाम की रचना की। मैं आपकी इस बात से तो सहमत हूं कि “सत्यकाम” में 
जीवन का समग्र रूप नहीं उभरा किंतु. कवि मानस की जो स्वच्छ तन्मयता सत्यकाम में है वह मेरी 
क्षुद्र मति के अनुसार लोकायतन में नहीं है। 
कथात्मकता वाला अभ्यास 'ए-वन” है, आप ही इतनी गहराई और सफाई से देख सकते थे। 
oN और s. अध्याय भी पुराने तराजू के was को नए कांटे पर साधकर संतुलित ढंग 
aie बहुत म हे एए हैं। बच्चन भाई ने भूमिका में बहुत सही लिखा है कि आमतौर से आलोचनाएं 
के आपकी निर्गुण साहित्य वाली किताब भी यों तो मुझे बहुत पसंद आई थी 
पर इस as आपकी खूबियों में और भी निखार आया है | देख-देखकर मन हरखता है। भगवान्‌ 
आपको सौगुना आगे बढ़ाएं। आपका सुयश चहुं ओर फैले। 
आपकी सौ. पली और दोनों आयुष्मानों को मेरे हार्दिक गु 
कुछ दिनों हरिद्वार आकर रहने को जी चाहता है किंतु फिलहाल शुभाशीष प महीने तो मथुरा-वृंदावन 
में ही मेरा मन रमेगा। होली के बाद फिर चला जाऊंगा और लहाल चार-पांच म मथुरा 'वृंदावन 
FP गा और शयाम सखा चाहेंगे तो खंजन नैन पूरा 


h: करके ही वहां लौटूंगा 3 ति म š 
ह “te तो ua तिम अध्याय तो परौली में ही लिखने का संकल्प किया है। 


गजपेसीजी के श्रीचरणों में मेरे सादर सविनय प्रणाम भी निवेदन करें। 
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ने का प्रयत्न भी किया था। लोकायतन के चार द्वार =P 
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उत्तरभारत के निर्गुण पंथ साहित्य का इतिहास 


आचार्य डॉ. नगेंद्र 
' (सुप्रसिद्ध हिंदी आलोचक) 


संत साहित्य के अनुसंधाताओं ने संत साधना का निरूपण करते हुए वैदिक-पौराणिक भक्ति के साथ 
योग, ज्ञान, सदाचार, तंत्र, स्मार्त धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शांकर सिद्धांत, नाथपंथ तथा सूफी चिंतन 
तत्त्वों के परिप्रेक्ष्य में संतधारा के उद्भव और विकास पर विचार किया है। किंतु इन विचारधाराओं 
में वैदिक तथा अवैदिक कहे जाने वाले तत्त्वो में एकान्विति Bort का प्रयास विरल ही हुआ ë | अतिवादी 
दृष्टियों से या तो संत साधना को वैखानस Wat की चाकी a किया गया है या 
वैदिकेतर श्रमणधारा और इस्लाम की छाया में उसके पुनर्गठन की चर्चा | है। वैदिक और वैदिकेतर 
कही जाने वाली परंपराओं की समानांतरता तथा अखंड प्रवहमान्नता पना का प्रयल प्राय 
संतोषजनक रीति से नहीं हुआ। हर्ष का विषय है कि उत्तर भारत के निर्गुण पंथ साहित्य का इतिहास 
ग्रंथ में संत साधना की उन मूल धाराओं को.खोजने की चेष्टा की बाई जो,प्राक्‌ इतिहास काल 
में प्रचलित थीं और जिनका संकेत वैदिक तथा पौराणिक साहित्य SCOT 00 मिलता है। लेखक 
की यह मान्यता कि ऋषि-परिव्राजक तथा वातरशना मुनियों न [क परंपरा होती हुई 
भी विचारभूमि में नितांत पृथक्‌ थीं तथा कपिलायनी और दत्त शाखाओं के रुप में यतियों की अवैदिक 
कही जाने वाली परंपराएं ब्राह्मण काल में ही जन समाज में प्रतिष्ठित हो गई थीं विचारणीय है। 
साथ ही दिगंबर यतियों की शैव-भागवत शाखाओं के समान ही श्रमण शाखा तथा अवधूत शाखाए  _ 
प्राचीन भारत में प्रचलित रहीं तथा अवधूते शाखा के परर 01 वर्तन की प्रक्रिया से ही निर्गुण 
संत साधना का विकास हुआ-यह मान्यता भी भारतीय चिंतनधांरो. ae 
के लिए महत्त्वपूर्ण जान पड़ती Š | संत साहित्य के प्रेरणास्रोतों में इस दृष्टि का अपना महत्त्व Š | संत 
साहित्य के परंपराबद्ध विचारकों के लिए यह स्थापना विचारोत्तेजक भी कही eee sats Z 
संतमतों के विचारकों ने अपनी आस्था और सांप्रदायिक धारणाः 
मत को पंथ, किसी को संप्रदाय और किसी को मात्र: परंपस BEE | 
सतनामी संप्रदाय तथा संत सिंगा की परंपरा। शास्त्रीय विचारकों में ना Poy 
संप्रदाय की सत्ता के लिए उसकी दार्शनिक मान्यताओं का मौलिक होना अन्य 
होना आवश्यक समझा जाता है। प्रस्थान त्रयी (ब्रह्मसूत्र, गीता, उप हर | 
की पुष्टि का आग्रह उसमें अधिक Ë | संतमत में व्यक्ति की अनुभूति AI 
की समानता होते हुए भी मत विशेष के मूल प्रवर्तक अनुयाइयों का RP 


l ‘Fes 


मत प्रवर्तक के विचारों और सिद्धांतों को अपना आधार नहीं बसाता । ह 


द्वारा प्रदर्शित मार्ग से संत विशेष की रहनी और विचार धारा को पंथ का आदर्श iF. 


विशेष और उसके द्वा ' 
प्रत्येक संगठन को उसके प्रवर्तक संत या उसके लक्ष्य के आधार पर पंथ 


माना है तथा संत मतों के प्र 


शब्द से अभिहित किया है। = 
नाथ, कबीर, नानक, दादू आदि पंथों के सामाजिक, दार्शनिक दृष्टिकोणों की व्याख्या के साथ-साथ 


लेखक ने उनके साहित्यिक अवदान की अद्यतन उपलब्ध शोध सामग्री के आलोक में समीक्षा की है। 
उदासी, निर्मल, गुसाई, गरीबदासी तथा समता पंथ के संबंध में नवीन सूचनाएं भी दी गई Š | पंथों 
के पारस्परिक भेद और पंथ निर्माण के हेतुओं पर विचार किया है और उधर भारतीय धर्म साधना 
की मुख्य धाराओं का सर्वेक्षण करते हुए संतमत की प्राचीनता और उसके मौलिक स्वरूप की प्रतिष्ठा 
की गई है। संतमत और उसकी साधना-परंपराओं से लेखक का निकट का परिचय Š 1 अतः सिद्धांत 
विवेचन, तथ्य संकलन और निष्कर्ष निर्धारण की दृष्टि से यह कृति निश्चय ही प्रामाणिक और उपयोगी 
सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। | 

मैं डॉ. ON "W i) इस महत्त्वपूर्ण कृति के लिए हृदय से बधाई देता हूं। 


ii 
| 


Wi, i 
i ise AP Bh 
६ ९९ Ñ Py, 
र ` à N % Z 


१.४ 


eon 


था का 


हें वंदन हमारी आस्था 


< | 
R 


आचार्य कुलपति मिश्र : व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


आचार्य विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
(रीति साहित्य के सुप्रसिद्ध समीक्षक और पाठ संपादक) 


भारत में अत्यंत प्राचीन काल से साहित्य शास्त्रीय विवेचना का सूत्रपाता हो गया था। साहित्य में दो 
शाखाएं विकसित हुई-एक काव्य की और दूसरी नाट्य की | इन दोनों शाखाओं के संबंध में काव्यतत्त्व 
का जो विमर्श आरंभ हुआ उसमें दृष्टिभेद से दो धाराएं प्रवाहित हुई काव्यशास्त्र के विमर्श में निश्चय 
किया गया कि काव्यत्व वस्तुतः चारुत्व में है। उधर नाट्यशास्त्र के विमर्श में धारणा बंधी कि तत्त्वत 
काव्यत्व रस में है। आगे चलकर काव्यप्रवाह में भी रस ही मुख्य माना गया। फल यह हुआ कि काव्यत्व 
रस में माना जाने लगा। दोनों प्रवाहों में क्या अंतर है और क्यों दोनों प्रवाह मिलकर एक हो गए, 
इस पर कुछ विस्तृत विचार की अपेक्षा प्रतीत होती है। | | Ma, 

पहला प्रवाह चारुत्व में काव्यत्व मानता था। उसका मुख्य विचार धा कि कवि जो कुछ कहता 
है उसके कथन की विशेषता में ही काव्यत्व की सिद्धि होती है। सामान्यतया जो कुछ अन्य जन कहते 
हैं उसमें वैसी विशेषता नहीं रहती। अन्यों का कथन साधारण होता हैं और कवि का विशेष। इसी 
से उन्होंने अन्यों के साधारण कथन को वार्ता कहकर उसे साधारण या नीची कोटि'का घोषित किया। 
काव्योक्ति की विशेषता का परिपाक वामन के ग्रंथ में हुआ। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि काव्य का 
ग्रहण अलंकार के कारण होता है। सौंदर्य का ही नाम अलंकार है। सौंदर्य भी दो प्रकार का होता 
है-एक नित्य और दूसरा अनित्य। अनित्य को अलंकार मात्र कहना चाहिए और नित्य को गुण। इस 
प्रकार उनके मत से काव्य की आत्मा रीति है। रीति और कुछ नहीं, विशिष्ट पद रचना ही है । विशिष्टता 
और कुछ नहीं गुण ही है। f ; 

अभिनवगुप्तपादाचार्य ने इसे और स्पष्ट: करके कहा कि सौंदर्य. या चारुत्व दो प्रकार का होता | 
है-एक स्वरूपमात्रनिष्ठ और दूसरा संघटनाश्रित "पहले को अलंकार और दूसरे को रीति कहते हैं। 
जहां शब्द या शब्दार्थ से चारुत्व की प्रतीति हो वहां वहे स्वरूपमात्रनिष्ठ होता है औरं जहां शब्दावली 

सौंदर्य लाया जाए वहां वह शब्दों की संघटना के आश्रित होता है। पर जों भी. हो, चारुत्व 

संबंध शब्द या शब्दावली से है। दूसरे रूप में यह कहा जा सकता है कि चारुल शब्द का ही होता _ 
है। चारुत्व ही काव्य है। अथवा यह कि काव्य शब्द ही है, विशेषता के लिए चाहें आप उसमें रमणीयार्थ 1 
प्रतिपादक विशेषण ही क्यों न लगा लीजिए। \ 

दूसरी ओर अंतःकरण की वृत्ति पर ध्यान TAT | अंतःकरण म कु F 
या अनुभूति का स्व-पर निरपेक्ष ग्रहण रसात्मक बोध उत्पन्न करता eA TS 
रसात्मक बोध अर्थ है। पद का अर्थ है। शब्द के दारा उस पदार्थ का ग्रहण होता. ह। शक 


सर्जना को सगंध 


ऐप प्न Ü r: 
है। शब्द शक्ति के सहारे अर्थ की जो व्याख्या की गई उसमें अर्थ की चर्चा 
करते हुए अभिधा शक्ति द्वारा प्रत्यक्ष संकेतित अर्थ को वाच्यार्थ या अभिधेयार्थ कहा गया। अलंकारों दभ 


L 


या गौण है, अर्थ ही मुख्य 


में यही वाच्यार्थ मुख्य रहता Š | लक्षणा से आरोपित अर्थ हे ग्रहण या शक्यार्थ का ग्रहण होता है। 
वाच्यार्थ तो शब्द का मुख्यार्थं होता है पर लक्ष्यार्थ मुख्या " uka वह वक्ता द्वार आरोपित होता 
है। मुख्यार्थ साथ में लगा भी रहता है और उसका त्याग भी हो [ है। जहा मुख्यार्थ का त्याग 
भी होता है, वहां भी उससे संबंध वना रहता है । इस प्रकार लक्ष्याथ FETT का हो विस्तार Š | अलंकारं 
के मूल में रहने वाली वक्रोक्ति या अतिशयोक्ति की जहां चर्चा आई हे वह एक प्रकार से लक्ष्यार्थ 
का ही क्षेत्र है। पर लक्ष्यार्थ से ही व्यंजना का व्यापार भी आरंभ हो जाता ë 1 लक्षणा में मुख्यार्थ 
का बोध, उससे संबंध और साथ ही प्रयोजन भी होता है। जहां रूढ़ि होती है वहां प्रयोजन स्पष्ट 
नहीं होता। इसका कारण और कुछ नहीं है, पहलेपहल वहां भी प्रयोजन रहा होगा, पर प्रयोग और 
प्रचलन के कारण उसका रूप निगूढ़ हो जाता ë | प्रयोजन व्यंजन से ही जाना जाता है। व्यंजना से 
अर्थ योतित या प्रकाशित हो जाता ë | इसके द्योतन की सीमा नहीं है, व्यंग्य र्थ से फिर व्यंग्यार्थ निकल 
सकता है व्यंग्यार्थ जब वाच्यार्थ से उत्तम होता है तब उसे ध्वनि कहते हैं। व्यंजना को शब्दशक्ति 
कहने में भी आपत्ति उठाई गई है। उसे कुछ लोग अर्थशक्ति ही कहना पसंद करते हैं। अस्तु! 
अलंकारो में वाच्यार्थ ही प्रधान होता है, व्यंग्यार्थ गौण रहता है, किंतु उनमें अभिधा, लक्षणा 
और व्यंजना तीनों यथास्थान काम करती Š | पर सौंदर्य का मूल आधार वाच्यार्थ ही रहता ë । जहां 
व्यंग्यार्थ प्रधान हो जाता है ae st शब्द का आधार क्षीण हो जाता है, अर्थ ही मुख्य होता है। इसलिए 
कहा जा सकता है कि रस को व्यंग्यार्थ कहने का तात्पर्य यह है कि यहां अर्थ को ही सर्वस्व माना 
जा रहा है | ध्वनियां तीन प्रकार की मानी गई है वस्तु, अलंकार और भाव । वस्तु और अलंकार ध्वनियां 
एक ही हैं । विशेष रूप में या अलंकार के ढंग पर अर्थोपलब्धि होने से ही वस्तु ध्वनि अलंकार ध्वनि 
Sl WEN भावाभास, भावोदय आदि, के साथ रस का भी ग्रहण है। 
सर्वोत्तम ध्वनि भावध्वनि या रसध्वनि मानी जाती है। इसीलिए जहां भाव या रस का केवल नाम लिया 
जाता है वहां दोष माना जाता है। स्वंशब्दवाच्यत्व दोष होता है | वाच्यार्थ में शब्द ही प्रमुख हो जाता 
है। यहां तो अर्थ या व्यंग्यार्थ ही मुख्य है । इसका प्रामुख्य नाट्य परंपरा से आया था। यों अलंकारवादी 
रस को जानते थे पर उसे विशेष महत्त्व नहीं देते थे। दोनों में दृष्टिभेद था। सौंदर्य उनके यहां मुख्य 
था ! नाट्य में भाव या रस मुख्य हो.गया। सौंदर्यवादी भाव या रस को गौण मानते थे। रसवादी सौंदर्य 
El a A CP jl ee § और रस ही काव्य में भी है Sei ae 
का हो गंया। | :' DP a ही बढ़ाने वाले हुए, भीतरी सौंदर्य भाव 
की च गो में इन्हीं दो धाराजों के कारण दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां ही व्यापक हुई-अलंकारों 
BES ON । वक्रोक्ति, रीति, ध्वनि, औचित्य की चर्चा यहां कम हो गई । वक्रोक्ति एक तो अलंकार 
उक्ति को में oy हो गय़ा दूसरे की उक्ति को वक्र करने में वक्रोक्ति और अपनी 
ध्वनि होती है। पर हिंदी में अपनी उक्ति को वक्र करने को भी अलंकार 


gr eee ने रीति की चर्चा की है। जब रीति की ही चर्चा कम 
| य चित नहीं । वृत्ति के भीतर उनका-भी उल्लेख होता रहा । रस प्रसंग में उनका 


a = पारी आस्था का 


_ ~— 
ci नाम लेते रहे। ध्वनि का विस्तृत विवेचन करने वाले आचार्य भी कम हो गए। जब रस ध्वनि मुख्य 
Nq है सर्वश्रेष्ठ है तब इसकी चर्चा ही प्रमुख हो गई। फिर भी बड़े-बड़े आचार्य उसका स्मरण दिला दिया 
< करते थे। आचार्य कुलपति रीतिकाल के आरंभिक आचार्य में हैं, इसी से उन्होंने ध्वनि का विस्तृत 
` विवेचन किया है। पीछे उनका अनुगमन कुछ प्रौढ़ आचार्या ने भी किया। इसके हेतु पर कुछ और 
विचार अपेक्षित है। 
रोतिकाल का आरंभ संवत्‌ a माना जाता Š | इस समय चिंतामणि आचार्य दिखाई देते 
हैं। वे वस्तुतः रीतिकाल के प्रवर्तक नहीं हे | रीतिकाल के वास्तविक प्रवर्तक आचार्य केशवदास थे | 
उन्होंने रसिकप्रिया, कविप्रिया और छंदमाला तीन रीतिग्रन्थ लिखे । हिंदी के लिए छंदोज्ञान की भी अपेक्षा 
थी। आगे छंदःशास्त्र के ग्रंथ भी बहुधा लिखे जाते रहे। रसिकप्रिया से रस और नायिका भेद का 
प्रवाह चला | कविप्रिया से कविशिक्षा और अलंकारों का प्रवाह । हिंदी ने वहां पर प्रवर्तन तो केशवदास 
का स्वीकार कर लिया किंतु सौंदर्य के लिए भानुदत्त की रसतरंगिणी और रसमंजरी को तथा जयदेव 
और अप्पय दीक्षित के चंद्रालोक-कुवलयानंद को दोनों प्रवाहों के. लिए आधार बनाया। चिंतामणि ने 
रसतरंगिणी तथा रसमंजरी का अनुगमन किया Š | इनकी रचना में मायारस देखकर लोग उन्हें नवीन 
उद्भावक मान बैठे Š पर यह कल्पना रसतरागिणी की ही ë jh 
आचार्य कुलपति ने शास्त्रीय विवेचन के गांभीर्य में जाने के लिए हिंदी के आचार्यो को सावधान 
किया था। ध्वनि के विवेचन में जो भी प्रवृत्त होगा, इस पर यह दोष नहीं लगाया जा सकता कि 
उसने कविता करने के लिए इस मार्ग का अवलंबन किया ë | अलंकार, नायिकाभेद और रस के लक्षण 
ग्रंथों के निर्माता के लिए कोई भले ही वैसा कह ले, यद्यपि परमार्थतया वैसा कहना भी ठीक नहीं 
है। उदाहरण लिए कहां से जाते-हिंदी में लक्ष्य लिखने वाले इनके पूर्व थे.ही कितने? सूरदास और 
तुलसीदास तो भक्तों के आसन पर जा विराजे। ये कवित्त, सवये, दोहे उदाहरण में रखना चाहते थे। 
आचार्य केशवदास ने यही परंपरा जो चला दी थी। सूरदास के wal में कवित्त Tad भी अनुस्यूत Š 
SE वहां से सींवन उधेड़कर निकालना कठिन कार्य था। तुलसीदास की कवितावली और दोहावली, 
उतनी प्रचलित नहीं थीं-होती भी तो कितने उदाहरण मिलते? रामचरितमानस के दोहे कुछ काम के 
हो सकते थे, पर कितने? जब आचार्य केशवदास ने मार्गोपदेश कर दिया तब अन्य भी क्यों न अपने 
उदाहरणों से ही सहज ही काम पूरा कर लें | संस्कृत के पंडितराज जगन्नाय ने भी अपने ही उदाहरण | 
रखे हैं। वे रीतिकाल की सीमा में ही हुए थे। कुलपति उनके शिष्य ही थे। कया रीतिकालीन हिंदी 
कवियों की प्रवृत्ति उन्हें भी जंच गई थी? ee ¿Z as ची 3 
हिंदी के प्रारंभिक आचार्यों के समक्ष बड़ा भारी उत्तरदायित्व था। उन्हें संस्कृत में विवेचित-विकेत्तित | 
साहित्यशास्त्र की परंपरा से हिंदी को परिचित कराना और सोथ ही निर्माण किस प्रकार कियाजाए 
इसकी ओर भी संकेत करना था | केशवदास ने संस्कृते ASH आदि कवि वाल्मीकि की रामायणीय 
परंपरा का अनुगमन करके प्रबंधकाव्य का स्वरूप भी बताया था । चरित कार्यों की जो परंपरा विकसित | 
हुई थी उसकी बानगी भी देनी थी। साथ ही प्रशस्ति काव्य के आदर्श भी प्रस्तुत करने थे। 3 
की रामचंद्रिका में बहुत से छंद और छंद परिवृत्ति से घबराकर लोग उनकी कड़ी आलोचना करते हैं। j 
उन्होंने संस्कृत का आदर्श लेकर भी अपनी कुछ नवीनता का समाव te ; प्रयास किया। रर 
नवीनता थी अनेक छंदों का प्रयोग संस्कृत के प्रबंधकाव्यों में एक सग मे एव छंद का व्यवहार 
था और सर्गात में छंद बदल दिया जाता था एक सर्ग में अनेकों ATT सग | 


र. 


हों बहु छंद” कहकर उन्होंने प्रस्थानभेद की सूचना दे दी थी। कहा जाता है कि 

Í क धारा में बाधा पड़ती है। ae यदि अधिक मोड़ रखने हों तो धारा दि 
मोड से टकराकर तीव्र होती है, यही नियम है। रामचंद्रिका में यही तीव्रता लाने के लिए छंदों में त्वरित us 
परिवर्तन किया गया Ë पर इतने अधिक छंदों का प्रयोग केशव ने नहीं किया है कि सारे के सारे छंदरूप 
उसमें धर दिए हों। प्रथम प्रकाश में आवश्यक एक, दो-तीन वर्ण के छंदों का क्रम से ग्रहण करने के 
अनंतर फिर अन्यत्र ऐसा क्रम नहीं Š | प्रसंग के अनुकूल ही छंदों का चुनाव किया गया Š | वक्ता 
या चरित्र की दृष्टि भी उसमें है पर आलोचक कवि के साथ तादात्म्य किए बिना ही आलोचना करते 
आए हैं, इसलिए केशव की विरुद्ध समीक्षा होती रही । संस्कृत के आदर्श के साथ अपना नया प्रस्थान 
भेद देकर केशव ने यही संकेत किया था कि एक प्रकार यह भी हो सकता है। पर उनकी किसी ने 
सुनी नहीं। गुमान ने कृष्णचंद्र चंद्रिका में उनका अनुगमन किया है। 

हिंदी के प्रबंधकाव्यों के प्रसिद्ध उपजीव्य आकरग्रंथों का ग्रहण महात्मा सूरदास और तुलसीदास 
ने किया-श्रीमदूभागवत और वाल्मीकि रामायण का। पर महाभारत और' पुराणों की उपजीव्यता भी 
हिंदी के लिए अपेक्षित थी। इधर ध्यान आकृष्ट किया कुलपति मिश्र ने-संग्रामसार और दुर्गाभक्ति 
तरंगिणी लिखकर। यही नहीं मुक्तक के क्षेत्र में राजशेखर ने काव्यकवि, शास्त्रकवि और उभयकवि 
का जो भेद किया था, उसका मार्ग भी प्रशस्त करना था। कुलपति मिश्र ने इसी दृष्टि से तीन प्रकार 
की रचनाएं प्रस्तुत कर दीं। लक्षण शास्त्र होते हैं। वे अंधेरे में प्रकाश देने के लिए होते हैं और अन्य 
ग्रंथ आदर्श के रूप में होते हैं-छवि देखने के लिए दर्पण। कुलपति मिश्र ने दोनों कार्य करके हिंदी 
के रीतिकालीन आचार्यो और कवियों-सबके लिए मार्गदर्शन किया । किसी साहित्य की सरणि का आरंभ 
में प्रवर्तन करना बड़ा ही उत्तरदायित्वपूर्ण और गंभीर चेतना का कार्य होता है । कुलपति मिश्र ने कर्तव्य 
का निर्वाह बहुत ही उच्च स्तर से किया Š | वह साहित्यकुल के पति थे। 

रीतिकाल के आचायाँ और कवियों के लिए केशवदास, चिंतामणि और कुलपति अपने-अपने 
ढंग से दिशा निर्देश करते रहे। रीतिपरंपरा को प्रवर्तित किया रीतिकाल से पूर्व ही आचार्य केशवदास 
जि ती Sey और सरल किया चिंतामणि ने तथा उसे विस्तृत qg पर ला खड़ा 

कुलपति मिश्र ने। 

श्री विष्णुदत्त राकेश ने शोध द्वारा आचार्य कुलपति के आचार्यत्व और कवित्व का विश्लेषण 
cs हिंदी के लिए बहुत महनीय कार्य किया है। हिंदी के प्रत्येक आचार्य का शोध द्वारा स्वरूप-निर्धारण 

साहित्य की समृद्धि के लिए अपेक्षित है। जिस श्रम, अभिनिवेश और fazer से यह कार्य श्री 
राकेश ने संपन्न किया है, उसके लिए वे साधुंवाद के पात्र Ë | श्री कुलपति मिश्र के सभी ग्रंथ प्रकाशित 


नहीं É | उन्हें हस्तलिखित ग्रंथों से पढ़कर शोध करना और भी उन्होने 

हिचक Re कार्य था। फिर भी उन्होंने किसी 
प्रकार की हिचक नहीं दिखाई। संप्रति शोध के षे मे सखासन की 3 ता = 
देती है। शोध के लिए हरी-भरी दौड-ध क्षेत्र में सुखासन की अनुसंधित्सा ही अधिक दिख 


मैं ° की + qq वांछित है, इस दृष्टि से श्री राकेश का प्रयास सर्वथा श्लाध्य 
है। मैं चाहता हूं कि कुलपति की ग्रंथावली भी शोधप्रबंध के परिशिष्ट के रूप में संपादित करके वें 


साहित्य के रत्नों को “vy करें। 
नह Mes Sper Te 


kiq 
go! 


आचार्य कुलपति मिश्र : व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


डॉ. लक्ष्मीसागर वार्ष्णेय 
(पूर्व आचार्य एवं हिंदी विभागाध्यक्ष, इलाहाबाद विश्वविद्यालय) 


रीतिकाल के सर्वांग निरूपक आचार्यो में ध्वनि प्रस्थापन का We एवं व्यवस्थित कार्य आचार्य कुलपति 
मिश्र ने किया। किंतु केशव एवं चिंतामणि की परंपरा में अपना अविस्मरणीय स्थान बना लेने वाले 
इस आचार्य के जीवन और साहित्य का शोध संपुष्ट वैज्ञानिक अध्य अ अभी तक हिंदी के विद्वानों 
द्वारा नहीं किया गया था। हर्ष का विषय है कि मध्ययुगीन हिंदी स तय के अधिकारी अनुसंधायक 
डॉ. विष्णुदत्त राकेश ने विवेच्य कवि की ज्ञात-अज्ञात दस रतत त को प्रकाश में लाकर 
रीतिकाव्य के व्यापक परिवेश में उनका शोध संवलित अध्ययन प्रस्तुत किया है i Hi; 
कुलपति के शास्त्र-चिंतन की प्रेरक पृष्ठभूमि के रूप में र 

से पूर्व निर्मित जैन आचार्य सिद्धगणिचंद्र प्रणीत काव्यप्रकाश खंडन जैसी अ ल्प 
और विकासोन्मुख परंपराओं के विचारोत्तेजक अध्ययन से लेकर चित्रकाव्य की बंध 
विवेचन तक की प्रवृत्तियों ने शोध प्रबंध को प्रामाणिक और MeN eg ५ q 
मिश्र के ध्वनिवाद का लक्ष्य और लक्षण साहित्य में विनियोग कर 'की गंभीर 
गई है। रीतिकाव्य परंपरा में तंत्र साधना के दाय की प्रबंध में पहली बार जानकारी दी गई है। कुलपति 
और उनके परवर्ती कवियों की रचनाओं के संदर्भ में शाक्त साधना के प्रभाव का निरूपण मौलिक 

और महत्त्वपूर्ण है। इस प्रकार समग्र प्रबंध रीतिकाव्य की प्रवृत्तियों के सूकम विश्लेषण के संदर्भ में 7 

कुलपति के कवित्व और आचार्यत्व की प्रतिष्ठा करने में समर्थ बन पड़ा है। = s 

डॉ. विष्णुदत्त राकेश हिंदी और संस्कृत साहित्य के सुयोग्य कळ य है, उनकी यह महत. 

कृति रीतिकाव्य के प्रौढ़ अनुशीलनात्मके संदर्भ ग्रंथों में अपना उपयोगी'और प्रमुख स्थान बना सकेगी। 

वें डॉ. राकेश की इस महत्वपूर्ण शोथ कृति का स कला हु और ही क उ TT 

का ध्यान इस ओर आकृष्ट कता हु) ON. N  ॥ 00. ff 


> 


kE 


आचार्य कुलपति मिश्र : व्यक्तित्व एवं कृतित्व 
बाया घा 0 si. विजयेंद्र स्नातक स्नातक 
(पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष, दिल्ली. विश्वविद्यालय) 


मध्ययुगीन हिंदी काव्यधारा भक्ति, नीति, रीति, श्रृंगार और वीर रस की रचनाओं से आपूर्ण Š | भक्‍त 
और संत कवियों ने भक्ति और प्रेम की जो उज्ज्वल परंपरा स्थापित की थी, उसे रीतिकालीन कवियों 
ने अपने FR श्रृंगार और प्रेम की मनोहारी दिशा में मोड़कर लौकिक 
स्तर पर स्थापित कर दिया। श्रृंगार और प्रेम के मनोरम रूपचित्रों के साथ इन कवियों ने रीति शास्त्र 
का भी गठबंधन किया, फलतः ` यह युग रीतिकाव्य नाम से व्यवहत होने लगा। रीतियुग का यह काव्य 
एक ओर जहां पाठक के समक्ष काव्य सौंदर्य की मोहक झांकी प्रस्तुत करता है, वहां दूसरी ओर यह 
संस्कृत mister की शास्त्रीय परंपरा से भी हमें संपृक्त कर देता है | रीतियुगीन कवियों का काव्यशास्त्र 


विनोद वस्तुतः : एक गंभीर निर्माण प्रक्रिया का ही प्रतिफलन Š | राजदरबारों के आश्रय में पनपने वाले 
साहित्य की सार्थकता आश्रयदाताओं की रसिकवृत्ति के परितोष में ही नहीं है वरन्‌ रीतिकालीन कवियों 
में काव्यानुशीलन का गंभीर पक्ष भी समाविष्ट था। यह कहना एक सीमा तक उचित हो सकता है 
कि राजदरबारों के आश्रय में पलने वाले ये कवि स्वतंत्र चेतना से काव्यसृजन करने में समर्थ न थे 
किंतु यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कवि की स्वतंत्र चेतना को किसी राज दरबार में बंदी नहीं बनाया 
जा सकता | रीतिकालीन कवियों ने शृंगार और प्रेम की विविध दशाओं और मोहक स्थितियों का जैसा 
विशद-व्यापक वर्णन किया. वैसा हिंदी साहित्य में न पहले हुआ था और न उसके बाद ही हुआ । कवि 
चेतना ने राज्याश्रय में स्वतंत्र विकास के लिए अवसर और माध्यम का संधान सहज रूप में कर लिया 

था, इसका प्रमाण रीतियुगीन काव्य है | 
` यदि रीतिकालीन कवियों की, रचनाओं का सम्यक्‌ अनुशीलन किया जाए तो यह तथ्य बहुत ही 
स्पष्ट रूप oa लक्षित होता है कि प्रायः सभी आचार्य कवि संस्कृत काव्यशास्त्र से केवल प्रभावित ही 
नहीं, तया परिचित्त थे। उनका i संस्कृत की समृद्ध काव्यशास्त्रीय परंपरा थी। संस्कृत में 
as ex आदि संप्रदायो में से किसी-न-किसी का गहरा प्रभाव इन पर था। कोई रसवादी 
करती थी। मम्मटाचार्य ey aj थी और वह अलंकारवादी होने की सीमा का स्पर्श 
RF Fa aS ial वेचारधारा के समर्थक आचार्य कवियों में आचार्य कुलपतिमिश्र 
ह व्यशार ma | ay का निर्वाह मम्मट के अनुकरण पर ही समझना चाहिए। आचार्य 
कु न का समय सनू 1620-1700 ई. तक स्थिर किया जाता Ë | अस्सी वर्ष की आयु तक 
मिश्र ने शाहजहां तथा सवाई राजा जय सिंह का दरबार देखा था। 


जीवित रहकर आचार्य 
'कृतित्व, और व्यक्तित्व को-उद्घाटित करने की दिशा में अभी तक 


| न Grae के 


४ के कृतित्व के विविध पक्षों को उद्घाटित करने का श्लाघनीय प्रयास किया है। कुलपति मिश्र रीतिकालीन 


कोई सफल प्रयास नहीं हुआ था। डॉ. विष्णुदत्त राकेश ने अपने गंभीर शोध प्रबंध में आचार्य कुलपति 


कवियों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं क्योंकि इन्होंने हिंदी और संस्कृत के अनेक ग्रंथों से प्रभाव 
ग्रहण कर रीतिबद्ध और रीतिभुक्त दोनों प्रकार की सुंदर रचनाएं हिंदी को प्रदान कीं। इनकी रचनाओं 
में एक ओर जहां गंभीर काव्यशास्त्रीय मर्यादा का निर्वाह है, वहां दूसरी ओर राजदरबारी प्रभाव से 
निर्गित सरस श्रृंगारपरक रचनाएं भी हैं। 

कुलपति की काव्यशास्त्रीय रचनाओं पर प्रभाव का संधान करते हुए यह स्पष्ट होता है कि मम्मट, 
धनंजय, विश्वनाथ महापात्र, पंडितराज जगन्नाथ, केशव मिश्र, अमरचंद आदि संस्कृत के काव्यशास्त्रीय 
आचार्यों के ग्रंथों का पूर्ण रूप से अवगाहन करने के बाद कुलपति मिश्र ने लेखनी उठाई थी । हिंदी 
के आचार्य केशवदास और कविवर बिहारी से भी कुलपति प्रभावित थे। कुलपति मिश्र के ग्रंथों के 
अनुशीलन से यह तथ्य भी स्पष्ट होता है कि उनका संस्कृत भाषा का ज्ञान बहुत प्रौढ़ था और हिंदी 
के पूर्व प्रणीत समस्त ग्रंथों का उन्होंने विधिवत्‌ अनुशीलन किया था। । 

कुलपति मिश्र की कृतियों के संबंध में हिंदी के इतिहास ग्रंथों में. जो सूचनाएं उपलब्ध हैं, उनमें 
अनेक प्रकार की भ्रांतियां एवं त्रुटियां हैं। डॉ. राकेश ने अपने अनुसंधान दरारा यह सिद्ध करने का 
सफल प्रयास किया है कि उनकी जिन कृतियों के नाम इतिहास ग्रंथों में लिखें जाते रहे ë वे वस्तुतः 
एक ही ग्रंथ के अध्याय मात्र हैं, जैसे गुणरसरहस्य स्वतंत्र कृति न होकर रसरहस्य का ही अध्याय है। 
इसी प्रकार संग्रामसार और द्रोणपर्व एक ग्रंथ है । दुगसिप्तशती और-दुगभिक्ति चंद्रिका भी मार्कण्डेय 
पुराण की दुर्गासप्तशती का पद्यानुवाद हैं तथा एक ग्रंथ के दो नाम हैं। नखशिख, युक्तितरंगिणी का 
ही भाग है। WAM 
कुलपति मिश्र की काव्य-सृष्टि केवल उनके आचार्यत्व का ही प्रमाण नहीं है वर्‌ उनकी काव्यकला 
और रसिकवृत्ति की भी परिचायक है। इसके साथ ही उनकी त्रिक साधना एवं तंत्रनिष्ठा को भी 
पहली बार विद्वान्‌ लेखक ने इस ग्रंथ में प्रमाण पुरस्सर उद्घाटित किया है। कुलपति की दृष्टि काव्य 
प्रणयन के साथ लौकिक व्यवहार एवं नीतिःरीति पर भी जाती थी-यह इस शोध प्रबंध से प्रमाणित 
होता Š | अपनी स्थापना में लेखक ने किसी आग्रह का सहारा न लेकर तथ्य और प्रमाणों को प्रमुख 
स्थान दिया है! लेखक की मान्यता Ë कि आचार्य कुलपति मिश्र ध्वत्ति ste at ष्ठ समझते थे 
और रस, अलंकार, रीति, गुण आदि के विवेचन में उन्होंने ध्वनि को हीं पृष्ठाधार सी 
लेखक की मान्यता है कि कुलपति मिश्र रीति सिद्ध या रीतिबद्ध, आचार्य कवि या रस सिद्ध कवि | 
के तथाकथित मेदां की सीमा को स्वीकार नहीं करते। उनकी कोव्य-साधना में ये सभी बेतिया TT 
से अंतर्भुक्त हैं और सभी सोपानों पर उनके कृतित्व की परीक्षा की जा सकती है। रीतिकालीन कवियों ` 
में कुलपति मिश्र ही एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने किसी एक परिपाटी Ste eee ET 
नहीं किया वरन्‌ काव्य की सभी प्रचलित प्रवृत्तियों में उनका मंन समान रूप से रमा रहा। कुलपतिमिश्र 
की प्रकाशित रस रहस्य रचना को विडत्समाज में पर्याप्त सम्माने प्राप्त है | किंतु उनकी अप्रकाशित 
रचनाएं भी काव्यगुण की दृष्टि से श्रेष्ठ कोटि में आती हैं। यदि उचेको | h स्त रचनाओं को कुर कुलपति 
ग्रंथावली के रूप में प्रकाशित करने की योजना बन सके तो रीतिकाली हीं 
होगा। कुलपतिमिश्र के परवर्ती अनेक कवियों नें कुलपति STAT HY k 
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उन्हें कवि चक्रवर्ती कहा है। भिखारीदास जैसे आचार्य कवि ने भी कुलपति मिश्र को सुकवि तथा 

आचार्य स्वीकार कर अपनी गुणग्राहकता का परिचय दिया है। : ! aa 
डॉ. विष्णुदत्त शर्मा राकेश का यह शोध प्रबंध आचार्य कुलपति मिश्र के व्यक्तित्व और कृतित्व 

का शोध के स्तर पर पूरी प्रामाणिकता के साथ वर्णन प्रस्तुत करता है। इस शोध प्रबंध के प्रकाशित हि 

होने पर रीतिकालीन कवियों की परंपरा में कुलपति का स्थान सम्यकू रूप से स्थापित हो सकेगा। 

अभी तक केशवदास और चिंतामणि के द्वारा जिस रीति परंपरा का प्रवर्तन माना जाता रहा है, उसमें 

व्यवस्थापन की दृष्टि से कुलपति मिश्र का भी कुछ योगदान होना चाहिए | कुलपति मिश्र के अंगदान 

का आकलन प्रस्तुत शोध प्रबंध के द्वारा हो सकेगा, इसमें कोई संदेह नहीं Š मुझे प्रसन्नता है कि 

डॉ. राकेश ने इस पांडित्यपूर्ण शोध प्रबंध के माध्यम से रीतिकाव्य के अध्ययन में नवीन अध्याय जोड़ा 


है। 


सा... 


रीतिकाल के ध्वनिवादी हिंदी आचार्यो का तुलनात्मक अध्ययन 


= डॉ. विजयपाल सिंह 
(पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष, काशी हिंदूविश्वविद्यालय, वाराणसी) 


रीतिकालीन आचार्य कवियों के संबंध में हिंदी में दस-बारह शोध प्रबंध लिखे जा चुके हैं किंतु ध्वनि 
सिद्धांत को पृथक्‌ रूप से अध्ययन का विषय बनाकर लिखा जाने वाला यह प्रबंध सर्वथा नवीन है। 
प्रतापसाहिं हिं तथा ग्वाल के काव्यांग 


केशव, चिंतामणि, देव, कुलपति, सोमनाथ, श्रीपति, भिखारीदास, प्रतापर 
Me, कविसागर, जनराज 
न 'किया गया है। प्रस्तुत 
eM Na 


निरूपण की विवेचना तो अनेक शोध प्रबंधों में हुई है परंतु कुमारमणि 
तथा सूरति मिश्र के ग्रंथों पर ध्वनि सिद्धांत की दृष्टि से गहन ' ध्ययन 
ग्रंथ इस उपेक्षित पक्ष का तलस्पर्शी अध्ययन प्रस्तुत करता है। | Wy i 
रीतिकालीन आचार्यो के संबंध में यह धारणा बद्धमूल तो गई ai सं क आचार्यो 
के अनुकर्ता मात्र थे, मौलिक चिंतन का सामर्थ्य उनमें नहीँ था। इसलिए वे हिंदी में (विरचित प्रभूतकाव्य 


“ik 
fee 


के अनुशीलन के आधार पर स्वतंत्र रूप से काव्य शास्त्र का लवनिर्धारण नहीं करं सके। आचार्य पंडित 
रामचंद्र शुक्ल ने तो यहां तक लिखा था कि रीतिकाल में कार स्वतंत्र, विवेचन ही नहीं हुआ 
तब तरह-तरह के वाद कैसे प्रतिष्ठित होते? आचार्य शुक्ल की मान्यता की पुनर्शाधन की ओर इस 
क्षेत्र के कुछ पूर्ववर्ती विद्वानों का ध्यान गया अवश्य था पर उनके प्रयलों मे अध्यवसाय की व्यापकता, 
अंतर्दृष्टि की गंभीरता तथा प्रौढ़ अनुशीलन का अभाव था । हर्ष का विषय i 
ने ध्वनि सिद्धांत को वाद के रूप में प्रतिष्ठिते करते हुए रीतिकाल के हिंदी आचार्यो की मौलिक चिंतन 


लेखक ने हिंदी की सम-सामयिक काव्यधारा का स्वाभाविक परिणाम sa या है। ae CTT इस अप | 
की प्राण है। सर्जनात्मक तथा भोगात्मक दोनों प्रकार-की स्थितियों, में ६ सिद्धांत की pe 
कृतिकार की अध्ययन दृष्टि को स्पष्ट कर देती है। लेखक, की यह मान्यता जा सकती | 
है कि ध्वनिवादी हिंदी आचार्यो ने मम्मट की परंपरा को पुनरुज्जीवित' : वाया किक 
देकर वे एक कदम उससे आगे बढ़ गए। आनंदवर्धन और मम्मट Tal TS A 
के साथ रीतिकालीन आचार्यों के लक्षण-उदाहरणों की तुलनालक Nib ea 
दीप्ति को स्वतंत्र रूप से प्रतिष्ठित करने में विद्वान्‌ लेखक ने अपने TNT 
J शक्र्ति का अच्छा परिचय दिया हैं। ... ~ TT 


< सर्ज ae 
सजना की सुगंध 


डॉ. राकेश संस्कृत और हिंदी साहित्य के अधिकारी विद्वान्‌ ë | इस कृति द्वारा रीति साहित्य 
के अध्येताओं में उनका महत्वपूर्ण स्थान निर्धारित हो सकेगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। मैंने इनकी जग र 
अन्य कृतियां भी पढ़ी हैं और इस प्रबंध का तो मैं परीक्षक ही था। मेरे मन पर इनके अध्ययन, मनन, 
मौलिक चिंतन तथा निष्पक्ष निर्णय का गहरा प्रभाव पड़ा है। यह कृति हिंदी जगत्‌ में समादूत होगी, 
इस विश्वास के साथ सहदय पाठकों के हाथों में इसे सौंपते हुए मैं संतोष और सुख का अनुभव कर 


रहा हूं। 
tt) 


. 
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आचार्य श्रीचंद्र की विवारधारा : एक विवेचन 


| डॉ. कमल सिंह 
(हिंदी विभागाध्यक्ष सनातन धर्म कॉलेज, मुजफ्फरनगर) 


डॉ. विष्णुदत्त राकेश में तीन विशेषताओं का दुर्लभ संगम विद्यमान है। वह एक उच्चकोटि के वक्ता, 
सफल अध्यापक तथा सर्जक साहित्यकार हैं। इसी प्रकार लेखन में भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। 
कविता, शोध, समीक्षा के साथ-साथ दर्शन, संस्कृति एवं भारतीय धर्मसाधनाओं में अपनी गहरी पैठ 
बनाए हैं। 'आवार्यश्रीचंद्र की विचारधारा” नामक पुस्तक इसी शृंखला की एक कड़ी है। 
आचार्य श्रीचंद्र से संबंधित एक पुस्तक सन्‌ 1986 में आपने “आचार्य श्रीचंहः साधना, सिद्धांत 
और साहित्य” नाम से लिखी थी। 'आचार्य श्रीचंद्र की विचारधारा! नाम की यह पुस्तक सनू 2000 
में प्रकाशित हुई है। इस दूसरी पुस्तक का आधार आचार्य:्रवर की वाणी-रचना 'सिद्धांतसागर' है, 
जिसका प्रकाशन श्रीचंद्रजी की पांचसौवीं जयंती के अवसर पर हुआ है। इस ग्रंथ में आचार्य श्रीचंद्रजी 
की विचारधारा को समझने के लिए ठोस सामग्री उपलब्ध हुई है। डॉ. राकेश ने आचार्य श्रीचंद्र की 
विचारधारा” पुस्तक में उदासीन संप्रदाय की परंपरा का शोधपूर्ण विवरण देने के बाद आचार्य श्रीचंद्रजी 
की विचारधारा का विवेचन उनके ग्रंथ 'सिद्धांत सागर' के आधार पर किया है। 
उदासीन मुनियों की श्रृंखला में 164वें मुनि श्री अविनाशीजी हुए, जिन्हॉने नोने श्रीचंद्रजी को उदासीन 
दीक्षा दी । श्रीचंद्रजी ने उदासीन मत को व्यवस्थित रूप देकर चार धूणे तथा छह बख्शीशों की परंपरा 
स्थापित की। डॉ. राकेश का मानना है कि “यों तो सभी संप्रदाय किसी-नःकिसी रूप में अष्टांग योग. 
का समर्थन करते हैं तथा मंत्र-योग, हठयोग, लययोग तथा राजयोग का अनुकरण करते हैं, पर उदासीन | 
संप्रदाय में क्रिया योग के साथ भक्ति का समन्वय उसे सभी संतमार्गो से भिन्न कर carer 
(पृष्ठ 2,3) \ ae NY, a 
उदासीनाचार्य श्रीचंद्र महाराज का प्रादुर्भाव 1594 ई. में हुआ था, किंतु उदासीन मुनियों की | 
शृंखला बहुत प्राचीन Š | विद्वान्‌ लेखक ने उदासीन भाव तथाः उदासीन शब्द 280 i 
प्राचीन संतों में दर्शाया है। दसवीं शताब्दी में गुरु गोरखनाथ में उदास शब्द का प्रयोग se. ru q 
पर देखा जा सकता Š | क... ga 
पून्यं पूगी मन की आस। माया मोह तजि भये उदास a7 तिथि 16, पृष्ठ 183) _ 
सोलह कला सपूरण चंद। गुर परसाते थिर भयां कंधि। 4 "a 
सभ देषि मांडो मसि ग्यांन। गूंगा गहिला होइ रही अजाण) , 
छाड़ी राव रंक की आस। भिए्या-भोजन परम उदास। Rage 
कै मन रहे आसा पास। कै मन रहै परम TT 
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के मन रहै गुरु के ओले। कै मन रहे कांमनि के षोले। (सबदी 172) पृष्ठ 58 Ç 
कोई न्यंदै कोई व्यदे कोई करे हमारी आसा। 
गोरख कहै सुणों रे अवधू यहु पंथ बरा उदासा। (सबदी 126) पृष्ठ 44 
यहां द्रष्टव्य है कि अंतिम सबदी में गोरखनाथ ने 'उदासी पंथ” को शुद्ध अथवा सर्वश्रेष्ठ कहा 
Ë | डॉ. राकेशजी का मानना है कि “भारतीय संत-परंपरा में ज्ञान', योग और भक्ति के सामंजस्य 
पर बल दिया गया है। मध्य युग में नाथ-सिद्धों ने ज्ञान-योग को, शैव भक्तिवादी आचार्यों ने ज्ञान-भक्ति 
को तथा स्वामी रामानंदाचार्य ने योग-भक्ति को साधना का मुख्य आधार बनाया। आचार्य श्रीचंद्रजी 
ने इस संबंध में श्रीमद्भागवत की पद्धति को अपनाया। उन्होंने पात्र-भेद से ज्ञान, योग तथा भक्ति 
के कल्याणकारी साधनों का निरूपण कियां। (पृ. 22-23) 
द्वितीय अध्याय में “मात्रा-शास्त्र की परंपरा' का विवेचन तुलनात्मक ढंग से किया गया Š | लेखक 
का मानना है कि 'मात्राशास्त्र' श्रीचंद्रजी की समाधि के क्षणों में व्यक्‍त हुई वाणी है। यह पूर्णतया 
आध्यात्मिक या रूहानी रचना है। यह 39 Bel अर्थात्‌ 78 पंक्तियों की रचना है, पर इसमें उदासी 
संत की रहनी, सिद्धांत और साधना का निरूपण है। मात्रा शब्द का प्रयोग वेदों में हुआ है और वहां 
इसका अर्थ है 'ज्ञान की अनंतता'। लेखक ने अन्य संतों की वाणियों में भी मात्राशास्त्र की खोज 
की है तथा साम्य-वैषम्य का अध्ययन किया Ë | गोरखनाथ ने भी 'अभैजोग मात्रा” नाम से एक रचना 
की है। लेखक ने. उसका उत्लेख Be किया है। 

' तृतीय अध्याय में आचार्य श्रीचंद्र की दार्शनिक विचारधारा को स्पष्ट करते हुए लेखक ने निर्धारित 
किया है कि “पंजाब में गोरखपंथी साधुओं तथा सूफियों का व्यापक प्रभाव था। यद्यपि. गुरुओं ने 
नामदेव, त्रिलोचन, सदना, 'बेनी,/धन्ना, पीपा, सेन, कबीर, रविदास, फरीद, भीखन, जयदेव तथा गुरु 
रामानंद की रचनाएं संकलित कर/संतमंत के मूल सिद्धांतों की रक्षा की तथापि निर्गुण-सगुण समन्वय 
तथा योगऱमाधुर्य और ज्ञान समन्वित साधना की प्रणाली को वेदसम्मत एवं आगम-सम्मत भूमि पर 
प्रतिष्ठित करने का कार्य आचार्य श्रीचंद्रजी ने किया। उन्होंने ब्रह्म, जीव, जगत्‌, माया तथा गुरु तत्त्व 
पर नितांत भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किया ।...वेद उनकी विचारसंरणि का मुख्य आधार था” (पृष्ठ 86) 

चतुर्थ अध्याय में आचार्य श्रीचंद्र के वाणी-संग्रह 'सिद्धांतसागर' में माधुर्योपासना का विवेचन 
किया गया है डॉ. राकेश ने माधुर्य का उद्गम अथर्ववेद; उपनिषदों तथा श्रीमद्भागवत में खोज निकाला 
है। श्रीचंद्रजी ने इश्क या प्रैमाभकित को प्रमुख साधना माना है। इस प्रेम में कुछ पाने की इच्छा नहीं 
रहती । इश्क के बिना खुदा का नूर नहीं देखा जा सकता। »' 
i इश्क बिना किहं देख्या जलवा नूर खुदाय । 
पर्णकुटी पावक लगी भस्म बिना क्या पाय | 
में वेदवे SAA al सिद्धांतसागर) 
पात ROME के बड़े मार्मिक चित्र मिलते हैं सिद्धांतसागर में। से 
| उबा सेज Bort के प्रभु खड़ी sasi, 
५. bent बार-बार खेचड़ धुर लीका। 
[दि तमा मं बरी. seek, 
म विन कोय न सूझई सगरे जग बेली । 
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तन जल बल कोयले भया मन उड़ि दहि दिशि धात। 
व प्यारे प्रीतम के बिना उपजहिं किहि विधि शांति। 
ध acta का मानना है कि निर्गुण कवियों में श्रीचंद्रजी पहले कवि हैं, जिन्होंने राधा-कृष्ण के प्रेम 
की ऊं को शब्द दिए। 
पांचवें अध्याय में “सिद्धांतसागर' के आधार पर श्रीचंद्रजी के अनुसार संतमत के तत्त्वों का निरूपण 
किया गया है। श्रीचंद्रजी न तो कर्मकांडी याज्ञिक से प्रभावित हैं और न हठयोग के अभ्यासी नाथ-योगी 
से। न वह तप-त्यागी संन्यासी से प्रभावित हैं और न किसी अन्य भेष वाले संत से। वह तो उदासी 
मत को सर्वोपरि मानते हैं। 
पंडित वेदवाद महिं राते, योगी योग पंथ बतराते। 
संन्यासी तप त्याग कमायो, उदासी विचरत सुख पायो। 
डॉ. राकेश ने 'सिद्धांतसागर' के आधार पर इस अध्याय में गुरुतत्त्व, नाम-स्मरण, संसार की : 
अनित्यता, श्रृंगार-योग, पाखंड-खंडन, कलियुग का प्रभाव आदि तत्वों के विवेचन के साथ-साथ š 
'सिद्धांतसागर' की शैली, काव्यत्व एवं उलटबांसी का अध्ययन भी प्रस्तुत किया ë | लेखक का मानना F 
है कि शैली की दृष्टि से 'सिद्धांतसागर' ग्रंथसाहिब की कोटि में आती है। काव्य में खड़ीबोली का 
प्रयोग अमीरखुसरो के बाद श्रीचंद्रजी ने ही किया तथा भावप्रधान रागालिका भाषा लिखने में वह 
सिद्धहस्त हैं। सिद्धों, wet और संतों की भांति श्रीचद्रजी ने अपने काव्य में उलटबांसी का निर्वाह 
अंत में डॉ. विष्णुदत्त राकेश के निम्नलिखित वक्तव्य को निष्कर्ष रूप में उद्धृत करना 
चाहूंगा-“आचार्य श्रीचंद्र उच्चकोटि के दार्शनिक, भाष्यकार, योगी, संतकवि तथा विदारक थे । उन्होंने 
साम्राज्यवादी, सामंतवादी तथा महाजनी व्यवस्था से छिन्नभिन्न होते हुए भारतीय समाज को मुक्ति 
का रास्ता दिखाया। हताश जनता के हृदय में आत्मविश्वास उत्पन्न किया तथा नैतिक जीव॑नमूल्यों 
का उपदेश कर अनीति और कदाचार से भरे जन-जीवन को नई चमक और ऊर्जा प्रदान की। वह. 
केवल आध्यात्मिक साधक ही न थे, उन्होंने समाज-सुधार, या मानवममात्र की एकता 
के सूत्र को व्यावहारिक रूप देने के लिए तिब्बत, भूटान, नेपाल, संपूर्ण भारतवर्ष, est कंधार, काबुल 
तथा उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रांत के सुदूर स्थानों की यात्राएं कीं । अपने अखंड ब्रह्मचर्य, आत्मसंयम, कठोर. 
तप, वैदिक-पौराणिक उपदेश, चमत्कारी कार्यों तथा लोकहितकारी विचारों द्वारा उन्होंने सदूधर्महीन जनता. 
को स्वधर्म-पालन का पाठ पढ़ाते हुए संगठित किया एवं श्रुतिस्मृति द्वारा अनुमोदित धर्म के दृढ़तापूर्वक _ 
पालन की प्रेरणा दी।” — \ oe 
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. सर्जना की सुगंध 
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प्र 


एक लोकोत्तर रचना की लोक प्रस्तुति 
श्री अच्युतानंद मिश्र 


(महानिदेशक, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल) 


उदासीन पंथ के महान्‌ संत श्री चंद्राचार्य का संपूर्ण जीवन एक ओर सिद्ध तपस्वी और दूसरी ओर 

देशोद्धार ळे लिए प्रतिबद्ध क्रांतिकारी और उख्रेरक महापुरुष का जीवन रहा Š | उनकी पांच सौवीं 

जयंती के अवसर परं प्रकाशित विशाल ग्रंथ “सिद्धांत सागर” को केंद्र बनाकर लिखी गई डॉ. विष्णुदत्त 

राकेश की कृति 'आचार्य श्रीचंद्र की विचारधारा” एक अत्यंत सार्थक और सामयिक रचना है | उदासीन 

संप्रदाय के भक्तों, अनुयायियों अथवा मध्ययुग के भक्तिकाव्य से जुड़े विद्वानों के अतिरिक्‍त बहुत 

कम लोगों को आचार्य श्रीचंद्र के चिंतन और योगदान का परिचय है | डॉ. राकेश वैदिक साहित्य, दर्शन, 

संस्कृति और भक्ति साहित्य के एक सुविख्यात तथा सम्मानित विद्वान्‌ हैं। वेदों के हिंदी काव्यांतरण 

की साधना में संलग्न डॉ. राकेश ने सबसे पहले आचार्य श्रीचंद्र के चिंतन और योगदान की ओर अपनी 

पुस्तक 'श्रीचंद्र, साधना, सिद्धांत और साहित्य' के माध्यम से पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया था। 

इस बार सिद्धांत सागर' को आधार बनाकर उन्होंने आचार्य श्रीचंद्र के लोककल्याणक रूप को हिंदी 
पाठकों के लिए सरत शैली में प्रस्तुत किया है। | 

आचार्य श्रीचंद्र पंद्रहवीं सदी के अंत में प्रकट हुए थे | उन्होंने अपनी आध्यात्मिक साधना, तेजस्विता 

और क्रांतिकारी लेखन से पूरे समाज की अंतःक्रिया को हिला दिया था। इस युग के मुस्लिम शासकों 

के अत्याचारों और पंथीय कट्टरता के विरुद्ध समाज को जाग्रत करने का महान्‌ कार्य जिन संतों ने 

किया ë उनमें संत गुरुनानकदेवजी और उनके पुत्र आचार्य श्रीचंद्रजी का नाम बड़ी श्रद्धा से स्मरण 

किया जाता er । चिंतन और कर्मठता में आचार्य श्रीचंद्र>अपने से लगभग सौ वर्ष पूर्व अवतरित कबीर 

की तरह क्रांतिकारी थे। डेढ़ सौ वर्षों के अपने दीर्घ जीवन की चिंतन परंपरा में आचार्य श्रीचंद्र ने 

लोककल्याण और आत्मकल्याण की संतुलित साधना की है। उन्होंने अपनी वाणी और लेखन के माध्यम 

से उस समय का इतिहास, कट्टरता से कराहते देश की दुर्दशा, अशिक्षा, गरीबी, पंथीयपाखंड और 

- s शी py वर्णन किया है। डॉ. राकेश ने आचार्य श्रीचंद्र की दार्शनिक 

हि , उनकी क्रांति-चेतना, लोक. र्‌ युगबोध पुस्तक 

में विशेष रुप से प्रुत किया है । तथा शास्त्र की समन्वित दृष्टि और युगबोध को इस पुस्तक 

3 किसी भी कालजयी रचना की ह युग Š युगानुकूल व्याख्या जरूरी होती है। रचनाकार का युग, 

Bi, उसकी पृष्ठभूमि, मनोभूमि, ` i अंतर्दष्टि और उसके मूल्यबोध सही वही कर सकता 

` है जिसने अपने विशदज्ञान के साध उन जीवन मूल्यों ee तन 4 कसौटी पर 

$ ॐयत ठ वह Wy) न मूल्यों को भी आत्मसातू किया हो। इस कसौ 
.. ::. - ॥/ उतरती; है। यह समीक्षा पुस्तक उनकी निर्मल मेधा, धर्मदृष्टि और 
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लोक दृष्टि का संपुट है। उन्होंने अपने विशाल अध्ययन की सहायता से पूरी भारतीय परंपरा को जोड़ने 
न का काम किया ë | परंपरा और प्रज्ञा के सूत्रों का सफलतापूर्वक गुंफन किया है। जैसे आचार्य श्रीचंद्र 
ह की वाणी से गुरुकुल शब्द निकालकर महर्षि दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद की गुरुकुल शिक्षा प्रणाली 
को जोड़ा है। यह एक व्यापक और संतुलित दृष्टि के बिना संभव नहीं है। 'श्रीचंद्र सिद्धांत सागर” 
का मंथन करके डॉ. राकेश ने हिंदीभाषियों के लिए एक सारगर्भित अमृत प्रस्तुत किया है | यह पुस्तक 
न केवल आचार्य श्रीचंद्र के दर्शन, काव्य वैभव और कर्मयोग का वर्णन करती है अपितु यह भी बताती 
है कि वह आज भी कितने प्रासंगिक; जीवंत और अनुकरणीय हैं। | 


सर्जना क 
म्य पजेना को सगंध 


“आचार्य श्रीचंद्र की विचारधारा’ एक दृष्टि 


श किट): कुमार दुबे 
(प्रोफेसर धातुकर्म अभियांत्रिकी, आई.आई.टी., कानपुर) 


भारतीय धर्म और दर्शन में परमब्रह्म की प्राप्ति कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग से प्राप्त करने 
का विशद वर्णन है। इन तीनों में भक्ति की भावना नितांत सूक्ष्म, सुबोध एवं सार्वजनीन है। भक्ति 
आंदोलन के विकास को तीने arrest में बांटा जा सकता है- 
yar युग - 1500 ई. पूर्व से लेकर 500 या 600 ई. तक 

1. प्रथम युग `` — 1500 ई पूर्व से. 

2. दवितीय युग, ¬ 600 या 700 ई. से लेकर 1400 ई. तक 

3. तृतीय युग, | AE 1400 ई. से लेकर 1900 ई. तक 

भक्ति के प्रथम उत्थान का HH लेकर गुप्त शासकों के अभ्युदय काल तक फैला 
हुआ है। इसका द्वितीय उत्थान af भारत के तमिलनाडु के आलवार संतों से आरंभ होता है तथा 
अंत होता है वैष्णव आचार्यो से 1 भक्ति. आंदोलन का तृतीय उत्थान उत्तर भारत में 15वीं शती से 
प्रारंभ होकर 19वीं शती तके जाता हैं। सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ एवं समालोचक पुण्यश्लोक आचार्य बलदेव 


` 


उपाध्यायजी ने लिखा है कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन उतना सफल तथा प्रभावशाली नहीं 
बन सका जितना उत्तर भारत मे 'इसके लिए वे तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक 
परिस्थितियों को कारण मानते हैं। आपके अनुसार उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक महापुरुष 


स्वामी रामानंदजी महाराज थें) / | 
भक्ति आंदोलन के तृतीय चरण में आचार्य श्री चंद्रजी'का प्रादुर्भाव सन्‌ 1494 ई. में हुआ था, 
वह उदासीन संप्रदाय के आचार्य थे। “आपने संस्कृत के साथ-साथ हिंदी में भी रचनाएं कीं। मनीषी 
डॉ. विष्णुदत्त राकेशजी ने अपने ग्रंथ “आचार्य श्रीचंद्र की विचारधारां में आचार्य श्रीचंद्र के व्यक्तित्व 
एवं चिंतन के विभिन्‍न पक्षों पर विद्धत्तापूर्ण प्रकाश डाला है। 
ता पर'ही भारतीयं धर्म, दर्शन एवं संस्कृति का भव्य प्रासाद प्रतिष्ठित है। 
वैदिक चिंतन का प्रभाव वैदिकोत्तर काल के साहित्य से लेकर अर्वाचीन साहित्य तक देखा जा सकता 
है। मुझे ठीक-ठीक स्मरण है कि इलाहाबाद की हिंदुस्तानी अकादमी के सभागार में पद्मभूषण आचार्य 
` बलदेव उपाध्यायजी को उनकी महनीय कृति “भारतीय वाड्मय में श्रीराधा' पर सन्‌ 1960-1980 के 
हि म्य aoe समस्त मौलिक ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ का पुरस्कार दिया जा रहा था । समारोह की अध्यक्षता 
_ कर रहे थे हिंदी के महान्‌ स is भैयाजी (पं. श्रीनारायण चतुर्वेदी)। उस समारोह में इलाहावा 
| ; र एव विद्वान्‌ उपस्थित Š | इस अवसर पर पंडित सुमित्रानंदन पंतजी 
धे, तथा कहा था कि अपनी रचनाओं के सृजन में मुझे वैदिक साहित्य 


एवं दर्शन से बहुत सहायता मिली है। मैं आचार्यप्रवर उपाध्यायजी द्वारा रचित ग्रंथों, विशेषकर वैदिक 
ग्‌ साहित्य और संस्कृति, भारतीय दर्शन एवं वैदिक कहानियां ग्रंथो का बहुत ऋणी हूं। अस्तु। इस घटना 
५ का जिक्र यहा इसलिए किया जा रहा है कि वेदों ने भारतीय साहित्यकारों के मानस को सदा-सर्वदा 
आलोडित-विलोडित किया है। इसी क्रम में डॉ. राकेश ने आचार्य श्रीचंद्रजी के साहित्य में वेद का 
प्रभाव बहुत ही विशदता के साथ पांडित्यपूर्वक दिखलाया है । विद्वान्‌ लेखक ने बड़ी सुंदरता से वैदिक 
संहिता के 'हिरण्यगर्भ' की तुलना श्रीचंद्र के 'अलख (अलष) पुरुष' से की ë । दोनों के भावों में एकसूत्रता 
की खोज नितांत अभिनंदनीय है। ग्रंथ में अनेक स्थलों पर श्रीचंद्र के दर्शन की वेदमूलकता को सोदाहरण 
दिखलाया गया है, यथा-मात्रा का प्रचार, भक्ति, ज्ञान, समुच्चय, माधुर्योपासना, गुरुतत्त्व आदि के 
प्रसंगों में । 
आचार्य श्रीचंद्र की दार्शनिक विचारधारा का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है-पंचदेवोपासना की मान्यता । 
डॉ. राकेशजी ने ठीक लिखा है कि पंचदेवोपासना विश्वात्म दृष्टि के विकास का फल ë | इसे एक 
दूसरे रूप में भी देखा जा सकता Š | पंचदेवोपासना अनेकता में एकता के भाव का ही प्रतिफल है। 
स्मार्त संप्रदाय भी इसी प्रकार प्रचलन में आया। इस संदर्भ में श्रीचंद्रजी का पांचों देवताओं के प्रति 
समान इष्ट भावना रखना तथा पांच देवाष्टकों की रचना करना, आजे के aT में व्याप्त असहिष्णुता 
के लिए महत्त्वपूर्ण संदेश देता है। इस संदर्भ में यह ध्यातव्य है. कि दक्षिण-पूर्वी एशिया में थाइलैंड 
के बैंकाक शहर में हिंदू देवी मंदिरों में मैंने बुद्ध की प्रतिमा को भी प्रतिष्ठापित देखा है । श्री श्रीचंद्र 
ने कहीं-कहीं सुप्रसिद्ध श्लोकों के कुछ-कुछ शब्दों कों ७५५७१ iT है। इस 
संदर्भ में उनके निम्न श्लोक XY 
कपित्थ जम्बूफल चारु रोचन, षट्पाश बद्धस्य जनस्य मोचनम्‌। 
विवेक-वैराग्य-विचार-लोचनं, नमामि नागानन ry i 
की तुलना गणेश वंदना के इस सुप्रसिद्ध श्लोक से की जा "सकती है z: 
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थ ` जम्बूफलचारुभक्षटाम्‌ 1 
उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपड्कजम्‌।। 
डॉ. राकेशजी ने आचार्य श्रीचंद्रजी के साहित्य में उनके ज्ञान, भक्ति! एवं कर्म के समन्वयवाद 
को बड़ी विशदता से निरूपित किया है । वस्तुतः भारतीय दर्शन एवं है? abi qd है। किसी एक | 
सिद्धांत पर अवलंबित रहना उतना' कठिन नहीं है, जितना कि परस्पर विरोधी या विभिन्न Nec 
से समन्वय स्थापित कर उसका अनुसरण करेना। ` Y 704 8 
डॉ. राकेशजी ने श्री श्रीचंद्रजी के साहित्य Ha उनका यह दर्शन खोज नि कर्म, | 
समर्पण द्वारा ही हरि की प्रसन्नता प्राप्त की जा.सकती ë । डॉ. राकेश का यह feat 
व्यक्ति ब्रह्मार्पणभाव से कर्म करता है, वह पाप SH ae ही: el सकता, Pe Se 
डॉ. राकेश का आचार्य श्रीचंद्रजी के अग्नि पर लिखित विचारों 
वैज्ञानिक दृष्टियो से महत्त्व का Š | भगवान श्रीचंद्रजी ने सर्वत्र सत्ता को दर्शाया हे= | 
काष्ठ अगनि तरु तर जारे, बड़ना सोखै रतन भंडा, 
रतनन अगनि फूट तन जाय, परवत माँह देडे पाय। 


अगनि सर्वभव महि सरताज। 
धरणी अगनि वनस्पति मौली आपतिं अग्नी आप 


= "गा 
वस्तुतः यहां अग्नि से श्रीचंद्रजी का तात्पर्य ऊर्जा से है। सभी भौतिक पदार्था में ऊर्जा विद्यमान LE : 
है। यह अलग बात Ë कि यह इन पदार्थों में विभिन्न रूपों में है। अग्नि की महत्ता का इसी बात “बै 
से आकलन किया जा सकता है कि क्रग्वेद का प्रारंभ ही अग्नि के मंत्रों से हुआ Š । ऋग्वेद के प्रथम क्क 
9 मंत्र अग्नि देवता को ही समर्पित हैं। श्रीचंद्रजी का उपर्युक्त कथन ऋग्वेद के निम्नलिखित मंत्रों 
के भावों को ही दर्शाता है- 
वनेम पूर्वीर्यों मनीषा अग्निः सुशोको विश्वान्यश्याः। 
आ दैव्यानि व्रतां चिंकित्वा ना मनुषस्य जनस्य जन्म ।। 
(ऋ., 1.70.1-2) 
त्रीणि जाना परिंभूषन्त्यस्य समुद्र एकं दिव्येकमप्सु । 
पूर्वामनु प्र दिशे पार्थिवाना मृतून्‌ प्रशासद निदधावनुष्टु ।। 
(ऋ., 1.85.3) 
श्री श्रीचंद्रजी आस्तिकता के प्रबल समर्थक थे। वेद निंदा के नितांत विरुद्ध थे। वे वेद निंदा 
को समाज के लिए शुभ नहीं मानते थे । वस्तुतः श्रीचंद्र वेदांत के अनुयायी प्रतीत होते हैं, जिनके लिए 
वेद निंदा असह्य थी। शंकराचार्य ने वेद निंदा करने वाले भक्त मुनि शांडिल्य की आलोचना की है। 
डॉ. राकेश ने श्रीचंद्र के ; निम्नांकित 'पद को उद्धुत कर श्रीचंद्रजी की वेद-निष्ठा को 
दर्शाया है- | ३७७ WI 
Wa वेद पुराण स्मृति सिद्धांत, रामनाम जप एक मतांत। 
` ` वेदपाठ गुण ज्ञान ध्यान, युत बुद्धि विवेकहिं कारण, 
` `` अर्चा देवन गो गरीबरख हेतु धरनि उपकारन। 
` लिगमागम , wer संयमो सच्यो बरतारा, 
सच्ची कुदरत ` धरिया सच्च करणैहारा।। 
डॉ. राकेश ने श्रीचंद्रजी के एक महत्त्वपूर्ण पक्ष की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। वह यह है 
कि संतों को हाथ में माला के साथ-साथ समय की मांग के अनुसार खड्ग भी लेना पड़ सकता Š | 
उन्होंने “श्रीचंद्र धर्म प्रभु का नहिं शस्त्र विसारे” में छिपे इस भाव पर प्रकाश डाला Ë | वस्तुतः देश 
में जब शांति का वातावरण ही, नहीं रहेगा, तब देश कैसे आध्यात्मिक एवं आधिभौतिक रूपों में उन्नति 
कर सकता है। शांति स्थापना, के लिए कभी-कभी शस्त्र का आधार अवश्यंभावी हो जाता है। 
a राकेश ने श्रीचंद्र की तुलना कबीर से करते हुए बहुत ही सटीक लिखा Š कि कबीर धर्म साधनाओं 
mas Se set? रहे। उन्होंने आतंक एवं दमन के सहारे शासन चलाने वाले सुल्तानों, 
ai SPSS a ie aa भी नहीं लिखा ë | इस दृष्टि से आचार्य श्रीचंद्र 
के दमनात्मक क्रिया-कलापों के विरुद्ध समाज की कुरीतियों के साथ-साथ मुसलमान आक्रांता शासकों 
१ विरुद्ध खुलकर लिखा है- 
सलाह Pr दे गई Yu और sa SET. 
श्रीची ऐट. ) प्रिय और उभ ] << 
Sie kU; समकालीन बल्लभाचार्य में समानता है, जिन्होंने विदेशी आततायियों 


> ~ 


हें वंदन हमारी आस्था का =. 


म्लेच्छाक्रान्तेषु देशेषु पापैकनिलयेषु च। 
सत्पीड़ा त्रयग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम।। 
गंगादि तीर्थवर्येषु दष्टैरेवाधृतेष्विह l 
तिरोहिताधिदेवेषु कृष्ण एव गतिर्मम li 

श्रीचंद्र की रचनाओं ने हिंदू समाज को उसके दुर्दिन के क्षणों में संगठित करने का महत्त्वपूर्ण 
कार्य किया होगा। यह तथ्य डॉ. राकेशजी के अनुशीलन से स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। यह कहा जा 
सकता है कि श्रीचंद्रजी की दृष्टि समग्रता को समेटे हुए थी। 

डॉ. राकेश ने आचार्य श्री चंद्रजी के व्यक्तित्व के एक अन्य महत्त्वपूर्ण पक्ष की ओर ध्यान आकृष्ट 
करवाया है। उत्तर मध्य युग में संतों ने संस्कृत को छोड़कर जनभाषा को अपनाया। मराठी संत नामदेव 
को आदि संत माना जा सकता Š | उनकी रचनाएं मराठी एवं हिंदी दोनों में थीं। श्रीचंद्र उनसे भिन्न 

। उन्होंने संस्कृत के साथ-साथ जनभाषा हिंदी में भी रचनाएं कीं | इस प्रकार वे देवभाषा के साथ-साथ 

जनभाषा के भी प्रबल समर्थक थे। डॉ. राकेश का यह कथन महत्त्व का है कि श्रीचंद्रजी ने वेदभाष्य 
तथा दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन आचार्य परंपरा की रक्षा के लिए संस्कृत कृत में किया, परंतु जनोपयोगी 
शिक्षाओं का निरूपण लोकभाषा में किया। जहां यह इस बात को दर्शाता है कि जन आंदोलन के 
लिए जनभाषा का ही प्रयोग करना चाहिए, वहीं पर यह इस बात त को भी प्रतिष्ठित करता है कि 
भारतीयों को अपनी देवभाषा संस्कृत की उपेक्षा नहीं करनी ७११. ve 

डॉ. राकेशजी के इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि उन्होंने ९ के भक्ति मूलक साहित्य 
एवं दर्शन को समस्त प्राचीन भारतीय परंपरा की एक कड़ी के रूप में सोदाहरण दिखलाया है । उन्होंने 
यह भी दिखलाया है कि श्रीचंद्रजी की साहित्यिक चेतना अस्वाभाविक Ra के रूप में नहीं, परंतु 
भारतीय जनमानस की स्वाभाविक चेतना और ऊर्ध्वगति के रूप में | py, परतु : 1 सब होते हुए भी 
डॉ. राकेशजी की आलोचना ने यह भी प्रमाणित किया है कि श्रीचंद्रजी मात्र एक संत नहीं थे। वे 
एक ऐसे संत थे, जो अपने को तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों 
के दुष्परिणामों से अछूता नहीं रखते थे, वरन्‌ उनके निराकरण हेतु जमकर अपनी लेखनी चलाते थे. 
तथा जनता को संगठित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान करते थे। डॉ. राकेशजी का यह मंतव्य बहुत ही 
सटीक है कि श्रीचंद्रजी ने समर्थ रामदास, राणाप्रताप, भामाशाह, गुरु हरगोविंद “आदि को राजनीतिक 
मुक्ति के लिए प्रेरित किया । श्रीचंद्र की वांणी आधुनिक काल में भी Vie है। 22 

वस्तुतः आचार्य श्रीचंद्रजी जैसे भारंत के महान्‌ संत एवं सपूत के बारे में भारत के सामान्यजन _ 
को पर्याप्त जानकारी ही नहीं है। ऐसे महान्‌ संत के बारे मे'यह ग्रंथ लिखकर डॉ. राकेशजी ने हम ` 
सब पर बहुत उपकार किया है। डॉ. राकेशजी बधाई एवं अभिनंदन के पात्र ह. | 
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डॉ. पीतांबरदत्त बड़थ्वाल : एक उत्कृष्ट समीक्षात्मक कृति 


डॉ. सुधा पांडे 
(सदस्य लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल) 


भारतीय साहित्य के युग निर्माता, लेखक डॉ. पीतांबर दत्त बइथ्वाल के जीवन एवं कृतित्व पर केंद्रित 
पुस्तक 'पीतांबर दत्त बइथ्वाल' संत साहित्य के चर्चित विद्वान्‌ डॉ. विष्णु दत्त राकेश की अविराम साहित्य 
साधना का एक विरले अथच उत्कृष्ट सोपान है | इस पुस्तक के माध्यम से उत्तरांचल की साहित्य साधना 
का महत्त्वपूर्ण अवदान प्रस्तुत किया गया Š | पीतांबर दत्त बड़थ्वाल ने हिंदी साहित्य और साधना के 
क्षेत्र में जो दायभाग प्रस्तुत किया है, वह उत्तरांचल के लिए ही नहीं अपितु पूरे भारतीय साहित्य के 
लिए गौरव कां हेतु है। 
प्रारंभिक निवेदन के अंतर्गत सुधी लेखक ने पीतांबर दत्त बड्थ्वाल के अवदान को नई पीढ़ी 
से परिचित कराने की जिज्ञासा में में डॉ. बड़थ्वाल के कृतित्व की प्रासंगिकता का महत्त्व सुस्पष्ट किया 
है। यह उन अर्थों में कहीं अधिक सार्थक प्रतीत होता है जब 'पराधीन भारत में अकादमिक दृष्टि 
से डॉ बड़थ्वाल का Meare हिंदी का जयघोष था?। (निवेदन पृ. 8) 
डॉ. पीतांबर दत्त बइथ्वाल'की जीवनी, व्यक्तित्व और प्रेरणा से प्रारंभ कर साहित्यिक कृतियां, 
शोध ग्रंथ और निबंध तथा संचयन शीर्षकों के अंतर्गत इस निबंध में डॉ. विष्णुदत्त शर्मा 'राकेश' ने 
अपनी समास किंतु सरल शैली के माध्यम से गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। 
सुख-दुःख में दोलायमान हिमालय साधक पीतांबर दत्त-बड़थ्वाल का प्रारंभिक जीवन पर्वत की 
उपल विषम सरणियों की भांति अपने साहित्य की चेतना का क्रमश: विस्तार पाता रहा। श्रम, सदाचार 
विपत्ति, विपन्नता और साधना मानों उनके ज्ञान-विज्ञान स्नात दुकूल को चार चांद लगाया करते हैं। 
पृ. 9) उनका अखंड पुरुषार्थ, पुरुषार्थ में प्रकट हुआ । उत्तराखंड का आजादी के पूर्व का लोकप्रिय 
मासिक समाचार उनकी लोक सेवा और साहित्य सर्जना की प्रारंभिक सीठ़ी बनकर आया। बाबू श्याम 
छुर दात कोही रेस और सृजन की:प्रेरणा उनके जीवन की आधारभूत प्रेरणा बनी थी। 
हिंदी शोध और हिंदी संत साहित्य के उद्धारक पुरोधा बनकर आए थे पीतांबर दत्त बडथ्वाल। 
डॉ. बडथ्वाल के संतों के सहज आदर्श रूप जीवन के सूक्ष्मातिसूक्ष्म पक्षों की व्यापक एवं सरल-सरस 
al आचार्य डॉ. राकेश ने की हैं। बइथ्वाल के चिंतन एवं साहित्य साधना के अनुरूप ही उनके 
ee ee चित्र उकेर हैं कृती लेखक ने। जैसे बड़थ्वाल और आपदाएं पर्याय बन गई 
ay | पक और यथार्थ अन्वेषक थे । बइथ्वाल ने “चौरंगी नाथ', निरंजनधारा 
तथा उत्तराखंड में संतमत और 'संत साहित्य” जैसे मौलिक निबंध ऐसे ही नहीं लिख दिए। 
(पृ. 24-%) s WV 
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É डॉ. बड़थ्वाल के जीवन चरनी के संदर्भ के सुधी लेखक ने डॉ. बइथ्वाल के समकालीन एवं परवर्ती 
£ साहित्यकारों की उक्तियाँ को समाहित करते हुए अपनी विचारधारा को सतर्क सिद्ध किया है। डॉ. 
K बड़थ्वाल उस युग के कृती साहित्यकार हैं जिस युग में हिंदी साहित्य और हिंदी गद्य के युगनिर्माताओं 
ने साहित्य के इतिहास को एक नई दिशा दी थी और इसी अनुक्रम में अधुनातन लेखन की एक नई 
दिशा दृष्टि है यह पुस्तक! साहित्य, कला और संस्कृति के अन्योन्याश्रित तत्त्वों के आधार पर डॉ. 
बड़थ्वाल की सांस्कृतिक दृष्टि की व्यापक परिवीक्षा डॉ. राकेश ने की है...हिंदी साहित्य के मूर्धन्य लेखकों 
के साथ-साथ डॉ. राकेश ने डॉ. बड़थ्वाल के समकालीन उत्तराखंड के समस्त साहित्यकारों का भी 
स्मरण किया है जो डॉ. बड़थ्वाल की भांति ही एक पथ के पथिक थे...वेदना और करुणा के छायाताप 
में कहीं विश्रांति का कोर दूंढते...'उनके निर्वेद ने उन्हें संत कवियों के मंदिर में समाधि का पात्र बना 
दिया इसीलिए उनका लेखन आरोपित नहीं सहज है, संत जीवन के बीच से उद्भूत हुआ ë (पृ. 
38) I 
डॉ. बड़थ्वाल की समस्त प्रकाशित-अप्रकाशित साहित्यिक कृतियों की परिचर्चा इस लघु पुस्तक 
का दूसरा सोपान है। डॉ. बड़प्वाल की कृतियों, लेखों के क्रम में सुधी लेखक ने उक्त बिंदु की ओर 
भी संकेत किया है और निराशा व्यक्त की है जिससे यह स्पष्ट हुआ कि डॉ बड़थ्वाल की अनेक 
पुस्तकें आज भी उपलब्ध नहीं हैं। बड़ध्वाल स्मारक ट्रस्ट द्वारा अपेक्षा भी इसके मूल में प्रमुख कारण 
रही है। कहना न होगा डॉ. राकेश ने डॉ. बड़थ्वाल की साहित्यिक कृति यों के संदर्भ में व्यापक शोध 
दृष्टि का परिचय देते हुए एक-एक कृति का विवरण उपलब्ध कराया है और Wwe विषयानुसार अपनी अभ्युक्ति 
भी निष्पक्ष होकर दी Š | बड़थ्वाल जैसे साहित्यकार की कृतियो पर अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी देना 
और उसे युक्तियुक्त सापेक्ष qat से सप्रमाणित करने की कला में डॉ. राकेश डॉ. बडथ्वाल के समीक्षक 
से सार्थक तादात्म्य स्थापित करते प्रतीत हुए हैं। डॉ. दइ क्र 1 में निर्धारित पाठ्यपुस्तक 


के रूप में संक्षिप्त रामचंद्रिका का संपादन किया। इस दृष्टि से तो इस पु 'में कोई जवीनता नहीं 
केशव के Hed त्व को प्रतिपादित किया। 


डॉ. बड़थ्वाल ने साहित्य को समाज तथा जीवन-हित से जोड़कर देखने. 
और 'हितपिहित तत्‌ साहित्य' की अवधारणा को साकार किया है वि: 
डॉ. पीतांबर दत्त बड़थ्वाल हिंदी शोध के प्रारंभिक स्तंभ हैं। डॉ. राकेश wees 


स्तरीय मीमांसा की है हिंदी शोध दृष्टि और संतों की दार्शनिक विचार) विचारधारा वाड्मय 
उपादान रहे Ë | समग्र संतसाहित्य के संदर्भ में डॉ. Sele ३ १8 उनकी : 


अध्ययन साहित्यिक ही नहीं, सामाजिक और राष्ट्रीय आवश्यकता ç | र 
Š | भावी भारतीय संविधान की मूल : प्रतिबिंबित थी! स्वतंत्रता से 
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: का स्वप्न था जो संविधान में प्रतिफलित हुआ। संतकाव्य कलात्मक दृष्टि से नहीं i š 
ह दृष्टि से मूल्यवान है और उसकी यही विशेषता उसे कालातीत बना देती है। डॉ. बड़थ्वाल — 
ने इसे पहली बार परखा, समझा और रेखांकित किया | (पृ 73) us 

पुस्तक के अंतिम अनुच्छेद में 'चयन' उपशीर्षक से डॉ. ER? समग्र साहित्यार्णव से चुने 
हुए अंश प्रस्तुत किए गए हैं। उनके साहित्य का श्रेष्ठतम अंश इस खंड में प्रस्तुत किया गया है। 'सुरति 
निरति’, 'कबीर और गांधी”, 'कवि केशवदास' उपशीर्षकों से सुगठित इस लघु आलेख में 
डॉ. बडथ्वाल की साहित्य साधना की एकबारगी झलक स्वतः मिल जाती है। 
गढ़वाल मंडल के एक छोटे ग्राम में लघु दीपक की भांति प्रज्ज्चलित होने वाली साहित्य की यह 
दीप-शिखा प्रारंभिक अध्ययन से लेकर शोध-कार्य करने तक एवं साहित्यसाधना के क्षेत्र में निरंतर 
निर्वात अकंपित रूप से प्रकाशित होती रही है। इस अनुक्रम में चाहे हस्तलिखित ग्रंथों का विवरण 
हो अथवा संतसाहित्य के योग प्रवाह की निर्मल धारा रही हो अथवा साहित्येतिहास की नवीन उद्भावनाएं 
हों। गढ़वाल की कला, लोक साहित्य, पत्रकारिता और अध्यात्मचिंतन से परिपूर्ण डॉ. बड़थ्वाल की 
साहित्यचेतना के बहुआयामी इंद्रधनुषी पट का वितान अपने ढंग का निराला रूप प्रस्तुत करता रहा 
है जिसका आभा मंडल अपने युग में ही नहीं परवर्ती युगों में भी दीप्त होता दीख पड़ता है। 
डॉ. बइथ्वाल के जन्मशताब्दी वर्ष में साहित्य अकादेमी दिल्ली से प्रकाशित डॉ. विष्णुदत्त राकेश 
की यह पुस्तक उस महामनीषी के प्रति सश्रद्ध नमन है जिसने भारतीय वैचारिक जगत्‌ की ऊर्ध्व चेतना . ' 
से अपने साहित्य की रेखाएं उकेरी हैं तथा जिनसे निर्मित चित्रों का सम्मूर्तन हिंदी साहित्य और संपूर्ण 
भारतीय वाड्मय के लिए शाश्वत अवदान बन सका । डॉ. विष्णु दत्त राकेश ने इस कृती साहित्यकार 
के महान्‌ कृतित्व पर अपनी सारस्वत प्रतिभा का जो दायभाग प्रस्तुत किया है उसके लिए हिंदी आलोचना 
जगत्‌ चिर ऋणी रहेगा । उत्तराखंड क्षेत्र चिरकाल से साहित्य साधकों की साधना स्थली रहा है । डॉ. 
बइथ्वाल उसी पुण्यभूमि के साहित्यिक पुरोधा रहे हैं। विदेशी पराभव के युग में भी जिन्होंने भारतीय 
साहित्य तथा भारतीय भाषा का जयघोष किया। ऐसे अमर साहित्यकार के लिए उत्तराखंड ही नहीं 
समग्र राष्ट्र कणी Š | उत्तरांचल राज्य बन जाने के बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं ` 
कार्यकारिणी सदस्यों से अपेक्षा है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में पीतांबर दत्त बइथ्वाल पीठ की स्थापना 
के प्रयास किए जाएं ताकि डॉ. बड़ध्वाल के साहित्यिक अवदान को उत्तरांचल के निवासी सही परिप्रेकषय 
a सके तथा जीवन में अपना सकें एवं साहित्य के सुधीजनों के लिए और शोधार्थियों के लिए 
a om त पथ प्रशस्त हो सके। व्यक्तिगत जीवन की दुर्गम अरण्यानी के नाना कष्टों को 
जीवन के बिविध 4 क हिंदी के सम्मान की.लड़ाई का प्रमुख नायक बना रहा और इसने 
पसत विग मंदिर में) की गंभीरता से देखा परखा और उसे वाणी दी। वह सच्चे अर्थो 
के लिए अमरकोष के समान है और नक बना । युगपुरुष डॉ. बइथ्वाल का कृतित्व साहित्य चिंतकों 
के सम्मान में प्रशस्ति के सारे श; र हिंदी साहित्य के लिए तो वह अक्षय वट है, ऐसे महान्‌ आलोचक 
Wt अधूरे ë | डॉ. राकेश की यह रचना डॉ. बड्थ्याल पर एक पांडित्यपूर्ण | 


प्रामाणिक रचना है और a वह बधाई के पात्र हैं। 
ogee x< re. pork RE. 
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आचार्य किशोरीदास वाजपेयी : मार्गदर्शक कृति 


x डॉ. महावीर अग्रवाल 
(संस्कृत विभागाध्यक्ष, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार) 


सुप्रसिद्ध हिंदी आलोचक डॉ. विष्णुदत्त राकेश की एक अनूठी कृति 'किशोरीदास वाजपेयी” साहित्य 

अकादेमी दिल्ली से प्रकाशित हुई है। वाजपेयीजी की कर्मस्थली हरिद्वार रही है। कनखल चौक 

पर उनकी प्रतिमा स्थापित है और वह याद दिलाती रहती ë कि भाषा और व्याकरण का यह पंडित 

कितनी निष्ठा के साथ हिंदी की रक्षा के लिए कटिबद्ध सिपाही कीं तरह तत्पर रहा तथा 

निर्लोभवृत्ति से अनेक उतार-चढ़ावों के बीच साहित्य-साधना करता रहा। महापंडित राहुल सांकृत्यायन 

और डॉ. रामविलासजी शर्मा जैसे धुरंधर भाषाविदों ने जिसकी भूरि भूरे प्रशंसा की। उनके जीवनकाल 

| में ही डॉ. विष्णुदत्त राकेश ने आचार्य वाजपेयी और हिंदी शब्दशास्त्र ग्रंथ का संपादन पादन कर उनका अमोघ 
आशीर्वाद प्राप्त किया। आचार्य वाजपेयीजी के साहित्य के मवतां में आचार्य राकेशजी अग्रणी 

हैं। वह उनके काव्य, शास्त्र और भाषा विज्ञान के क्षेत्र में किए गए अवंदान के प्रमुख उद्घाटक तथा 

विवेचक Ë | स्वयं राकेशजी लिखते हैं--'वाजपेयी को मैंने अत्यंत निकट से देखा था| उन्हें लोभ और 
भय से न खरीदा जा सकता था और न झुकाया जा सकता थाभ घनी! oe याला उनका चेहरा शास्त्र 
की तरह गुरु गंभीर था । नेत्रों में आत्मविश्वास की दमक, पर हेदय बच्चों की तरह निशछल। उनके 

पास यदि कोई आकर कहता कि दर्शनों के लिए आया हूं तो पांच-दस मिनट कुशल-मंगल पूछकर 
कह देते-जाओ, दर्शन हो गए हैं, पर यदि कोई उनका ग्रंथ पढ़कर आता और उनसे विचारविमर्श 
करता तो फिर उन्हें समय का बोध ही न रहेता। वह संस्कृत के पंडित 'थैपर संस्कृत का आतंक उन । 
पर नहीं था। इसीलिए “अच्छी हिंदी” में उन्होंने लिखा-काशी के किसी विद्वान्‌ ने यह कह दिया कि 
संस्कृत में 'राजनीतिक' होता है, इसलिए हिंदीःमें 'राजनैतिक' गलत विप्लव खड़ा हो गया। बड़े बडे 
- विद्वान्‌ भी ऐतिहासिक को इतिहासिक लिखने लगें॥ इस तरह यह विप्लव चल रहा है। हिंदी में अन्य š 
शब्दों की तरह एक पटरी पर राजनैतिक का भी चलना लोगों को अच्छा न लगा are मे 

नहीं है। 'पूछो, हिंदी और संस्कृत में कुछ भेद है किं नहीं । हिंदी का अपना मार्ग 200: म॑ हकीम 
या 'नैमिवैद्य' तो जान लेने पर उतारू हैं।' hO... | 
आचार्य राकेशजी ने आचार्य वाजपेयीजी के इस मूलसूत्र के TRS में seus el 
भाषा विज्ञान की निष्पत्तियों पर प्रकाश डाला है। इसी पुस्तक में आचार्य बाण * की pe 
साहित्यिक उपलब्धियां, हिंदी व्याकरण, दर्शन और हिंदी शब्दानुशात GIES Rove 
से पत्राचार तथा परवर्ती भाषा वैज्ञानिकों से तुलना का बिंदुओं ` 
का" पाणि 


गई Š | डॉ. राकेशजी ने आचार्य वाजपेग्रीजी कीं यदि हिंदी 


यान ल्या 6 s £ 
सर्जना की सुगंध 


F _ 


शर्मा को पतंजलि कहा Š | N: रामविलासजी ने आचार्य वाजपेयी के सूत्रों का विस्तार किया है, डॉ. 
राकेशजी विवेचन के अंत में लिखते हैं, “इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा की जनपदीय प्रयोग प 
विविधता के जो सूत्र वाजपेयीजी ने उद्भावित किए, उनका व्यवस्थित और सांगोपांग विवेचन-विश्लेषप 
डॉ. रामविलासजी ने किया। आर्य भाषा परिवार के निर्माण में कोसल, शूरसेन, मगध और कुरुगण i 
भाषा समुदायों का हाथ रहा है। इन चार गणों से जोड़कर ही भाषा और साहित्य के अन्तःसंपर्क 
को समझा जा सकता Š | आर्येतर भाषाओं में नाग, द्राविड तथा कोल भाषाओं की स्थिति को पहचान 
जा सकता Ë | भारत की आंतरिक बुनावट समानता का भव्य रूप भारत के भाषाई विकास में ie 
होता है। वाजपेयीजी हिंदी संघ की भाषाओं में एकसूत्रता की ही खोज करते Š तथा भाषा व हो 
ग्रंथ में लिखते हैं कि यही कारण है, जिससे यहां कभी भाषाविवाद उत्पन्न नहीं हुआ और न ही = 
राज्य निर्माण का कोई आंदोलन। आज भी यह हिंदी भाषा संघ पूर्व की ही तरह सुदृढ़ है al 
नागरी लिपि के व्यवहार ने यह हिंदी भाषा संघ बना दिया। आचार्य वाजपेयी और i . : 
प्रकार हिंदी के जनवादी भाषा वैज्ञानिक हैं। हम डॉ. रामविलासजी के इस एक कत रा 
सहमत हैं कि जो लोग मानते हैं कि सामाजिक विकास का वैज्ञानिक दर्शन ऐतिहासिक 7 - 
है, उन्हें यह भी मानना चाहिए कि ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के बिना मानव समाज है a 
ज्ञान अधूरा है, ऐतिहासिक भौतिकवाद का ज्ञान अधूरा ë | हिंदी में जातीय अस्मिता aie धट, 
व्याकरण तथा भाषा विज्ञान की परख सर्वप्रथम वाजपेयीजी ने ही की। ऐतिहासिक सिव बा 
के क्षेत्र में आचार्य वाजपेयी तथा डॉ. रामविलास एक-दूसरे के पूरक or हासिक भाषा विज्ञान 
आचार्य वाजपेयी संस्कृत काव्यशास्त्र : sË 
विहारी सतसई के टीकाकार sft जगन्नाथ दास रलाकर साहित्यदर्पण a टीकाकार पंडित शालिगराम शास्त्री, 
नोक हुई। यह सब साबरी दुर्भ हो गई थी। से आचार्य पंडित पद्मसिंह शर्मा से उनकी खूब 
s विचार किया S | पुरानी पत्र पत्रिकाओं र. वद i इस न ह प्रकरण 
सकते हैं। १» ए ह। 9 लाभ उठा 
आचार्य वाजपेयी प्राचीन ' पारि 
हिंदी के कम लोग जानते id और संस्कृति के भी अच्छे विचारक थे, इसे प्रायः 
की सभ्यता तथा देव, सुर, असुर, पणि निषाद, कर RECT PRs lis 
है। आचार्य राकेशजी ने यह सब देने के बाद र वाजपेयीजी RS ede 
आयां में, द्रविड़ों में दोनों में होते थे। आर्य पिशाः के इस निष्कर्ष की पुष्टि की है कि बेकनाट 
मिलाकर यह कि आर्यद्रविड़ संघर्ष की स्थिति ns सूदखोर पूरे समाज को त्रस्त कर देते हैं। कुल 
से आए और आकर बस गए) ey भारत में आई ही नहीं और द्रविड़ भारत में बाहर 
इस पुस्तक में वाजपेयीजी x साहित्यिकों 
आचार्य महावीरप्रसाद BA ball a we साहित्यिकों के अति महत्त्व के पत्र भी संकलित हैं। 
मैथिलीशरण गुप्त, डॉ. Es ति. कुमार चार्टु्ज्या i प्रसाद वाजपेयी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, 
राहुल सांकृत्यायन तथा डॉ. राम f शर्मा र रामचंद्र शुक्ल, कृष्ण बिहारी मिश्र, महापंडित 
प्रकाश पड़ता Š | इसी से पता चलता है = से वाजपेयीजी के व्यक्तित्व और साधना पर 
as ST बलता ह कि वाजपेयी ने स्वतंत्रता संग्राम में भी बढ़-चढ़कर 


हिस्सा लिया। उनके घर की कुर्की हुई 1 उनकी 'रस और अलंकार पुस्तक राष्ट्रीयतावादी विचारों के 
कारण अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली। 1942 में उन्हें सजा भी हुई। इसी पुस्तक से पता चलता है 
कि वाजपेयीजी ने गुरुकुल कांगड़ी में अध्यापन कार्य भी किया था। कुल मिलाकर आचार्य वाजपेयीजी 
के व्यक्तित्व और कृतित्व को समझने में, प्रामाणिक रूप से जानने में यह पुस्तक अत्यंत उपादेय सिद्ध 
होती है। 

आचार्य राकेशजी संस्कृत और हिंदी के प्रौढ़ विद्वान्‌ हैं। उनसे गुरुकुल कांगड़ी को बड़ा सम्मान 
मिला है। हिंदी विभाग को पुष्ट करने में उन्होंने लगभग चालीस वर्ष लगा दिए । स्वामी श्रद्धानंद अनुसंधान 
प्रकाशन केंद्र तथा पत्रकारिता के कार्य को उन्होंने जिस सूझ-बूझ, विद्वत्ता तथा निष्काम भाव से आगे 
बढ़ाया, वह उनके उत्तराधिकारियों के लिए अनुकरणीय होना चाहिए। वैदिक साहित्य, पौराणिक साहित्य, 
आगमिक साहित्य तथा भारतीय भाषाओं के साहित्य के वह प्रौढ़ विद्वान्‌ Ë | उत्तरांचल के साहित्य 
और सांस्कृतिक इतिहास के मर्मज्ञ हैं। वह गुरुकुलीय मान'मार्यादा की रक्षा के लिए सदैव संनद्ध रहते 
Ë | आचार्य वाजपेयी, महापंडित राहुल, डॉ. राम विलास शर्मा तथा डॉ. सत्यकेतु विद्यालंकार ने उनमें 
प्रतिभा तथा विनम्रता का अद्भुत समन्वय देखकर अपना भरपूर आशीर्वाद दिया। Ñ 

इन शब्दों के साथ मैं श्रद्धेय आचार्य प्रवर के चरणों में अपने प्रणाम अर्पित करता हूं तथा इस 
सद्यः प्रकाशित कृति का हृदय से स्वागत करता हूं। | 
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श्रीमद्भागवत प्रवचन : अनुपम कृति 
डॉ. अपर्णा पालीवाल 


प्रस्थानत्रयी के समान श्रीमदूभागवत को भी भगवान्‌ व्यास की समाधि भाषा के कारण आचार्य वल्लभ 
ने चतुर्थ प्रस्थान माना है। वेदों, उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रंथों तथा वेदांत के विविध पक्षों से संपृक्त होने 
के कारण श्रीमदभागवत साधना, चिंतन तथा लीलामाधुर्य का अनुपम कोश है। परंपरा यह कहती आ 
रही है कि विद्वत्ता की परीक्षा श्रीमद्भागवत के व्याख्यान तथा अर्थ निर्धारण द्वारा की जा सकती 
है-विद्यावतां भागवते परीक्षा। यही कारण है कि भागवत पर श्रीधर स्वामी, सुदर्शन सूरि, वीर राघव, 
विजयध्वज, वल्लभाचार्य, शुकदेवाचार्य, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, बोपदेव 
एवं श्री हरि जैसे प्रकांड विद्वानों ने स्वकीय सिद्धांतों के प्रतिपादनार्थ गंभीर टीकाएं लिखी हैं । गौड़पादाचार्य, 
आचार्य मध्व तथा आचार्य रामानुज ने अपने ग्रंथों में भागवत के संदर्भ उद्धृत किए हैं। श्रीमध्वाचार्य, 
श्रीधर स्वामी तथा विजयध्वज की धारणा है कि श्री चित्सुखाचार्य ने भागवत पर संपूर्ण टीका लिखी 
जो आज उपलब्ध नहीं है। आचार्य शंकर के दादा गुरु श्री गौड़पाद ने पंचीकरण प्रसंग में भागवत 
_ es अध्याय का प्रथम श्लोक-'जगृहे पौरुषं रूपं भगवान्‌ महदादिभिः उद्धृत किया 
क ee ने bh की टीका करते हुए भागवत के ग्यारहवें स्कंध 
बाप NG : ह नहा कहा जा सकता कि भागवत की रचना किसी 
इस युग में भागवत की कथा को पंडित मंडली में करपात्रीजी 
तथा स्वामी अखंडानंद सरस्वती ने किया । इनकी शास्त्र सम्मत द = ee थीं 
as म्मत व्याख्याएं हृदयहारिणी होती थीं | प्रसन्नता 
अब इस परंपरा को आचार्य विष्णुदत्तजी राकेश आगे Š की 
प्रमुख विशेषता है, साहित्यिक शैली में धारा-प्रवाह शास्त्र क य 
भागवत के माहाल्यय में. कहा गया है कि वेदोपनिषदां EFS was 
की कथा वेदों तथा. उपनिषदों के सार से बनी हैं। oi i daa 
IE ee, lel SE का कथन है- 
S. इद भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌, 
tata 4 वित . ` , उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवानृषि 
यहाँ “ब्रह्मसम्मितम्‌” का अर्थ ब्रह्मा द्वार ese 3 
पुष्ट भी है। कठोपनिषदू में sa हि हा उपलि ही नहीं है, ब्रह्म अर्थात्‌ वेद द्वारा समर्थित तथा 
एक परमेश्वर को वेद-वेद्य = he गया है उसी LR totter Ss 
: a तो उपलक्षण मात्र हैं। | kp में हुआ है। सर्ग, क be 
Fi यह अपने प्रवचन | न में कहते Ë aq गवत का प्रमुख तात्पर्य एक मा 
क | ~~ “सुख तात्पर्य क्या है? वेद-वेद्य कौन हैं? इसका उत्तर 


~ 


क... 
| है परमेश्वर ही एकमात्र वेद-वेद्य हैं तथा परम सत्य परमेश्वर का निरूपण का š 3 
R ' रूपण ही वेद का तात्पर्य है। परम ; 
सत्य वह है जो जगतू का उपादान तथा निमित्त दोनों हैं। उसी की सत्ता से बिना हुए भी यह त्रिविध 
सृष्टि प्रतीत हो रही है, उसी की सत्ता से पृथक्‌-पृथक्‌ पदार्थ सत्य जान पडते हैं। उसी से इस नाम 
रूपात्मक प्रपंच के आकार, विकार तथा प्रकार प्रकट होते हैं। उसी के सहारे रहते हैं तथा उसी में 
लीन हो जाते हैं। भागवतकार भी इसीलिए उसे 'सत्यं, परं eine कहते हैं। 
भागवत के प्रारंभ में भी “सत्यं परं धीमहि' (1.1.2) तथा अंत में भी सत्यं, परं धीमहि (12.13.16) 1 
अद्वयज्ञान ही एकमात्र तत्त्व है और इसी का चिंतन मोक्ष का कारण Š | अतः भागवतकार बारहवें 
स्कंध में कहते हैं- 
सर्ववेदान्त सारं यद्‌ ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणम्‌ वस्त्वद्वितीयं तन्निष्ठं कैवल्येक प्रयोजनम्‌। 
भागवत के दशम स्कंध में पृथ्वी देवी ने स्तुति करते हुए आत्मा और परमात्मा की एकता को 
स्वभाव सिद्ध माना है-'त्वय्यद्दितीये भगवन्नयं भ्रम? | इस प्रकार भागवत का एकमात्र तात्पर्य उस 
अद्वितीय वस्तु का ज्ञान कराना है। कैवल्यमोक्ष की सिद्धि इसका प्रयोजन है। | 
आचार्य राकेश वेदों के विद्वान्‌ Ë | अतः अपने प्रवचन में वेद मंत्रों की छाया में वह भागवत 
की कथाओं का आकलन करते Š | उपनिषदों की शैली में कथा:°तीकों को स्पष्ट करते हैं। छांदोग्य 
उपनिषद्‌ में जैसे मुख्य वक्‍ता-श्रोता श्री सनत्कुमार और नारद हें वैसे ही भागवत में भी मुख्य वक्ता-श्रोता 
श्री सनत्कुमार और नारद Ë | अतः राकेशजी का कथन है क्रि भागवत “a व्याख्यान शैली वस्तु तथा 
अभिव्यक्ति की दृष्टि से छांदोग्यादि के समकक्ष होनी चाहिए। इसीलिए व 'गोकर्ण-धुंधकारी की कथा, 
पुरंजनोपाख्यान, गजेंद्रमोक्ष, अजामिल कथा, AAA संवाद, नारायण कवच, वामनावतार, ब्रह्मान्मोह 
आदि प्रसंगों में वेदमंत्र उद्धृत करते हुए कथाओं का मूल बीज वेदों में ढूंढ़ते हुए चलते हैं। कुछ उदाहरण 
लीजिए-'बलि के बंधन का एक कारण उनके द्वारा आयोजित यज्ञ का एकतौधार होना भी ë | वेद 
में एकतोधार का अर्थ है, संकीर्ण दृष्टिकोण अथवा निजी हित का संपादन एक देश, एक कुटुंब एक 
परिवार, एक ग्राम, एक संस्था अथवा एक. जाति, वर्ग की संपन्नता, समृद्धि, सुख तथा लाभ के लिए. 
किए जाने वाले यज्ञ एकतोधार Ë | इससे यज्ञ शब्द अपनी व्यापकता खोकर छोटा हो जाता है, उसकी _ 
व्यापकता छिन जाती है। किंतु जो यज्ञ सर्वभूतहित की भावना से संपन्न होता है, उते, वि 
कहते हैं | विश्वतोधार परमातमा का नाम भी है। जब हम संकीर्ण सवर्थ कों छोड़कर भड या अ 
प्राणियों के हित के लिए यज्ञ-यागादि कार्य करते हैं तब विश्वतोधार परमात्मा प्रसन्न होते है) शुभ | 
कार्य का लक्ष्य विराट होना चाहिए। 'यज्ञो वै विष्णुः इस शेतपथ की सुति का st ही s =. oe 
विष्णु व्यापक है, विराटू है अतः यज्ञ को भी व्यापक होना: ACAD का : Fa FR 
वामन (एकतोधार) को विराट्‌ होते हुए दिखाया गया हैः ` । 
=== न नापेक्षन्त आद्यां रोहन्ति रोदसी | रह & p Z S 2 _ : 
यां ये विश्वतोधारं सुविद्धांसोवितेनिरे ny ft FRR ee 
अर्थात्‌ विद्वान्‌ पृथ्वी और अंतरिक्ष के स्थूल लोकों को लांघकरस § (रोदसी) 
है, इससे उसे आनंदलोक (स्वर्यन्तः) की प्राप्ति होती है, वह किसी वस्तु, 
की चिंता और अपेक्षा (न अपेक्षन्ता) नहीं करता चाहे उसका कितना | 


न 


यज्ञ को अव्यापक, संकीर्ण और एकदेशीय नहीं होने देता । बलि ने इस रहस्य को समझा तथा अहंकार Le : 
का विसर्जन कर विष्णु के सामने, विराट लक्ष्य तथा संकल्प के सामने सिर झुका दिया। इस प्रकार =° 
बलि की कथा यजुर्वेद की उक्त श्रुति का ही सार Br" ail क्र 
इसी प्रकार अजामिल की कथा लें। वेद की दुहाई देने वालों ने इस कथा की खिल्ली उड़ाई 
है पर आचार्य राकेशजी ने संपूर्ण कथा का मूल बीज ऋग्वेद की एक ऋचा में निहित माना है। वह 
कहते हैं--भगवान्‌ अपनी कृपा से पापी को भी जीवनदान देते हैं,” इस सिद्धांत का संकेत ऋग्वेद 
का यह मंत्र देता है- 
ऊँ उते देवा अवहितं देवा उन्नयथा पुनः 
उतागश्चक्रुषं देवा .देवाजीवयथा पुनः 
अर्थात्‌ (दिवाः) तुम देवगण (अवहितं) पतित को (उत) भी (पुनः) फिर (उन्नयथाः) ऊंचा उठा 
देते हो और हे देवो (देवाः) तुम देवगण, (देवः) पाप कर्म करने वाले घोर पापी को (आगः चक्ष 
(उत) भी (पुनः) फिर (जीवयथाः), जीवितः कर देते हो ताकि जीवनदान के बाद वह शेष जीवन को 
तुम्हारा चिंतन करते हुए व्यतीत wey 
भागवत में लिखा है, अजामिल पतित था, दुष्कर्म करने वाला दुष्ट था, अधम SIT | भगवान्‌ की 
कृपा से मृत्यु के समय संत-साक्षात्कार (देवदूत दर्शन) कर धर्मात्मा बन गया। गीता में भगवान्‌ ने कहा 
भी है-क्षि्रं भवति धर्मात्मा | उसे जीवन-दान मिला तथा शेष जीवन उसने हरिद्वार में भगवच्चितन 
करते हुए व्यतीत किया। वह मुक्त हो गया। भागवतकार कहते हैं- 


डाला | 


का संकेत क्रचा में च्य ने हे 
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प्र प्रा अस्मे स्वयशोभिरुती, परिवर्ग इन्द्रो दुर्मतीनां, दरीमन्ुर्मतीनाम्‌। 
“स्वयं सा रिषयध्यै या न उपेष अत्रैः। हतेमसन्न वक्षति क्षिपता जूर्णिर्न वक्षति।? 
यह पद्धति आपने दशस स्कंध की लीलाओं तथा लोककथाओं का व्याख्यान करने में भी अपनाई Š | 
जिन मंत्रों को आपने उद्धृत किया है, उनसे पूर्व मेरी दृष्टि में किसी आचार्य ने भागवत-प्रवचन में 
उन्हें उद्धुत नहीं किया । ब्रह्मामोह तथा ब्रह्मा द्वारा बछड़ों के चुराए जाने की लीला को कुछ आचायाँ 
3 प्रक्षिप्त माना है पर यह कथा मूल भागवत की ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। आचार्य राकेश ने 
इस कथा की मूल प्रेरणा ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के ग्यारहवें सूक्त की पांचवीं ऋचा में विद्यमान मानी 
है। वह ऋचा उद्धूत करते हुए कहते हैं-'भगवान्‌ की इस लीला का तार्य है कि जगत्‌ में जो कुछ 
भी चराचर पदार्थ हैं अथवा इससे परे देवगण हैं, सब परमात्मा रूप ही हैं। अतः सब प्रकार की विषमता 
छोड़ समत्व भाव की धारणा करो। 
भगवद्रूपमखिलं नान्यद्‌ वस्तित्वह किंचन। ` 
इसी को श्रुति ने 'नेहनानास्ति किंचन’ अथवा 'सर्वखल्विदं ब्रहम' के रूप में कहा है। ऋचा है- 
त्वं बलस्य गोमतोऽपावरद्रिवो विलम्‌ | 
त्वां देवा अविभ्युषः तुज्यमानांसः आविशुः । ` 

अर्थात्‌ हे वज्र वाले इंद्र (आद्विवः) तुम (त्वम्‌) गौओं को अवरुद्ध कर रखने वाले (गोमतः) “बल' 
के बिल या गुफाद्वार (बिलं) को खोल देते हो। (अपादः) तब सबदेव (देवाः) भयभीत होते हुए भी 
(तुज्यमानांसः) निर्भय होकर (अविभ्युषः) तुझमें (त्वा) प्रविष्ट होने लगते हैं (आविशुः) JI 

इसका सात्वतपक्षीय अर्थ होगा कि हे आदरणीय (अद्रिवः) श्रीकृष्ण! तुमने 'गौओं-गोपालों को 
निरुद्ध कर रखने वाले बल अर्थात्‌ शक्तिशाली ब्रह्म को छकाकर उस गुफाद्वार (बिल) को खोल दिया। 
गोवत्सों के खजाने के भय से कंपित हृदय वाले देवताओं देवरूप गोपालों को निर्भय कर दिया। वे 
सब तुममें प्रविष्ट हो गए अर्थात्‌ उन सब बछड़ों-ग्वालों में तुमने प्रविष्ट होकर अपनी व्यापकता विष्णुरूपता 
सिद्ध कर दी- | 


LR 


सर्व विष्णुमयं गिरोडंगवदजः सर्वस्वरूपोबभी। | 2 

ब्रह्मा को बल यहां इसलिए कह रहे हैं कि उनमें असुरभाव जाग्रत हो गया । “यः पृच्छेति कुहसेति' > 

ऋचा प्रमाण Ë | अर्थात्‌ जब किसी को परमात्मा की सत्ता में अविश्वास हो जाए और वह पूछने लगे 
कि परमात्मा कहां है, तो समझ लीजिए वह आसुरीभावापन्न हो गया है। हरिण्यकशिपु ने प्रह्मद से. 
यही पूछा था-'क्वासौ यदि स सर्वत्र Se स्तंभे नः ते / ब्रह्मा को श्रीकृष्ण की भगवत्ता पर 
संदेह है तभी वह बछड़ों-गोपालों को गुफा में छिपा. देते हैं। OE 6 मी 
भागवत का वेदोक्त अर्थ करने की पद्धति आधुनिक युग में आचार्य राकेशजी ने चलाई। वेद | 
shag संहिता भाग से है, ब्राह्मण और उपनिषदों के वाक्यं के संदर्भ में aye ee 
प्रवचन करते रहे हैं। W NOME Ee आ न । 
“भागवत प्रवचन? ग्रंथ की दूसरी विशेषता है उसकी साहित्यिके शैती॥ er र Cuad pe 

पर भी श्रोता ऊबता नहीं है। वह तल्लीनता की स्थिति में पहुंचकर आन १ आ ae 
जैसे कृष्ण का श्यामकलेवर ही करुणावश द्रवीभूत होकर बह रहा S | १३ < तागा esst ह 
ही रंग है और इसी श्यामरंग में रंग जाना वृंदावन लीला है। \\||/ 
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= 


भजना 'की सुगंध 


प 


“इस ऋतु में गोपियां झूलों में झूलतीं। वे पटरी पर बैठी झूलतीं तो उनके हृदय में प्रिय दर्शन प š 
की लालसा-काम झूलने लगता, उनके वक्ष पर दाम नहीं, दाम से बंधे दामोदर की छवि झूलने लगती। 5 
उनकी कजरारी आंखों में अभिनव मेघखंड-सी श्यामशलाका रच-बस जाती-काम झूले उर में, उरोजन us 
में दाम झूले, श्याम झूलै प्यारी की अन्यारी अंखियान में ।' कि 

“भगवान्‌ की बांसुरी बज उठी | यमुना की तरंगें स्थिर हो गई। वृक्ष गतिमान हो उठे। गोपियां, 
भील कन्याएं तथा हरिणियां तान सुनने को उत्कठित हो उठीं। वृक्षों के पत्तों के हिलने में, पक्षियों 
के पंख फड़फड़ाने में, मृगों के दौड़ने में, मोरों के नर्तन में, पपीहे की पुकार में, बछड़ों के रंभाने में, 
कुमुद-कुमुदिनी के खिलने में तथा चकोर के चंद्रदर्शन में उन्हें प्रिय की छवि और उनके आने की आहट 
सुनाई पड़ती, गोपियां अधरामृतपान ही नहीं करतीं, वे तो अधर के स्मरणमात्र से मूच्छित हो जाती 
हैं। 

TH की मूर्ति ही निराली है। वे दोनों सिर पर गाय के पिछले पैरों में बांधी जाने वाली 
(दूध दुहते समय) रस्सी लपेटे रहते ë तथा कंधे पर उपवीत नहीं गाय को बांधने वाली पुनीत रस्सी 
डाले रहते ë | फिर पशुओं को हांककर वन ले जाते हैं-फिर आप लोग डरते क्यों हो? अपना पशुमन 
इसे, पशुपांगज को (पशुपालने वाले का पुत्र) क्यों नहीं सौंप देते? इसके पास कृपा का नोवना है। 
मायारूपी मरखनी गाय को बांधने का फंदा Ë | तुम पशु हो, तुम्हारे कर्म ही पाश हैं पर यह पशुपति 
यदि चाहे तो तुम्हें भोग तप्त से बाहर निकालकर अपनी लीला-बिहार-भूमि में ले जा सकता 
है। गृहस्थी जो ae मसे न कटेगा, उसे तो इसकी एक हांक ही काटने में सक्षम है। याज्ञिक 
ब्राह्मणों की बात पर विश्‍वास करो= 'दुरंतभावं योऽविध्यन्‌ मृत्युपाशान्‌ गृहाभिधान ।' 

तात्पर्य यह कि श्रीमद्भागवत प्रवचन ग्रंथ आचार्य राकेशजी की वक्तृत्व शैली का अनुपम निदर्शन 
Š | शास्त्र सम्मत प्रवचन का. तकसंगरत और बुद्धिग्राह्म नमूना है तथा लीला-रस का आस्वाद कराने 
3 वाला रससागर है । उसमें दर्शन, इतिहास, संस्कृति, साधना, भक्ति और समाजोपयोगी चिंतन के विविध 
1 रूपों का दर्शन होता Š । यह मात्र mer नहीं, कथा की रसमयी यात्रा है जिसका लक्ष्य पाठक को 


आनंद लोक तक उठा ले जाना है। ज्ञान और भक्ति के समन्वय की पृष्ठभूमि पर यह यात्रा संपन्न 
होती है तथा वेदोक्त उस तीसरे, धाम तक ले जाती है जहाँ देवगण अमृत की तलाश करते Š और 
परमहस अपने प्रभु की छंवि'को/निहारते-निहारते qur और आप्तकाम हो जाते हें | भागवत-चिंतन 


पर डॉ. शिवमंगल सिंह सुमने की/यह प्रतिक्रिया उल्लेखनीय है जो उन्होंने 28-7-1999 के अपने पत्र 


में व्यक्त की है--'श्रीमदूभागवत्त के रूप में आपके उन्मुक्त चिंतन की बानगी प्राप्त कर कृतकृत्य हुआ | 


f 


इसका पारायण करे धन्य होना चाहूंगा। जहां कहीं भी भांगवत धर्म संबंधी व्याख्या पर दृष्टि गई, 
सबमें मौलिक और उन्मेषशील प्रतीत हुआ चाहे. पौराणिक काव्य हो अथवा वैदिक-धार्मिक प्रसंग, 
सवें आपका ज्योतिर्मय चिंतन प्रतिबिंबित दिखाई पड़ता है मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसे समर्पित 

साधक को साधना की आंच से उपकृत हो सका। आपने अधिक चिंतन संवेद्य कर दिया है तो उसमें 


अवगाहन करने के लिए विशेष प्रज्ञा की आवश्यकता है 


वट 


नक्षत्र 

SSS NNN 
आचार्य कृष्णकुमार कौशिक 

(माधुरी के संपादक पंडित रूपनारायाण पांडेय तथा 

डॉ. पीतांबर दत्त बड़थ्वाल के साथी साहित्यकार) 


मानव जीवन के सुख-दुःख संगीतमय होकर जीवन वीणा के तारों में जब झंकृत होते हैं तब उन्हें साहित्य 
समीक्षक काव्य की संज्ञा प्रदान करते Š | संसार का सबसे पहला कवि जब अपनी वेदना को अपने 
में न समा सका तब उसकी वेदना गीत बनकर उसके मुख से निकल पड़ी थी। इस शाश्वत सत्य की 
किसी भी दशा में उपेक्षा नहीं की जा सकती। काव्य की कितनी ही परिभाषाएं क्यों न की जाएं? 
देशभेद और कालभेद से उसके समीक्षक उसे कितने ही रूपों में aay न रखें पर काव्य 
और कला का लक्ष्य सुख-दुःख की व्याख्या ही रहेगा। 
विभिन्न परिस्थितियों में लिखे गए श्री राकेश के इन गीतों में यदि ory जीवन 
रूपों में देखें तो इसमें आश्चर्य की क्या ara? उनके गीतों में उनके जीवन की विभिन्न परिस्थितियां 
झांकती हुई दिखाई देती ë | कहीं हम उन्हें यह युग संदेश देते हुए सुनते Ed 
गा अनल के गान रे ककि `` 127 
ले प्रलय की तान रे कवि। 
तोड़ दे जो आज फिर से, रे पुरातन रूढ़ियों को, .. 
तू सुना संदेश वह दे, आज अगली पीढ़ियों 'को, y 
देख रोके हैं त्रिलोचन नयन में तूफान रे कवि, « 
गा अनल के गान रे कवि। ४ 
तो कहीं- 
प्रेम की तू दे सुरीली, विश्व को झंकार 
झनझना दे प्रेमियों के-तू हदय के तार 
हो भरी हर तार में ही प्यार की झंकार, 
जग उठे ये नींद से सोता 
हो न अब संग्राम जग में एकता हो 
तू मिला कर एक कर दे विश्‍व का 


सजना को त क वी 


ज ज छन | | 
RAS, पर कलाकारों द्वारा की गई सौंदर्योपासना का अपना महत्त्व रहा है Aa में अब तक जितना न 4 : 
भी लिखा गया है, उसमें जीवन का यह शाश्वत सत्य स्पष्ट झलक है फिर कवि ही अपराधी ^ 
क्यों? मानव के लिए पिपासित हृदय से उसका आत्म संगीत इन शब्दों में भी व्यक्त हो सकता है- ue 
फूल के पुलकित अधर पर, 
मैं तुम्हारा हास देखूं। 
सुमन की सुंदर सुरभि में, मैं तुम्हें आंका करूंगा। 
देखने को वह मधुर छवि, चांद से झांका करूंगा। 
अधर पर श्रमकण चयन कर, रूप मदिरा से नयन भर, 
जिन्दगी के चिर मरुस्थल में नये मधुमास देखूं।। 
किशोरावस्था की कली में सुरभि भीतर-ही-भीतर घुमड़ती है पर जब उसे वाणी मिल जाती है 
तो वह छन्दों की तरंग पर तरंगायित होने लगती Š | इस अभिव्यक्ति में अनुभूति की प्रगाढ़ता होती 
है, शिल्प का आग्रह इसमें नहीं रहता । तभी तो कवि कह उठता र 
ow: के मचलते ' हुए बादलों में, 
ge चांद मेरे निहारा करूं मैं 
w पिघलती रही चांदनी बादलों में, 
...... भटकता रहा रूप पंछी अकेला। 
WN af . सुला कर सपन नींद की छांह में क्यों, 
| क.  „ पलक से किसी ने नया रंग खेला। 
` ` कहीं बैठकर नित नयन के पटल पर, 
NR x: 4 6 'वही चित्र फिर फिर उतारा करू मैं। 
x x 
att न मादक बोल पंछी, 
बोल न मादक a 
' ' घन we में छिपे सितारे, 
` पवन भटकता नदी किनारे। 
जला हुआ है हदय किसी का, तू न अश्रुकण तोल। ' 
मन की अस्थिरता, है जिनमें, 
| š ` “ तन की नश्वरता है. जिनमें। 
° “जीवन के वे पृष्ठ पुराने, मेरे आज न खोल। 
कला और साहित्य में मानव की अंतर्मुखी भावनाएं बहिर्मुखी होकर आती हैं, यदि यह सत्य है तो 
किसी भी कलाकार को हम दोषी नहीं ठहरा Was | युग और परिस्थितियों के अनुरूप समाज ने उसका 
निर्माण किया है। श्री विष्णुदत्त राकेश मेरे शिष्य हैं। उनके गीतों की सही समीक्षा करते हुए मैं डरता 
६। मनुष्य अपने और अपनों के संबंध में ईमानदारी से न आज तक कुछ कह सका है और न भविष्य 
i. et तो इतना ही कह सकता हूं कि कवि साहित्य के क्षेत्र में निरंतर प्रगति करता रहें। 
७ Je; कण कर. देहरादून; बसंत पंचमी 1998 


देवरात : वैश्वबोध का काव्य 
भभ 
डॉ. शिवमंगल सिंह सुमन 

(पूर्व कुलपति विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन) 


वैदिक और पौराणिक पृष्ठभूमि पर आधारित इस खंडकाव्य में संवेदना के सर्वथा नये आयाम उद्घाटित 
किए गए हैं और बड़ी निष्ठा से यथार्थ और कल्पना के सूत्रों को जोइकर अधुनातन भावभूमि पर 
मानव मुक्ति के तत्त्वों का समाहार करने का प्रयास किया गया है। निश्चय ही भारतीय वैश्वबोध के 
चिंतन से ओतप्रोत यह काव्य काफी हद तक नव चेतना का संदेशवाहक बन सकेगा | कवि ने बड़े 
साहस से सामंतवादी जन-पीड़न और शोषण के साथ दुराग्रही पौरोहित्यवाद की समस्याओं को जोड़कर 
संपूर्ण मानवमुक्ति की आकांक्षा को सर्वथा नयी भावभूमि में जिस प्रकार में प्रस्तुत किया है उसके 
लिए वह हमारी हार्दिक बधाई के पात्र हैं। अंत में भौतिक और पा समतावाद की अवधारणा 
द्वारा आज की दैनन्दिनी समस्याओं और विभीषिकाओं से परित्राण प्र प्त करने का. स्वस्थ संकेत भी 
अभिनंदनीय है । NL 20 
भाषा, भाव और अभिव्यक्ति की दृष्टि से भी यह खंडकाव्य सर्जना के नये विभावन का परिचायक 
है जिसमें संस्कृत साहित्य के भावना वैभव के साथ-साथ नवीनतम. ay ae प्रतीकों और 
बिंबों के सूक्ष्म संयोजन मनोमुग्धकारी हैं । प्रारंभ में ही अयोध्या के पारंपरिक .परिसंख्या के 
प्रयोगों में भी एक ताजगी है- २, 
वर्णसंकर. चित्र का परिवेश, | | 
फणधरों में है कुटिलता शेष, | 
एक दोषाकरं रहा राकेश, ` ' | 
है 'प्रपातो में पतन अवशेष। ` '' / š 
कथानक के प्राचीन परिवेश को कथा की अधुनातन संवेदनाओं सें gi करने के जाति, वर्ण, | 
वर्गविहीन सामाजिक संरचना एवं राष्ट्र की अखेडता को अक्षुण्ण रखने के प्रति कवि की जागरूकता = 
प्रारंभ से ही परिलक्षित होने लगी है- A. अहनी 
sZ, श्रम, तप, शिल्प, भावग्रवीण, ` 4 
कला-कौशल सिंधु के हैं मीन हक fe मे 
एक भोजन पंक्ति में W£ grr a sa ; 
राष्ट्रहित में हैं द्विजों से नद्ध। 
राजा की पुत्रहीनता की कथा का सूक्ष्म प्रतीकों में निरूपण 
EEE : es =a 


£ 
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दूध से भीगे न दिव्य दुकूल, 
कोख में पनपे न मीठी भूल, 
मिलन की मधुयामिनी की याद, 
बन न पाए एक स्थिर संवाद 11-19 
इसके कलात्मक स्वरूप के प्रति कुछ व्याख्या अपेक्षित अवश्य है पर वह अवकाश सापेक्ष है। 
संप्रति तो संकेत ही किए जा सकते हैं। कवि की अगाध अनुभूति और कल्पना-सौष्ठव का कोष तो 
अक्षय है, जितना जिसके पल्ले पड़ जाए। संयोग संचारी के रूप में- 
कर रहा हिम-हास था राकेश। 
गूंथकर रजनी वधू के केश । 11-63 
पढ़कर तो कवि कालिदास की उक्ति-'अंगुलीभिरिव केश संचयमू' age तिमिरं मरीचिभिः’ 
की याद आ जाना नितांत स्वाभाविक ë बिंबों के चित्रण में गत्यात्मकता का समावेश कवि के सूक्ष्म 
निरीक्षण का परिचायक हैञ 6 
š . नभ की शिखा से यत्रतत्र 
E । Ñ गिर रहे टूटकर तिमिर-पत्र, 
; \ एग: 'ताराओं के. कर्णिकार, 
NNN टंग गए क्षितिज के आर पार।। 1-64 
छायावादी काव्य परंपरा के मूर्त प्रत्यक्षीकरण का स्वरूप अपने नए अभिनिवेश में विशेष मार्मिक 
. बन गया CoM I Z Z 
$ ५). `` FRU की कदली जंया झांप, 
Q ` `` लरकता तट पर तरुण-तमाल। 
हे लहर के फेनिल दुग्ध कपोल, 
sels Stee किरणों के रूमाल।। 2-14 
मन की मछली डोली री” विशेष सुलु, है। यथा, 'चितवन की गगरी में 


यत्र-तत्र सहज उद्भावनाएं/ भी बिखरी दिखाई क हे 
. ` प्रकृति ky 'नारी है यदि काव्य, | 
> प "पुरुष है उस कविता का छंद 2-38 
ही ee नाह को आर्यतर तत्त्वों की देन कहकर मुक्ति पाने की गुंजाइश तो मुश्किल 
“° ITT सत्य का उद्घोष करने वाले कवि ने स्वयं स्वीकार किया है कि- 
मनु के q से चली आ रही, 
परम्परा शोषण की अन्ध। 
` , दिज-अन्त्यज के विषम नियम गढ़, 
१ कि किए जीवन निर्बन्ध।। 7-34 sae 
_के परिप्रेक्ष्य 2 कवि ने दरिदता की विभीषिका को ही मानव की क्रूरतम प्रवृत्तियों 


_ Sy No 


कारण माना 6— 
है भूख विश्व में बड़ा पाप 


) 


» 
बेटे को देता बेच बाप, 


र तरुणी तन की लज्जा विकती, 
मन्दिर बिकते श्रद्धा बिकती।। 5-51 
धार्मिक आडंबरों और अंध विश्वासों पर प्रहार करने का साहस सर्जक के उदात्त उन्मेषो का 
परिचायक है। संभवतः- 
““पतितोऽपि द्विज श्रेष्ठो 
न च शूद्रो जितेन्द्रिय 
जैसी थोथी उक्तियों की चुनौती के रूप में ही कवि ने कहा है कि- 
घिनौने बना दिए AWWA, 
डाल हमने स्मृतियों की धूल। BH 
उसका तो निर्भीक उद्घोष है कि- Np rN 
पशु से भी निरीह मानव को, | NN i) "| 
समझा जाए जहां qaq | ; 
धर्म रंग कुल जाति भेद से के 


वहां मिटेगा जन दुर्दैव | 36 i 
ऐसे मानसिक परिवेश में भूख और दरिद्रता से संत्रस्त जनः द्वारा अपना बेटा बेच देने की दारुण 
विवशता को निर्धन का स्पृहणीय त्याग कहना कुछ अटपटा अबश्य प्रतीत ee । वस्तुतः इस महाकाव्य 
की विशेषता भौतिक और आध्यात्मिक दोनों भावभूमियों के निस्संग समन्वय पर आधारित Š | विश्वामित्र 
ही सामाजिक क्रांति के प्रथम आध्यात्मिक पुरोधा हैं, जिन्होंने सृष्टि के नए आयामों की सर्जना के 
साथ आध्यात्मिकता से ऋषित्व प्राप्त किया। आज के युग में “नाचत a सत्यं मा भैः की यह 


अमोघ वाणी ही हमारा परित्राण कर सकती है- N a 
पुरातन जड़ व्यवस्था पाप ही है ''_ | >= 
प्रगति-हित वह मनुज के शाप ही है f / 22 
मिटा देना उसे-है धर्म नर का, `. ¢, pe 


प्रबल पुरुषार्थ करना कर्म नर का।। ‘Wi ys 
दमन या लोभ सेः वह सिर झुकाए, y pf P 4 
मनुज या देवता बंधक बनाए, १. hee 
नहीं स्वीकार है उसको विवशता,  . 
रहेगी अस्मिता उसकी मुखरता।। 7-89. ' / TA किया 
विश्वामित्र के आहवान पर ही इस खंडकाव्य के वर्चस्वी "T ने वर्ण ग 
कौशिक के सच्चे आत्मज के रूप में शोषित जन के मुक्तिदूत के 
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बनना 


तुम कौशिक की कुलमाला के नव मनके, ` 


तुम मुक्तिदूत होगे हर शोषित जन के।। 7-106 पे : 
त्याग और भोग, भौतिक और अध्यात्म के इसी समन्वय पर कवि ने मानवता के उद्धार का 
उद्घोष किया है- aÑ 
भौतिक आध्यात्मिक समता पर, 
आधारित जब सभ्य समाज। 
होगा गठित, पल्लवित, पुष्पित, 
तब होगा देवों का राज।। 8-46 
श्री राकेश ने इस युगांतकारी खंडकाव्य के प्रणयन द्वारा स्मृतियों के गवाक्ष में लिपटे अमिट कलंक 
द प्रक्षालन कर सच्चे अर्थ में मुक्ति यज्ञ के तूर्य द्वारा विश्व व्योम में समता के सूर्य का आहान किया 
| 
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“देवरात? काव्य : एक समीक्षण 
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डॉ. भगीरथ मिश्र 
(पूर्व कुलपति सागर विश्वविद्यालय, सागर) 


शुनःशेप की कथा ऋग्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण, श्रीमद्भागवत, वाल्मीकि रामायण, मार्कण्डेय तथा अन्य पुराणों 
में थोड़ी-बहुत भिन्नता के साथ मिलती है। परंतु, विस्तृत कथा ऐतरेय ब्राह्मण में ही प्राप्त होती है 
जहां इक्ष्वाकु की अड़तीसवीं पीढ़ी में उत्पन्न राजा हरिश्‍चंद्र के वचनो के पालन एवं जलोदर रोग की 
शांति के लिए शुनःशेप को यज्ञ में बलि देने का उपक्रम किया गया था और उसकी रक्षा और प्रतिष्ठा 
महर्षि विश्वामित्र ने की थी। बलिवेदी पर वरुण की स्तुति करने वाला यही स्वतः स्फूर्त वरुण सूक्त 
का रचयिता 'देवरात? ऋषि नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रस्तुत 'देवरात' काव्य के अंतर्गत ऐतरेय ब्राह्मण 
मे प्राप्त शुनःशेप और अनंतर देवरात के रूप में विख्यात प्रतिभा-संपन्न, त्यागी और तेजस्वी, ऋषि 
पुत्र की कथा विस्तार से कही गई है। : SEER ED 
परंतु पुराणों और वाल्मीकि रामायण में शुनःशेप का संबंध इक्ष्वाकुवंशीय राजा हरिश्चंद्र से नहीं 
जोड़ा गया, वरन्‌ शुनःशेप को इक्ष्वाकु की अझानवीं पीढ़ी में उत्पन्न सुप्रसिद्ध सत्यवादी, त्यागी और 
भक्त राजा अंबरीष के यज्ञ से संबंधित माना गया है, जिसके यज्ञ का पशु इंद्र ने चुरा लिया था। 
राजा अंबरीष उसे ढूंढ़ता सारे देश में फिरता रहा, पर यज्ञ पशु नहीं मिला | वह पशु दूंढता हुआ भूगुतुंग 
पर पहुंचा, जहां उसे महर्षि ऋतीक के दर्शन हुए। ये भूगुकुल में उत्पन्न च्यवनवंशीय ऋषि थे। इनका 
विवाह कान्यकुब्जनरेश गाधि की पुत्री सत्यवती से हुआ था, जिससे जमदग्नि आदि सौ पुत्र हुए। उन्हीं | 
में शुनः पुच्छ, शुनःशेप और शुनःलांगूल ये तीन पुत्र भी थे। अंबरीष के मांगने पर पिता ह ज्येष्ठ 
को और माता ने कनिष्ठ को देने से इंकार कर दिया, तब मंझलो पुत्र शुनःशेप ही बचा और उसने | 
अपने को उपेक्षित समझकर स्वतः राजा अंबरीष के साथ चलना स्वीकार कर लिया। र amet पुष्कर | 
तीर्थ पर महर्षि विश्वामित्र से भेंट हुई । शुनःशेप विश्वामित्र का भानजा था क्योंकि उसकी भाता 
गाधि की पुत्री थी और विश्वामित्र गाधि के पुत्र थे। विश्वामित्र ने दो दिव्य पुरुषों को 
का भार सौंपकर उसे यज्ञस्थल पर भेजा। उनके साथ शुनःशेप की आया देखकर 
प्रसन्न हुए और शुनःशेप की करुण स्तुति पर उसे मुक्त कर दिया तथा यज्ञ भी ve pa 


है भी 


की यही स्तुतियां ऋग्वेद के वरुण सूक्त में संग्रहीत Ë | सांख्यायन श्रौत 
आई Š | परंतु जिस विस्तार और करुणाजनक रूप में वह ऐतरेय ब्राह्मण में 
नहीं । इक्ष्वाकुवंशीय राजा हरिश्चंद्र और राजा अंबरीष दोनों ही बड़े 
थे। इन दोनों ही राजाओं की बड़ी कठिन परीक्षा थी कि उन्हें अपने 
को और अपनी पत्नी को बेचना पड़ा .और पुत्र के सर्पदंश GH हो 
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शैव्या को कफन के लिए अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर देने पर ही, चांडाल के हाथ बिके सत्यनिष्ठ 
हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को अपने ही पुत्र के दाह की अनुमति दे सका। पर अंत में विजय सत्य की 5 | 
हुई। ऐसी परीक्षा विश्वामित्र ने इसलिए ली थी, क्योंकि वे हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु के पुरोहित थे हे 
और उन्हें सदेह स्वर्ग भेजने का उपक्रम किया था । पर हरिश्चंद्र ने किसी कारणवश उन्हें हटाकर वशिष्ठ | 
को अपना पुरोहित बनाया। विश्वामित्र के रुष्ट होने और कठिन परीक्षा लेने का यही कारण था। 
राजा अंबरीष की परीक्षा इससे भी कठिन थी। इन्हें दुर्वासा के शापवश एक वर्ष तक भूखा 
रहना पड़ा था। उन्होंने अनेक यज्ञ किए थे और उन्हीं में से एक के प्रसंग में शुनःशेप का प्रकरण 
आता है। 
इन सभी प्रसंगों में शुनःशेप निरीह, अनाथ एवं विवश ऋषि-पुत्र के रूप में चित्रित किया गया 
है। इतनी प्रतिभा एवं बुद्धि-संपन्न होने पर भी उसे एक बलि-पशु के बराबर समझा गया तथा बड़े-बड़े 
होता, ऋषियों, अध्वर्युयों की उपस्थिति में भी उसके यज्ञवेदी पर बलि देने का कार्यक्रम बनाया गया। 
इस प्रसंग से दो व्यवस्थां के प्रति घृणा उत्पन्न होती है-एक तो उस देव-व्यवस्था के प्रति जो बलि 
या प्राण लेकर प्रसन्न होती है-दूसरी उस राज्यव्यवस्था के प्रति जो अपने यश, राज्य विस्तार या 
पुत्र-वैभव प्राप्ति के लिए किसी की गरीबी या विवशता का अनुचित लाभ उठाकर, उसके साथ अनाचार 
करती है। यह भावना उस युग के टीकाकारों या व्याख्याकारों ने तो प्रकट नहीं की, परंतु इसी की 
प्रतिक्रिया स्वरूप जैन और बौद्ध धर्मों का उदय और विकास हुआ। अन्याय और निज सुख-सिद्धि 
के लिए दूसरे दीनहीन जनों के शोषण के विरोध की आग जीव-दया और अहिंसा तथा यम, नियम 
आदि-प्रधान योग मार्ग की शीतलता पाकर ही शांति को प्राप्त हुई। 
परंतु अतिशय अहिंसा और जीवःदया का दुष्परिणाम यह हुआ कि भारत पर जब निर्दय और 
as LT SS, PNG डाका i नहीँ कर सका और विदेशी आधिपत्य होते xë | उसका 
y: ही T यही था कि हमारे we ऊच-नीच की. भावना के कारण ध्येयनिष्ठ मजबूत संगठन नहीं 
= INP ae x ie शक्ति में a देश-प्रेम की भावना भी नहीं थी। वास्तव में 
गाए और शक्ति-संपन्‍नता T विद्या, बल, बुद्धि का संगठित और 
रप सदैव अपेहि है। ए विद्या, बल, बुद्धि का संगठित और व्यवस्थित 
am AS वैदिक, | और पौराणिक काल तक के साहित्य के अध्ययन से यह बात स्पष्ट 
5 वशिष्ठ, विश्वामित्र तथा ब्राह्मण और क्षत्रिय,वर्ग का संघर्ष बराबर चलता रहा Ë | इन 
सबके बीच समन्वय स्थापित करने का काम राम कृष्ण, शंकराचार्य तथा भक्तों और संतों 
a » कृष्ण, ३ तथा भक्तों और संतों ने किया। 
प्राचीन इतिहास प्रायः शक्ति प्रदर्शन का इतिहांस है निरंतर समुचित नहीं | बीच-बीच 
में कुछ राजाओं की ESA a र समुचित व्यवस्था का इतिहास नहीं | बीच- 
$ ` रज्य व्यवस्थाएं अवश्य आदर्श और उत्तम थीं जिनमें उल्लेखनीय है इक्ष्वाकु, मान्धाता, 
रडु, दशरथ, राम, जनक, युधिष्ठिर, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन आदि | वशिष्ठ 
और विश्वामित्र का संघर्ष बहुत प्राचीन है और यगां = ay लातत 
आदर्शवादी ब्रह्मर्षि थे तथा ऋषि समुदाय EE BU sem, Wise 
क्षत्रिय राजा थे, पर तप और a साधना के कामि म 
की प्रतिष्ठा और ब्रह्मर्षि न a बल पर, ऋषि, महर्षि और अंततः ब्रह्मर्षि बने। उन्हें वशिष्ठ 
चमत्कारं दिखाने का उन्होंने Wee ow प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या थी। वशिष्ठ से बढ़कर सिद्धि और 
ees eel प्रयत्न किया। उनकी चमत्कारी सिद्धियों में अनेक दिय्यास्त्रों का 
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आविष्कार, त्रिशंकु को सदेह स्वर्ग पहुंचाने का प्रयत्न तथा समुद्र के बीच 
खोज है। वे समयानुसार नई योजनाओं के पक्षपाती à | राम का सीता से = oe a 
अयोध्या एवं मिथिला को संबंध-सूत्र में बांधना भी उनकी एक योजना थी। | 
कुछ लोगों का यह भी विचार है कि परशुराम की राम के हाथों से पराजय और रावण की 
राम के द्वारा हार और सपरिवार उसके विनाश में विश्वामित्र के क्षत्रिय, संस्कारों का परितोष था; 
यद्यपि परशुराम, विश्वामित्र के नाती भी थे। उस समय संबंधी में ब्राह्मण क्षत्रिय का विचार नहीं होता 
था। कुछ भी हो शक्ति प्रदर्शन तो किसी-न-किसी रूप में होता ही था। ऋषियों के आश्रम लौकिक 
एवं दिव्य शक्तियों के अनुसंधान और आविष्कार के केंद्र थे। ये अनुसंधान आधिभौतिक, आधिदैविक 
और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के रहते थे। वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य , अत्रि और वाल्मीकि के 
आश्रम इनमें प्रमुख थे। अपने प्रभाव को बढ़ाने का भी उनका प्रयत्न रहता था। देवरात या शुनःशेप 
का प्रकरण भी वशिष्ठ और विश्वामित्र के प्रभाव की टकराहट का उदाहरण था। विश्वामित्र ने राजा 
हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु को सदेह स्वर्ग भेजा था; पर देवताओं की आपत्ति के कारण वे अंतरिक्ष 
में ही टंगे रह गए। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो लगता है कि त्रिशंकु के अंतरिक्ष में प्रक्षेपण का प्रयल 
विश्वामित्र ने किया था जो एक वैज्ञानिक प्रयोग था; पर वह पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाते ही दूसरे 
ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के बीच में ही फंस गया। यह भी कहना कठिन है कि त्रिशंकु कोई राजा थे 
जिन्होंने विश्वामित्र के द्वारा बनाए यान में अंतरिक्ष की यात्रा की या फिर त्रिशंकु एक प्रकार का 
यंत्र या यान ही था जो अंतरिक्ष में जाकर रुक गया। शंकु का. अर्थ होता T है नुकीला ware जिस 
प्रकार आजकल अनेक नुकीले यान आकाश में छोड़ें जाते हैं और वे एक सीमा तक जाकर पृथ्वी 
की परिक्रमा करने लगते हैं, उसी प्रकार का कोई यंत्र या यान विश्वामित्र ने छोड़ा होगा जो वापिस 
न आकर अंतरिक्ष में ही रह गया। कहने का तात्पर्य यह कब एक नई आविष्कारक आविष्कारक दृष्टि 
से संपन्न महर्षि थे जिन्होंने नरबलि की रूढ़िवादी परंपरा के चंगुल ते शुनःशेप को छुड़ाकर उसकी 
प्रतिभा का आकलन और प्रतिष्ठापन किया | उसे अपनाया तथा उसे देवरात के रूप में वरुण सूक्तकारा 
का महत्त्व प्रदान कराया। अतः विश्वामित्र को महर्षि, ब्रह्मर्षि तथा महान्‌ वैज्ञानिक आविष्कारक के 
रूप में देखना चाहिए। {REN ee 
प्रस्तुत काव्य 'देवरात? में भी नरबलि के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने तथा धन की प्राप्ति 
के लिए पुत्र को भी बेचने की प्रथा पर प्रहार किया गया ë | इसमें विद्रोह और विशेष ही गा 
वैचारिक धरातल पर है और उसका प्रकाशन शुनःशेप स्वयं मौन वाणी मे करता है। gp 
घटनाक्रम की दृष्टि से उसका प्रभाव केवल वरुण-स्तोत्रों के रूप में ही देखने को मिलता है। यज्ञ हेतु 
एकत्र समुदाय पर उसका प्रभाव प्रायः नहीं Š | शुनःशेप का ज्राणे वरुण के ता 
है। इससे स्पष्ट है कि देवता या तो बलि से संतुष्ट होते ये या फिर तं रदी त a 
होते थे। इसी कारण गोस्वामी तुलसीदास ने भी बराबर 'सुरस्वास्थी' कहा और Aqupi E] 
VAL कहकर इंद्र को कुत्ते के समान अपने सुख में लिप्त माना ë देवरात ग्रथ के लेखक डॉ. विष्णुदत्त | 
राकेश ने भी इसके सप्तम सर्ग में इसी प्रकार के अत्याचार, स्व WI | 
को बचाने के लिए एक ऋषिपुत्र के बलि देने के त्रासद प्रसंग का AES 
उन्होंने समाज में व्याप्त विषमता पर भी.डरकर प्रहार किया है और शा 


£ 


É संदर्भ में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया Š | यह प्रसंग करुण रस Š ओतप्रोत है और उसके पु - 
a8 उद्गार हदय-्रावक हैं। परंतु इसके साथ-ही-साथ अंत में जो संदेश है, वह बड़ा ही प्रेरक है 21 
और मनुष्य के गौरव की प्रतिष्ठा करने वाला Ë | कवि की अपनी उक्ति है- प 
मनुज है इस धरती का फूल, मनुज Š भूतल का आराध्य । 

मनुज है tate का अंश, एकता का अनवद्य प्रतीक । । 

मनुज को. करना होगा मुक्त, हटानी होगी जर्जर लीक । 

मनुष्य के महत्त्व प्रतिपादन के साथ-साथ इसमें पुत्र के महत्त्व और माता के गौरव की भी महिमामय 
प्रतिष्ठापना की गई है। इस प्रकार यह काव्य नैतिक, सामाजिक, पारिवारिक तथा वैचारिक महत्त्व 
संपन्न है। 
क परंतु इस काव्य का लालित्य इसके कवित्वपूर्ण सुंदर और रमणीय प्रकृति और मनुष्य के सौंदर्य 
वर्णन में निखरा है। वरुण के सौंदर्य का वर्णन उनके स्वरूप को साकार कर देता Š | 

. /करतलो में उत्पलो की गंध । 

` ` मधुकरो को कर रही थी अंध। 

'. कुंडलों में दो मकर लघु लोल। 

कर रहे पुरइन समीप किलोल । । 

इसमें लक्षणामूला व्यंजना के साथ अनेक अलंकारों की झिलमिलाती छटा है। इसी प्रकार चांदनी 
रात का वर्णन रूपक अलंकार की सुषमा से मंडित होकर कितना निखर आया है तथा कवि भी नवीन 
उद्‌भावना का मनोरम' स्वरूप प्रस्तुत करता है, इसका प्रमाण निम्नांकित छंद प्रस्तुत करता है। 
a की शाखा से यत्र-यत्र, 

AAA १७४४१) “रहे टूट कर तिमिर-पत्र 

` ` ' कुछ ताराओं के कर्णिकार। 

`` ' टंग गए क्षितिज के आरपार । 

यहां तिमिर-पत्र और कर्णिकार-एकदम नवीन उद्भावना के प्रतीक हैं। इस प्रकार की नई कल्पनाएं 
समस्त काव्य को आद्यंत मनोरम बनाए हुए Š | यथा- 

(क) तिमिर के दीवट पर Req 

जली जो बाती सारी रात। 

वही पीताभ चंद्र की कोर 

बुझी लेकर तारों की पांत। . 

(ख) जावक अनुरंजित पग तल में . 

स्वप्निल गीत रचे पायल ने 

थानी चूनर में पाटल से. 

खंजन बांध दिए काजल ने 

चितवन की 1 में मन की मछली डोली रे। 


यहां पर न केवल और शृंगार का लुभावना पुलक भरी 
ताकी मा वना चित्रण है, वरन्‌ भीतर की पुल 
प्रसन्नता की भी मार्मिक es. 1 
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इसी प्रकार निशांत में उषा के प्राकट्य का एक सुंदरी में सांगोपांग 
a u एक सुंदरी के रूप में सांगोपांग चित्रण करने वाला 
हुई निशागत, उषा पधारी सद्योजात सुंदरी-सी। 
इन्दीवर की अरुण पंखुरिया उसकी कराग्रजा जैसी। 
भ्रमर निकर नीलम नयनों में, जैसे अँजा हुआ काजल, 
किसलय रूपी अधर yet में, पूरित विहगों का कलरव। 
यहां पर रूपक तो सांग है, पर संश्लिष्ट नहीं, क्योंकि विहग का कलरव जिन पेड़ों के किसलयों 
के पास होता है, वे इन्दीवर से बहुत दूर Š | साथ ही सद्यःजात शिशु के लिए सुंदरी शब्द भी बहुत 
उपयुक्त नहीं है। फिर भी रूपक की कल्पना सराहनीय है। | 
पंचम सर्ग में ग्राम्य जीवन के दृश्य बड़े ही यथार्थ हैं, पर उनकी यर्थाथता आज के गांवों में 
है। आज से हजारों वर्ष पूर्व गांव कैसे रहे होंगे, यह कहंना कठिन है। पर इसे पढ़कर ऐसा लगता 
है जैसे हम सचमुच गांवों के बीच में ही विचरण कर रहे हों। यह'कवि के वर्णन की वास्तविकता 
और सजीवता है। इन चित्रणों के बीच भी ऊंच-नीच, विषमता, आडंबर तथा अन्य कुरीतियों पर 
तीव्र कटाक्ष किया गया है। lu t NAN WW y U N 
एक अत्यंत प्राचीन कथानक को वर्तमान परिस्थितियों के बीच प्रासंगिक बनाना तथा उस वस्तु 
सत्य को कवित्व का आकर्षक परिधान प्रदान करना, इस खंड काव्यकी स्पृहणीय सफलता और विशेषता 
है। शुनःशेप का प्रसंग इतना मर्मवेधी है कि ऐतरेय ब्राह्मण के बाद अनेक पुराणों और वाल्मीकि wee 
तक में भी यह अवतरित हुआ, परंतु जो मार्मिकता, विचारोत्तेजकता. और परता राकेशजी रि पीत 
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काव्य में प्रस्फुटित हुई है, वह अन्यत्र अप्राप्त है। परंतु ches ee ea त' काव्य के 
कवित्व-सौष्ठव में देखा जा सकता ë | इसमें प्रातः, संध्या, रिशा BDO 


क्षणों के परिवेश की बदलती झांकियां मन को मुग्ध करने वाली ë | इसके अतिरिक्त वात्सल्य, करुणा, 
उत्साह, ग्लानि, दया आदि मानव के सहज भावों का बड़ा सरल और स्वाभाविक निरूपण है। यह 
प्राचीन होते हुए भी सामयिक है, करुण होते हुए भी प्रेरक है तथा मानव वे के महत्त्व, समत्व और गौरव. 
का उद्घोष करने वाला है। हिंदी के खंडकाव्यों की परंपरा में इस काव्य का एक उज्ज्वल एवं गौरवपूर्ण 
स्थान होगा, ऐसा मेरा विश्वास Š | मुझे आशा है कि राकेशजी की काव्यग्रतिभा सृजन की दिशा 
में नई मंजिलें प्राप्त केगी। ON are 1 
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देवरात 
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डॉ. विश्वंभरनाथ उपाध्याय 
(पूर्व कुलपति कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर) 


आचार्य विष्णुदत्त राकेश” हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष Š | हरिद्वार 
के इस विश्वविद्यालय में आर्यसमाज के प्रभाव से वातावरण सांस्कृतिक है और संस्कृतभाषा के तत्समीकृत 
रूप का प्राधान्य होने से, विशेषकर हिंदी विभाग के आचार्यों और उनमें भी डॉ. राकेश के व्यक्तित्व 
की बुनावट संस्कृतमयी है। Ny 

किंतु कवि की चेतना सांस्कृतिक पुनरुत्थानवादिनी नहीं है | उसमें मनुष्य की दशा, स्थिति और 
गति को व्यवस्थात्मक दृष्टि से समझा गया है : 

मैंने दिवरातः के व्याज से नरबलि, दास-प्रथा, सामंती-अनुदारता, बेगार-प्रथा, जन-पीड़न, और 
शोषण के साथ दुराग्रही पौरोहित्यवाद की समस्याओं को उठाकर, संपूर्णमानवमुक्ति की आकांक्षा को 
व्यक्त करने की चेष्टा की ë | 'भौतिक-आध्यात्मिक समतावाद” की अवधारणा, इस काव्य का दार्शनिक 
पक्ष है। वैदिक-दर्शनः कां यही बीज-बिंदु है।” (भूमिका) 

आर्यसमाज, वैदिक युग और वेदों को आदर्श मानता है। डॉ. राकेश ने उत्तरवैदिक काल में सामंतवाद 
अ माना है और सामंतवादी व्यवस्था में जौ अमानवीय अंतर्विरोध थे उन्हीं का दर्शन, देवरात 
š x दृष्टि से देखें तो वैदिक-समाज वस्तुतः कबीला-समाज, (Tribal Society) था और कबीलों 
में “समता, बंधुत्व और स्वतंत्रता रहती है, किंतु दूसरे कबीलों के साथ युद्ध की दशा होती 
है अतः यदि किसी कबीले की अवस्था को देखें तो उसमें एकता, समत्व और संघबद्धता दिखाई पड़ेगी। 
यही स्थिति वैदिक-व्यवस्था में थी जिसे व्याख्याकारों ने आदर्शीकृत रूप में महिमामंडित किया और 
इसलिए वेद म a "हमारे आदश हैं, प्राप्य = गंतव्य हैं। 

अ. राकेश ने इस वैदिक व्यवस्था के बाद के विकास आर्यसमाजियों विकास 
के रूप में नहीं, हास के रूप में दिखाया ae ig nra wats 
जारण्यक-पशुपालनःप्रारंभिक कृषि प्रधान कबीलाई जीवन से उच्चतर व्यवस्था थी। 


मे, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की कल्पना करता है जिसमें साम्यवाद 
और आदर्शवाद, अध्यात्म (लवाद की असंगतियां न हों-'मैं आर्थिक तथा दार्शनिक साम्य 
ग को सर्वोपरि उपलब्धि मानता हूं। इनमें से किसी एक की स्वीकृति 


फ 


ऐतिहासिक दृष्टि से समग्रतः सामंतवादी व्यवस्था, 


“ 


k F 


1 १ का एकमात्र समाधान Š | समताधारित आत्मिक समाजवाद की स्थापना और मानव मुक्ति का संकल्प 


wa 


चिंतन की विकलांगता को सूचित करती है। मार्क्स और गांधी का समन्वय ही इस विषमतामूलक समस्या 


ही इस काव्य की मूलभित्ति है।” (भूमिका) 
स्पष्ट है कि कवि का चैतन्य पुनरुत्थानवादी या धार्मिकतत्त्वादी (फंडामेंटलिस्ट) नहीं, मानववादी 
तथा प्रगतिशील है। 
देवरात की काव्यसंरचना पारंपरिक कितु शुनःशेप के मिथक की व्याख्या विवेकवादिनी और 
मानवतावादिनी है। जाहिर है कि आचार्य विष्णुदत्त राकेश ने इस काव्य में भाषा, बिंब और छंद के 
कोई नए प्रयोग नहीं किए हैं कितु जो समझते ë कि काव्य-परंपरा का निर्वाह सरल है, भ्रम में हैं। 
वस्तुतः मुक्तछंद छंदमात्र से मुक्ति का पर्याय बन गया है और लय की भी परवाह न करने से हिंदी 
में गद्यकविता के नाम पर खराब गद्य का ढेर लग गया है, प्रचारः अखबार और कविता का भेद ही 
लुप्त होता गया है। 
इस स्थिति में अब प्रयोगशील कवि भी पारंपरिक'छदों की. ओर, झुके हैं। प्रभाकर माचवे 
ने डॉ. राकेश की तरह ही, अपने अंतिम काव्य में पारंपरिक छंदों का प्रयोग किया था और मिथक 
या पुराण की नई व्याख्या दी थी। डॉ. राकेश के इस काव्य. को इसी पृष्ठभूमि के साथ देखा जाना 
चाहिए W 
पारंपरिक कथावृत्त के सहारे चलने वाले काव्यों खंड+महा) का एक सुनिश्चित स्वरूप मैथिलीशरण 
गुप्त ने रचा था। वही प्रकार देवरात में भी है किंतु इस रचना में कई मार्मिक हैं और वर्णनों 
की भव्यता है अतः यह काव्य पारंपरिक खंड काव्यों में अपना विशिष्ट स्थान बना लेता है : प्रथम 
वैशिष्ट्य यह है कि इस काव्य में दृश्यचित्रण आकर्षक हैं Wife 
चटुल तारिका मीन सब, ४७०7 
गिरी फुदक कर कूल। | 
क्षितिज पुलिन पर उड़ चली, ' WY. fire 
कनकऱकुसुम की धूल।। | 
कल्पना का यह वैभव कहीं. स्वतंत्र उड़ान.की ओर भी ले. जाता है 
“«सुमनगंधी चिड़िया चुपचाप, ` \ 


जपाकुसुमं का चाट पराग। Y क्र ० 


लगाती हिम-तुषारःमें आग, 


वासना कलर उठता APT! | 
इस लालित्य के विपरीत यथार्थ का सीधा साक्षात्कारे दरिद्र 
सर्ग) है किंतु यहां भी भाषा खुरदरी नहीं है, संस्कारजिष्ठ है जो 
है, तथापि उसमें तत्समीकृत काव्यभाषा का विपरीत रंग प्रस्तुता करन | क्षमता अवश्य 
समग्रतः दृश्यों की सर्जना में परंपरा का कल्पनापूर्ण निर्वाह किया, है- 
नीलविलोहित तम के वृक का, | | 


7 — s 5 
जता को सुगध 


कल सन्ध्या ने पद्मकान्त मणि, 
की जो मछली निगली।। 
या कुंकुम मंजरित वारिखग, 
धूसर गुहा शिखर पर। 
चीख रहा हो रश्मि तीर से, 
आहत हो विक्षत पर।।'” 
अब इसमें 'चीख' को छोड़कर शेष शब्द संपत्ति आर्षभंगिमा वाली ही है। 
'देवरात' काव्य का एक वैशिष्ट्य शब्द विन्यास में Š | यहां शब्द की संहिति में कहीं शिथिलता 
नहीं है, अतएव अशिथिल पदविधान की दृष्टि से यह रचना उल्लेखनीय Š । 
तीसरी विशेषता पूरे काव्य में सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण है, जैसे हम उत्तर वैदिक युग 
में विचरण कर रहे हों: | 
(UN NW “काल कपाल, पाश जगबंधन, 
fi! . कर्मराशि है रज्जु विमल । 
O `` क्रिया चक्र, वर ज्ञान शंख है, 
' ` ` अंकुश इच्छाशक्ति प्रबल।। 
WANA pre औ पुरुष युगल का, 
' ` _ ` देता हे प्रतिक्षण संकेत। 
` ` `` चन्धभात पर ब्रह्मज्योति है, 
DN Sa चरणों में पंचासन प्रेत 1 12 
इस काव्य के मार्मिक-स्थलों में भावात्मक ऊब-डूब नहीं है अतएव इसमें जितना सांस्कृतिक गौरव 
और गरिमा है, उतना भावनात्मक आंदोलन नहीं है। प्रथम सर्ग में राजा हरिश्चंद्र के मानसिक-उद्देग 
चिंता और उत्कठा में संक्षिप्ति अधिक है, भावावगाहन कम Š | इसी प्रकार काव्य के सर्वाधिक मर्मस्पर्शी 
शुनःशेप के बलिप्रसंग में भावानुभूतियों का दं नहीं तथापि 'कुछ वर्णन-बिंब प्रभावक हैं : 
कृषि अगस्त्य की धर्मसहचरी लोपामुद्रा ' रोई 
जैसे गला गया हो सरसिज, हिम आंधी में कोई। 
| fa dat में जितनी भी बैठी थीं ललनाएं, 
कवि शुनःशेप यी सी विधि के ae में दर्द छिपाए। उपस्थिती 
करते हृदयो का । वह विषमता के ° is Sa Ke 
SAO gs अधिक देता है किंतु बीच-बीच में उसकी काव्यकुशलता 
वटु मौन, विश्वामित्र बोले, 
मी, विकल दिकूपाल डोले 1 aes 
न्याय, दया, करुणा, समता की पक्ष-प्रस्तुति सचमुच प्रभा 
बुद्धि को संतुष्ट करता है. :. wo 


x { 
` Fee 
š 7 h i 


भन 


थोपकर निज मिथ्या स्वामित्व, 
प्रकृति-स्रोतों पर कर अधिकार | 
रक्तलिप्सा से हो अतिक्रान्त, 
नहीं रह पाता जन अविकार 1” 
इसमें संदेह नहीं कि कवि के जाग्रत मानव प्रेम और मिथक की प्रबद्ध व्याख्या का पाठकों पर 
प्रभाव होगा और देवरात खंडकाव्य परंपरागत काव्यों में अपना स्थान प्राप्त करेगा। 
इस काव्य की चेतनात्मक YAM, शब्द कौशल और सांस्कृतिक वातावरण निर्माणशक्ति से कविकर्म 
की सफलता और मूल्यगत सार्थकता प्रमाणित होती है। कवि को बधाई। | 


— Gg . 


समष्टि और समत्व-चेतना का काव्य-देवरात 


डॉ. आनंदप्रकाश दीक्षित 
(आचार्य एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग, पुणेविद्यापीठ, पूना) 


अतीत में झांकना और उसकी ओर विमुग्ध दृष्टि से देखना सामान्य व्यक्ति के लिए तृप्तिकर हो सकता 
है, परंतु सर्जक आत्मा अतीत. का अपने किसी विशेष अभिप्राय के लिए दोहन करके ही संतुष्ट होती 
है। वह अतीत का उपयोग 'उसमें रमने के लिए नहीं करती, बल्कि अपने युग के लिए शक्ति-संचय 
करने के विचार से उसकी ओर देखती है और युगानुरूप उसे नई अर्थवत्ता देती है। काल की कसौटी 
पर उसे कसकर उसके सतू पक्ष को उजागर करती Š | इसी सत्‌ पक्ष में उसका सत्य और सातत्य 
निहित रहता ë | इसी अंतर्सत्य को पा लेने और संप्रेषित कर सकने वाली रचना कालजयी होती है। 
ऐसी रचना में अतीत और भविष्य दोनों ही वर्तमान से बिंधकर एक बिंदु में सिमट आते और एककालिक 
हो उठते Š | डॉ. विष्णुदत्त राकेश कृत आत्मकथनमूलक आख्यान-काव्य 'देवरात' उसी परंपरा की एक 
स्का AN NA J gd 
देवरात शुनःशेप की कथा का स्रोत तो ऋग्वेद हैं, किंतु उसका विकास ऐतरेय ब्राह्मण तथा 
श्रीमद्भागवत में हुआ है॥ और अन्यत्र भी इसके कथा-सूत्र मिलते Ë | डॉ. राकेश ने उक्त तीन स्रोतों 
को ही आधार मानकर उसे खंडकाव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। किंतु कथा की शिल्प-योजना और 
कथ्य, दोनों स्तरों पर उसने रचयिता की स्वतंत्र दृष्ट का परिचय दिया है। यह स्वतंत्रता पुराकथा 
को नए मोड़ देने अथवा उस qz वर्तमान को सचेष्ट रूप से आरोपित करने के अनर्थक प्रयल के 
रूप में कि गई है कि उसकी सत्यता पर कोई प्रश्‍नचिह लग जाए, बल्कि मूल की सुरक्षा करते 
हुए उन प्रसंगो को रेखांकित किया गंया अथवा उभारा.गया है जो वर्तमान परिवेश के सहज अनुकूल | 
प्रतीत होते हैं और आधुनिक विवेक के संदर्भ में अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करते Ë | अपने अभिप्राय | 
कीसिद्धिके लिए मिथकीय पात्रों के चरित्र अथवा उनसे संबंधित घटनाओं के साथ छेड़-छाड़ और | 
ST जोडतोड़ में रत न होकर भी कवि ने मूल कथा से ही वर्तमानकालिक समस्याओं का मेल | 
बैठाकर पाठकीय संवेदनां को अनाकुल रखते हुए काव्य को सहज संप्रेष्य और हृदयग्राह्म बनाया Š | 
शुनःशेप को यौगिक शब्द मानकर उसका आध्यात्मिक अर्थ करनेवाले चिंतकों का राकेश अगर 
अजुर नहीं करते तो अपने युग में विकसित बुद्धिवाद की संगति में ही अपनी उपस्थिति प्रमाणित 
a? कारण और sq कारण भी.कि अपने समय के यथार्थ का सामना करने और उसमें से 
ससत्य को पा लेने का साहस यां उसकी आकांक्षा उनमें Ë | लेकिन ध्यान रखना होगा कि यथार्थ 


` SRI का प्रत्यंकन करना कवि का अभीष्ट नहीं उ oe fi | 
` आक्रोश्-प्रदर्शन के लिए. नहीं इछ है और वह उन समस्याओं को केवल l: 


गिता, बल्कि उसका सरोकार-वस्तुतः उन जीवन-मूल्यों के प्रति है जो 


समष्टि और समाज के हित में Š | संगठन और एकता के पोषक हैं। 
al उत्तर वैदिक युग में अपनी संपूर्ण विसंगतियों के साथ सामंतवाद के कुपरिणामों का हमारी आज 
की स्थिति से कुछ ऐसा साम्य है कि उस काल की कथा भी हमें अपने निकट की ही नहीं, घटयमान 
जीवन की घटना लगती है। उस समय की घृणित नरबलि तथा क्रीतदास प्रथा, अंधविश्वासों तथा 
रों के प्रति आस्था, ऊंच-नीच और धनाढ्य तथा निर्धन के भेद, नगर और ग्राम के बीच 
की गहरी खाई, बेगार प्रथा, दुराग्रही पौराहित्यवाद तथा शोषण-उत्पीडन की प्रधाओं का अभी भी 
उन्मूलन नहीं हुआ है। संवेदनशील मन अतीत या वर्तमान में उनके संकेत-चिह पाकर व्यथित हो उठता 
है। सामान्यजन उनके ऊपरी तह पर समाप्त हो या कर दिए जाने से ही संतुष्ट हो जाता Š | कवि 
और प्रबुद्ध चेता उसके समूल नष्ट होने या किए जाने से संतुष्ट होते हैं। एक प्रकार से संपूर्ण मानव 
मुक्ति के लिए तत्पर और संघर्षशील होते हैं। देवरात काव्य के कवि ने हमारे जीवन की इन असंगतियों 
और विषमताओं का गहरे में अनुभव किया | उस अनुभव के परिणामस्वरूप ही उसने भौतिक-आध्यालिक 
समतावाद की अवधारणा को काव्य के दार्शनिक पक्ष के रूप में प्रस्तुत किया ë और आर्थिक तथा 
आत्मिक साम्य के आधार पर मार्क्स और गांधी के समन्वय से गठित किए जाने वाले समाज की 
अपेक्षा की ë | इनमें से किसी एक की स्वीकृति को वह चिंतन की विकलांगता मानता ë | उसी के 
शब्दों में समताधारित आत्मिक समाजवाद की स्थापना और मानवमुक्ति का संकल्प ही इस काव्य की 
मूल भित्ति Š | आश्चर्य नहीं कि उसकी इस विचारधारा का मूल स्व. कविवर पंत की अवधारणाओं 
में दिखाई पड़े, उसे स्वयं वह भी स्वीकार करता है। अंतर इतना है कि तब इस बात की आकांक्षा 
ही अधिक थी और आज वह भावगत अनिवार्यता के रूप में अनुभूत की जा रही है और यह अंतर 
काव्य की दृष्टि से विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण अंतर है। NN । 
अगर राकेश ने कथा-पात्रों में, विशेषतः अजीगर्त और शुनःशेप के स्वरूप में, परंपरित रूप से 
हटकर उनका नया रूप गढ़ने का कुछ प्रयत्न किया है तो वह इसी विचारधारा की अनुकूलता में उन्हें 
बनाए रखने के लिए ही किया है। उसका कथन है : “पौराणिक साक्ष्य के अनुसार अजीगर्त विश्वामित्र 
का बहनोई है और शुनःशेप भानजा। अतः दोनों दीन-हीन सामान्यजन नहीं हों सकते। राज्याथ्रय 
छोड़कर गिरि-वनवासियों के बीच जाकर उसका रहना सामंत विरोधी चरित्र और श्रमजीवी रूप का | 
स्वाभिमानपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता Ë | इस वैचारिक क्रांति के लिए उसे स्वेच्छया भीषण दरिद्रता से 
अभिशाप झेलना पड़ा। आर्थिक शोषण और दमन से त्रस्त ग्राम, अरण्य और गिरिजनों के बीच से 
ही दास खरीदे जा सकते थे। अतः रोहिते के बदले बलिदान के लिए अजीगर्त की बस्ती का चुनाव, 
मेरी दृष्टि में उपयुक्त Š | भूख से बेचैन अजीगर्त पुत्र बेचता Ol उसके जीवन की यह भयंकर त्रासदी 


> 


है पर पुरोहित-प्रधान युग में एक ब्राह्मण का राजपुत्रे की रक्षा के लिए ता = 
है बल्कि 


स्वागत में तत्पर होना संपूर्ण व्यवस्था के खोखलेपन पर'प्रश्‍नसूंचक चिल er | 
वरुण-सूक्तों का प्रवाचक शुनःशेप राकेश के निकट न केवल i. aid 

शुनःशेप का कथ्य तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वि ae Ve 

करता है। शोषित और दलित की पीड़ा का अहसास कराता ë | बुद्धिजीविये 

ऊलाकोविदों और पुरोहितों के छद्म को उजागर करता है। उसका SW 

के लिए है, दासप्रथा, नरबलि और सामंती वैषम्य के विरुद्ध मानव्सुक्ति AAT कु) 


न 


में शुनःशेप ने लगाई थी। इसीलिए वे राजा हरिश्चंद्र की मानसिक मुक्ति के लिए भागवत से हटकर 
विश्वामित्र के स्थान पर देवरात को श्रेय देते š | क्योंकि समत्व बोधजन्य निर्वाण-सुख का अधिकारी धन 
देवरात का बलिदान है दासों औ a 
लगा देता ë | यही राजा, 
का आधुनिक बुद्धिवाद के युग 
के रूप में प्रस्तुत करके मूल कथा 
में राजा की मुक्ति का अर्थ है राजतंत्र के निरंकुश 

का बदलाव। iay 
अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए डॉ. राकेश ने मूल कथा में कुछ और परिवर्तन s 
उसे कारण-कार्य परंपरा के संदर्भ में विश्वसनीयता ही प्रदान करते हैं। सबसे बड़ा .. ह 
मूल कथा के पात्र अजीगर्त के गर्हित लोभी स्वरूप में किया है और उसकी भूख को उसकी see 
का कारण माना है कि उसे, भूख से बचने के लिए अपने मझले पुत्र शुनःशेप को भी ay gow 
है। आरक्षण के इस' काल में घटना का यह मोड़ न केवल सामयिक ही है बल्कि उस त. जप 
Be पक्ष से ग नया आयाम भी. देता है और वर्ग या वर्ण-भेद को एक pie aie 
AES NYA सारी इकाइयों को भयंकर त्रासदी का शिकार सिद्ध करके कुछ अतिरिक्त “ 
की मांग करता है) इसी प्रकार ब्राह्मण का अहेतुर्क बलिदान, सामं दध करके कुछ अतिरिक्त सोच 
योज म तु TN 07. je सामंतवाद, नरबलि और दासप्रथा की 
की आवश्यकता पर बल देती है। EE COBB m. व्यवस्था के परिवर्तन और पुनर्गठन 
में सहायता करती हैं, वैसे ही प्रथमं सर्ग में की गई राजतंत्र थवा संदर्भ प्रत्यक्षतः उसके उद्देश्य की पूर्ति 
उसी उद्दिष्ट की पूर्ति करती है । वैदिक कर्मकांड का ay प्रशंसा परोक्षतः उसका विडंबन करके 
के लिए नहीं किया गया है बल्कि उससे तात्कालिक भी वस्तुतः किसी इतिवृत्त अथवा वस्तु-परिगणन 
है। इस रूप में इस वर्णन की ओर ध्यान न जाने सांस्कृतिक वातावरण की निर्मिति ही अभितपित 
सकती है। हो सकता है कि'खंडकाव्य की सीमा क उसकी प्रभावहीनता की पूरी आशंका बनी रह 
mm में बाधक प्रतीत a मा में इसका विस्तृत वर्णन कथा के सहज प्रवाह और 

था-प्रसंगों के. इस परिवर्तन,अथंवा नियोजन में | wie 
ne काव्य शैती-शित्प विन्यास में भी हे eal ति SH जो भी अभीप्सित रहा है वह 
आ श हज हरि को परस्यापि 'रूप उजागर हुआ है। कवि इस का 
sess sa में:घटित कथा-प्रसंगों हाण मो है और उनसे आत्मकथनात्मक शैली 
ते प्रस्तुत करता है। आत्मबोध के माध्यम २ हि कराता हुआ उन्हें qsqa 
रणभूत है। यह अवश्य है कि उनकेःपश्चात्ताप- से उनकी चेतना के परिष्कार में यही पश्‍चात्ताप 
होता है। उनके मनोप्रदेश में कहीं था पश्चात्ताप-जनित आत्मबोध w 
विरुद्ध देश में कहीं या कभी कोई संदेह ध का विकास एक सीधी रेखा में 
मानसिक पड़ने वाली स्थितियों सें अपने pe , तर्क-विर्तक, आत्मपक्ष का समर्थन या अपने 
सो ताव की विधम तिता a सहारे आदि का भाव नहीं जागता जो उनके अंतःंबर्ष म, 
इस छंदोबद्ध काव्यें i छदो काव्य में विशेष व्यग्रता या उत्तेजना भर सके। पर S 
किया गया है किंतु इन गीतों š विभिन्‍न { की योजना के उले अ w 
किंतु इन गीतों का नि रे प्रयुक्त जन्य wara साथ किर गीत-पद्धति का भी Pl 
ci [के साथ किया गया है, एकांत गीतः 


ऋषि और सभाजनों का हृदय परिवर्तन करता है। राकेश राजा की मुक्ति | 
में एक नया संगत अर्थ करते हैं और उसे गांधीवादी हदय-परिवर्तन 

1 को, एक नया और कालोचित अर्थ प्रदान करते Š | उनकी दृष्टि 
दृष्टिकोण और सामंती एकाधिकार-सुख की मानसिकता 


._. 


किसी सर्ग में नहीं हुई Š 1 जैसे आकार में छोटे और अंतरंग में भावमय qar नाद-लय समन्वय के 

kR न्‌ कारण ये गीत अपना प्रभाव छोड़ते हैं, वैसे ही इस काव्य में प्रयुक्त दोहे भी अपने लाघव, कवि-कल्पना 

क की जोड़ में शब्दार्थ-वैभव और अपनी बिंबात्मकता के कारण पाठक को अनुरंजित भाकल हैं और 

कवित्व की सुकुमारता के प्रति आश्वस्त भी । क्तैसिकल काव्य-पद्धति पर रचित इस काव्य में वर्णनात्मकता 

भी है। स्थितियों और परिदृश्य की रचना में सहायक प्रकृति का चित्रांकन भी है और रागात्मकता 

की डोर पकड़े हुए विकास के चरण रखता विचार भी है। बल्कि काव्य की परिणति विचार के बिंदु 

पर ही होती है। स्वाभाविक है कि प्राचीन काव्य-रूप का संधान करते हुए अभिव्यक्ति भी बहुत-कुछ 

प्राचीन अलंकरण-पद्धति से प्रभावित हुई है और इतर अलंकारों के साथ परिसंख्या जैसे चमत्कार प्रधान 

अलंकार का भी प्रयोग इस काव्य में हुआ है। प्रथम सर्ग में राज्य-सुख-समृद्धि के वर्णन में उसकी 
उपस्थिति को प्रमाण माना जा सकता है। | ' 

कथा संगठन की दृष्टि से सर्गों की योजना पर विचार करें तो प्रथम सर्ग में अयोध्या नृपति 

हरिश्चंद्र के आत्मकथन के माध्यम से उनकी पुत्रहीनता की ee, वरुणदेव के पुत्रजन्म 

के वरदान तक की कथा आ गई Š | उसी के आसंग में वरुण की ओर Š राजा के द्वारा उस पुत्र 

की बलि दी जाने के वचन को न निबाहने पर उसके दुष्परिणाम स्वरूप उसे जलोदर हो जाने की 

चेतावनी भी यहीं आ गई है। यहीं आरंभ में ही समस्तःवैभव के रहते राज्य के के उत्तराधिकरी रूप और 


वंश परंपरा के विकास के कारण-स्वरूप पुत्र का न होना और ae द्वारा वर्णित त पुत्र के महत्त्व 
से संबंधित राजा की चिंताकुलता भी सामने आ गई Š | राजा, के वचन और वरुण की चेतावनी में 
ही भावी की त्रासद स्थितियों के संकेत छिपे हैं, जो कथा की विकास दिशा at निश्चित करते हैं। 


दूसरे सर्ग में उषःकाल, प्रमंदवन में विहार, प्रणय, wit at कोख भरना। वर्णित है और प्रकृति को 

उद्दीपक की भूमिका में प्रस्तुत करता है | तीसरे सर्ग में अनेक छंदो और और, गीतों में प्रो त्सव का उल्लासमय 

वर्णन जितना ही हृदय में थिरकन War करता है, उतना ही वरुण का प्रकट 'होकर राजा को उसके 

वचन का स्मरण दिलाना, राजा का पुत्र-मोह में बलि प्रथा को आर्येतर' विधान बताना, त्र को रक्षा | 

के पक्ष में तर्क करना, उपनयन के उपरांत उसकी बलि देकर qaa Tq कूले के लिए अवकाश मांगना | 

और पांच वर्ष तक बलि न देना तथा अंततः वरुण से जलोदर हो जाने के Fr होना वर्णित 

है और प्रकारांतर से राजा के पुत्रमोह को आधारभूमि में रखकर भविष्य में अजीगर्त के क्रीत सुत्र 

शुनःशेप की बलि देने की योजना को उपहास्य, बनाता है। चतुर्थ सर्गे कंथा राजा से हटकर उसुक . 

पु रोहित की ओर मुड़ जाती B | दासी से अपनी बलि दिएं जाने की सूचना पाकर ae उस-विषय 

में पिता से प्रश्‍न करता है, मानो उसकी वैधता*को चुनौती दे'रहा है। किंतु पिता = निरुत्तर पाकर 

वह घर त्याग कर चला जाता है और वन-वन भटकंते हुए आचार्य रूप में इंद्र उसकी रक्षा करते है! 

छह वर्ष उनकी रक्षा में रहकर बलि के लिए ner रोहित घर लोटता है और अजीगर्त | 

के गांव से गुजरता Š पांचवें सर्ग में उस दरिद्र बस्ती का वणेन है। प्रथम सर्ग में राज वैभव का वर्णन 

करते हुए यदि कवि की भाषा अलंकृत हो गयी है तो afte गांव का वर्णन करते हुए नितांत सरल । 

| s s: अनुरूप भाषा का यह परिवर्तन कवि के भाषाधिकार को सुक है। कथा का TŠ तीस 
| कारो, जहाँ खड़े होकर राजतंत्र के स्वार्थी और अनियमित चरित्र के बिल" 
g ! जे व्यक्त होता Š | नागर सभ्यता के-विरुद्ध ग्रामीण जनता की आ 


किस म्य 
उजागर होती है। जन्मना वर्ण-विभेद की व्यवस्था का विरोध उभरता है। अजीगर्त के आक्रोश के ue 
माध्यम से सामंती कुचक्र पर वार होता है। द्विज और अन्त्यज की समानता और आर्थिक स्तर पर aE 
दोनों के आरक्षण की आवश्यकता की आवाज बुलंद होती है और विषमता उत्पन्न करने वाली दुष्ट फर 
प्रथा के अंत करने का निश्‍चय प्रकट होता है। साथ ही भूख की पीड़ा से त्रस्त अजीगर्त के द्वारा _ 
अपने मंझले पुत्र को बेच दिए जाने पर निरीह ब्राह्मणी के करुण क्रंदन के साथ सर्ग का अंत होता 
है। यह सर्ग काव्य का वह मध्यवर्ती भाग है जहां अतीत और वर्तमान अपनी असंगतियों और विषमताओं 
के साथ ही नहीं समानताओं के साथ भी एक बिंदु पर आ मिलते हैं और जहां से भविष्यत्‌ क्षितिज 
की तरह साफ दिखाई पड़ने लगता है। यह वह स्थल है जहां पाठक को वर्तमान जीवन की उदग्र 
समस्याओं का साक्षात्कार होता है। 

षष्ठ सर्ग में कथा गांव से हटकर राजभवन और यज्ञमंडप पर आकर ठहर जाती है। प्रातः से 
ही राजभवन में बलि की चर्चा है। बलि, दिए जाने वाले युवक शुनःशेप के प्रति सबका कुतूहल है 
जिसके कारण उसकी SLT का वर्णन, करने का अवसर कवि को मिल जाता है। पूजामंडप और 
यज्ञ-विधान को वर्णित करने का अवसर भी यही है | गहमागहमी, सक्रियता और तत्कालीन सांस्कृतिक 
परिवेश की उपस्थिति, तीनों चिंता मिश्रित औत्सुक्य की सृष्टि करते हैं और कथा को पर्यवसान के 
निकट ले जाते Ë | सातवें सर्ग में घटनाएं शुनःशेप को केंद्र में ले जाती हैं। कथा की समाप्ति की 
निकटता को देखते हुए कथा से संबंधित लगभग सभी पात्र इस सर्ग में एकत्र सिमट जाते Š और 
घटनाएं स्वयं घटनाएँ, न रहकर एकमात्र शुनःशेप की करुण पुकार और उसकी अपनी संपूर्ण शक्ति 
से किए गए व्यवस्था के विरोधी की. सघनता में परिवर्तित हो जाती Š । जिससे प्रभावित होकर स्वयं 
राजा-रानी ही द्रवित नहीं हो जाते बल्कि ऋषि विश्वामित्र भी पुरातन व्यवस्था को पाप कहकर उसका 
विरोध करते हैं और बरुण की ओर से देवरात शुनःशेप की मुक्ति की आकाशवाणी होने पर उसे 
अपनत्व से स्वीकार कर लेते Ë, मानों शोषण, बलि तथा दास-प्रथा तीनों की समाज से निष्कृति स्वीकार 
कर ली जाती है। राजा भी जलोदर रोग से मुक्त हो जाते Š | घटनाओं की भावुक परिणति में जैसे 
सारे पात्र ही नहीं पूरा परिवेश डूब “जाता Š | करुणा निस्सीम होकर प्रवाहित हो उठती है। इस प्रवाह | 
के आवेग में यह सर्ग दूसरे सगाँ की अपेक्षा कहीं अधिक दीर्घ हो जाता है। छंदों का वैविध्य एक | 
बार फिर इस सर्ग में दिखाई देने लगता है । आठवां सर्ग कथा-वृत्त को पूरा करता हुआ पुनः राजा | 
की ओर मुड़ जाता है। संपूर्ण कथा-घटना का स्मरण करते हुए राजा शुनःशेप के संदेश पर विचार | 
कर्ता है और उसके कथनों में जीवन-सत्य तथा समष्टि-हित के साथ मानवीय आदशोँ का साक्षात्कार 
करता हुआ आत्मबोध प्राप्त करता है। जीवन और जगती का समस्त Za और वैषम्य जैसे समल 
a पर उपशमित हो जाता है | धर्मार्थकाम की परिणति मोक्ष में हो जाती है। मोक्ष अपने आधुनिक 
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“देवरात : समीक्षा’ 


डॉ. राममूर्ति त्रिपाठी 
(पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष, नवीन शोध पीठ, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, 
सभापति हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग) 


सृष्टि वही है जो दृष्टिपूर्वक निर्मित हो । भट्टतौत ने ठीक ही कहा है दर्शनाद्‌ वर्णनाच्चैव जाता लोके 
कवि श्रुतिः | ` 1/! ñ 

लोक में कवि संज्ञा उसी के लिए प्रयुक्त की जाती ह. जिसमे वि दर्शना? (Vision) पूर्वक 
हो । कवि का काव्ययान चाहे जहां और जितना भी उड़ता जाए-रहे दृष्टि के i कक्ष” की देख रेख 
š | अन्यथा वह रचना मेरुदंड विहीन मानी जाती ë | काव्य के लिए या उसके निर्माता के लिए जो 
दूसरी शर्त है वह अपने समकालीन होने की। अपने देश ओर sawas समपृक्त रचनाकार संवेदनशील 
रचनाकार ही नहीं Š | अपने मां-बाप का होकर ही सब {का होना संभ वहै अपने oF का होकर 
ही सार्वकालिक और चिरंतन या कालजयी हुआ जा सकता ë राष्ट्रीय होक a होना 
संभव Š | यह आवश्यक है कि रचनाकार उत्तरोत्तर आत्मविकास करता जाय । अभिधा में अपने देशकाल 
की संवदेना उजागर हो या व्यंजना में-पर हो अवश्य। "अपनी TA at 
हैं-तो उसमें तत्कालीन स्वातंत्र्य-संघर्ष भी झंकृत होता है और मानव-गत eA 
संघर्ष भी बोलता Š | माध्यम भले प्रागैतिहासिक पौराणिक गाथा हो ऐसी गाथा को माध्यम बनाने 


से कल्पना के लिए अनंत आकाश मिल जाता है। . i 
| प्रस्तुत आलोच्य कृति भी संप्रेषण संदेश के निमित्त एक प्रागैतिहासिक कथा-वस्तु का वरण करती 
| है जिसके ताने-बाने वेद, ब्राह्मण और पुराणों तक में बिखरे पड़े हैं we 'उन सबको एकान्वित. 
करता है और उसके माध्यम से अपने देश और काल की ज्वलंत स्या सै रूबरू होता है। समस्या 


सामयिक भी है और चिरंतन भी। 'मानवेता' की कराह से इतिहास bb 


आस्था और दृढ़ निष्ठावाले आश्रय की ही विजेय. हुई है और उसी की 
जाती है और गाई जाएगी। परंतु 'अवाम' में 'रोहितः और "शुनेशेप' की आस्यानिष्ठा और दृष्ट 


कहां है? शुनःशेप’ अपनी व्यक्तिगत क्षमता से 'देवरात' ही Í. म के लिए/भी यह संभव 


९५४. £ 
है क्या? आज की समस्या अवाम की समस्या Ë | उसके TNS लिए एंक जई तवहा का यूप' 
निर्मित है-उसके बदलने से अवाम की समस्या की मुक्ति और 


त है। रचयिता की चेतना इधर जाती है और प्रक्रांत कष्ट का Ç 
2 य — 
वि 1. कर्मज्ञान निष्ठा से वटु ने, पाया देवरात अभिधान | I 


Nn 


पूवज 
जना को सुगंध 


L. 
पुरातन जड़ व्यवस्था पाप ही है, 
प्रगति हित वह मनुज के शाप ही है। 
मिटा देना उसे है धर्म नर का, 
प्रबल पुरुषार्थ करना कर्म नर का। 
यह कैसी व्यवस्था है जहाँ निष्कारण एक स्वाध्यायी पेट की आग से बचने के लिए पुत्र को 
बेचने को विवश है? यह कैसी निर्मम राजसत्ता है जो पैसे से विवशता क्रय करती है? कर्मनिष्ठता 
की यह विवशता? आज की व्यवस्था में कर्म करने की भी स्वतंत्रता नहीं है-कारण, उसका प्रतिदान 
नहीं मिलता। प्रतिदान की भावना से कर्म करना नितांत अनैतिक है- पर ऐसी क्या परतंत्रता कि 
कर्म से पेट भी न पले। ऐसी व्यवस्था में अवाम की कर्मनिष्ठता कैसे बचेगी? धर्म पेट भरने के बाद 
ही होगा-जिस शरीर से धर्म और नैतिकता निबाहनी है-उसको तो बनाए रखना है-'शरीरमाद्यं खलु 
धर्मसाधनम्‌' | | Wi / ' 
विश्वामित्र के सामने भी पेट 'की समस्या ने उनको धर्माधर्म विवेक से निरपेक्ष कर दिया था। 
शुनःशेप उस देवशक्ति पर भी क्रुद्ध Š जो लोकैषणा, पुत्रैषणा और वित्तैषणा के पाश में बंधे हुए 
हैं--वे मुक्‍त Š और जो तीनों एषणाओं से मुक्‍त है वह बलि चढ़ाया जा रहा है? रचयिता ने इस 
प्रकार शुन:शेप की समस्या को वर्तमान से जोड़ दिया है और इस प्रकार यह कृति अपने देशकाल 
की समस्या से संबद्ध हो जाती है। . ' | 
कृति से इतना तो स्पष्ट है कि रचयिता इस कुरूपता को संकल्पित शोभनता-“भौतिक आध्यात्मिक 
समता' में बदलना चाहता है | वह कहता है. 
` भौतिक-आध्यात्मिक समता पर, आधारित जब सभ्य समाज, 
होगा. गठित 'पल्लवित . पुष्पित, तब होगा देवों का राज। 
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पर इस गंतव्य तक पहुंचने का मार्ग क्या होगा? उस मार्ग पर आरूढ़ यात्री की निष्ठा को दृढ़ता 
कौन-सी दृष्टि देगी? किस तरह का विचार सहायक होगा? क्या कृति में ऐसे भी कुछ संकेत हैं, इन 
प्रश्नों का समाधान कृतिगत संकेत से तो मिलता ही है-'प्रस्तावना” से भी मिलता Š प्रस्तावना में 
कहा गया है कि इसके निर्माण की प्रेरणा कृतिकार को सुमित्रानंदन पंत के 'सत्यकाम' से मिली है। 
शी a भौतिक आत्मिक समता at बात करते हैं और कहते हैं कि अनुरूप दृष्टि का उन्मीलन 
'ज्योत्स्ना' में ही हो गया था । पंतजी की ही तरह राकेश भी मार्क्स और गांधी का समन्वित रूप देखना 
ees mas 1, प्रस्तावना) कृतिकार के शब्दोंमें-“समताधारित आत्मिक समाजवाद की स्थापना 
at `` ae ही इस क्राव्य की मूल भिंत्ति है/ 'प्रस्तावना' और 'कृति'-दोनों के बारा 
कृतिकार दृष्टि को वैदिक दृष्टि कहता हैं। इस संदर्भ में प्रस्तावना का पृष्ठ आठ तो द्रष्टव्य Š ही, 
कृति भी कहती है-. MY Z ¿ 
“समन्वय है श्रुति का संदेश, 
ee SE u का मूल।! प 
1 न निभि = 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा’ (त्यागपूर्वक योग का सिद्धांत) में ता 
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विरोधी है, कर्मफलत्याग का विरोधी नहीं। वह कहता है- 
रत निरन्तर सौ वर्षों तक पुण्य- 
x. कर्म करता जो जन निष्काम । 
बना लेता वह जीवन स्वर्ग, 
कर्मफल से होकर उपराम। पृष्ठ 94 
जब वह कहता है- | 
“जगत में दिखता है वैविध्य, 
एक है किन्तु सभी का मूल? 
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तब वह श्रुति सम्मत अद्वैतवाद में अपनी आस्था व्यक्त करता है, परंतु यह अद्वैतवाद शंकर 
सम्मत नहीं है-प्रत्युत नवजागरण के श्री अरविंद अथवा नव्य वेदांती विवेकानंद द्वारा समादृत अद्वयवाद 
है--जहां चरमसत्‌ शक्ति समवेत है-चतुर्थ सर्ग में आगम सम्मत परम शक्ति गायत्री का स्वरूप-निरूपण 
प्रमाण Š | कवि की श्रुति सम्मत वर्णाश्रम व्यवस्था में आस्था है परंतु SHAT नहीं, कर्मणा' । मनुष्य 
संस्कार से द्विज होता है जन्मना तो सभी शूद्र ë | वैदिक वाइंमय के साक्ष्य पर अनेक उदाहरणों से 
इसकी पुष्टि की गई है। वह कहता है- | MEN i) NY 
होते हैं जन्मना शूद्र सब, देते. हैं. संस्कार 2 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सव, क्यो पा सकते न नहीं ऋषित्व ऋषित्व? i 
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मलापनयनपूर्वक अतिशयाधान ही संस्कार है। उसकी दृष्टि र में मनुज' देह 


होती Ë । अव्यक्त प्रकृति पुरुष के बिना अव्याकृता ही रह kas agi तव्यो और उद्धरणों 
के साक्ष्य पर कृतिकार की दृष्टि स्पष्ट है। इसी दृष्टि से वह उपर्युक्त गंतव्य तक पहुंचना चाहता है। 
इंद्र द्वारा रोहित को दिया गया उपदेश भी अपनी विशिष्ट शब्दावली में उक्त दृष्टि का ही पोषण 
करता है। वह नरमेध को वैदिक विधान नहीं मानता। उसे वह आदिम्‌ युंग की जड़ परंपरा कहता . 
है और समझ नहीं पाता कि निष्कलंक आर्यकुलोदूभव नृप भी इस वक्रप्रथा' का पालन क्यों करते 
हैं? अस्तु, प्रक्रांत यह है कि रचनाकार की दृष्टि sal: ë और उसके समाधान का मार्ग क्या निकलता है? 

महापंडित राहुल ने 'जय यौधेय' और. 'सिंहसेनापति' में यहे प्रश्‍न, बार-बार उठाया है कि 
'बहुजनहिताय' समाज को बदलना 'पुनर्जेन्मवाद' के. संदर्भ में कभी भी संभव नहीं है 1 इसका कारण 
है-कर्मवाद का अंग प्रारब्धवाद या नियतिवाद।-कृतिकार की भी दृष्टि इस तरफ गई है। वह कहता 
. कि Sti का अवाम- ड SS नक Y y if Z= 4 
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सुनता है उनका दुःख 
वे कह नहीं सकते और प्रारब्ध को अपराजेय मानकर Nis | 
जो कहने लायक हैं उनकी दशा LW z आओ 
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मुक्ताफल से कलम तुली तो, 
मिला शुगालों को भी ताज। 
नेता-अभिनेता के आगे, 
हुए शीशनत नित कविराज। 
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अस्तु, समस्या यह है कि पुनर्जन्मवादी श्रौत व्यवस्था में व्यवस्थागत बदलाव की गुंजाइश कहां 
है? कर्मवाद की इस नीरंध्र लौह शृंखला में कोई रंध्र है भी? 

इस प्रश्‍न पर भारतीय संस्कृति के प्रति आस्थावान चिंतकों ने काफी कुछ कहा है। पंडित हजारी 
प्रसाद द्विवेदी ने 'पुनर्नवा' में और पंडित विद्यानिवास मिश्र ने (हिंदूधर्म : सनातन की खोज' में इस 
पर काफी कुछ कहा Š | Gar में चंद्रमौलि देवरात से कहता है कि विधि का विधान तो अटल 
है पर मनुष्य का विधान परिवर्त्य है। समाज की जड़ और विकृत व्यवस्था मनुष्य की बनाई हुई है 
अतः उसे बदला जा सकता Ë | पंडित मिश्र का कहना है कि 'क्रियमाण' कर्म में मनुष्य का स्वातंत्र्य 
है जिससे प्रारब्ध और 'संचित' को भी बदला या नष्ट किया जा सकता Š | अतः जड़ व्यवस्था के 
बदलाव में 'नियति' आड़े नहीं आती। आवश्यकता है दृढ़ संकल्प और अनुरूप आस्था तथा निष्ठा 
की। कृतिकार की दृष्टि का यह निहितार्थ हो सकता है। 

“समकालीन' और दृष्टि! की बात प्रायः की जा चुकी। संप्रति यह भी देखना है कि कृति जिस 
संवेदना की परिणति है, उसका घटक विचार पक्ष ही नहीं है, भावपक्ष भी Š ये दोनों सम्मिलित रूप 
में संप्रेष्य Š | फलतः संप्रेष्य का घटक भावपक्ष तो विचारणीय है ही, संप्रेषण क्षमता भी परीक्ष्य है। 

कृति के चार सगा में तो रोहित-राजपुत्र की ही कथा किसी-न-किसी प्रकार प्रस्तुत है। पांचवें 
में अजीगर्त-पुत्र शुनःशेप का क्रय Š | षष्ट में यज्ञ का विधान वर्णित है। सप्तम में शुनःशेप का आक्रोश, 
चिंतन, आलवेदना, प्रार्थना और यूप से उसकी मुक्ति वर्णित Š | अष्टम उपसंहार का सर्ग है। इस 
प्रकार दो पुत्रों-रोहित और शुनःशेप के माध्यम से हरिश्चंद्र की आप-बीती का वर्णन Š | कृति की 
प्रकृति आनुषंगिक रूप से भावात्मक पर प्रमुख रूप से चिंतनात्मक ही है। भावात्मक संदर्भ दो ही 
स्थलों पर मुख्यतः दिखाई पड़ता है। एक तो द्वितीय सर्ग में जहां राजा हरिश्चंद्र और राजमहिषी का 
संयोग श्रृंगार है और दूसरे सप्तम सर्ग में जहां शुनःशेप -यूप से बंधा हुआ शुनःशेप-विभिन्न-प्रकार 
की मनोभूमियों पर संचरण करता Ë | इन प्रसंगों में भी रचयिता की चेतना पर रह-रहकर विचार उमड़ 
आते Š—q अवश्य है कि वे थोपे हुए कम और विभिन्न प्रकार की मनोभूमियों से सहज ही ज्यादा 
निकलते हैं। द्वितीय सर्ग का श्रृंगार परिवेश रचयिता की कल्पना का सर्वोच्च भास्वर स्वर Š प्रसाद 
की भांति इन्हें भी प्रकृति के व्यापारं में मधुचर्या का आभास मिलता है। देखें- 

. मलय के संकेतों पर मुग्ध, 

'' नाचती लतिकाएं अनजान। 

` छलकते हरियाली के कुम्भ, 


| 


° V ४ Na कर रही कलिकाएं मधुदान।। 
1, चतुर्थ सर्ग में a का स्वरूप निरूपण प्रमाण है। 
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किसी शठनायक से अलिवृंद, 3 
isle लूटते कलियों का मकरंद। š 
हे पल्लवां का अवगुंठन खोल, 
डालियों पर उडते निर्दन्द 11 
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इसी रौ में प्रकृति का शृंगारोचित परिवेश बहुत ही आकर्षक बन पड़ा है। समासोक्ति की इस 
पद्धति में अप्रस्तुत बिंब योजना प्रशंस्य है । प्रकृति प्रस्तुत व्यापार मानवीय श्रृंगार के अप्रस्तुत व्यापार से 
रंग कर सुंदर हो गए Š | इस सर्ग में प्रसादोक्त उपचारवक्रता, लाक्षणिकता, ध्वन्यात्मकता और अनुभूति 
की विवृति-जैसे छायावादी काव्यचेतना के घटक तत्त्व सहज ही उफन पड़े हैं। महिमभट्ट ने अपने 
“तत्त्वोक्तिकोश' नामक ग्रंथ में प्रतिभा व्यापार-कविव्यापार का स्वरूप निरूपण करते हुए कहा है 
रसानुगुणशब्दार्थ चिन्तास्तिमित चेतसः, 
क्षणं स्वरूपस्पर्शोत्या प्रज्ञैव प्रतिभा कवेः।। 71, 
सा हि चक्षुर्भगवतस्तृतीयमिति गीयते, ` ib 
येन साक्षात्करोत्येष भावांस्त्रैलोक्यवर्तिन:।  / 
व्यक्तिविवेक, द्वितीय विमर्श में उद्धृत 
अर्थात्‌ सर्जनात्मक अनुभूति की आनंदोच्छल मनोदशा में कवि की प्रतिभा दीप्त होकर सक्रिय 
हो जाती है और उसमें रचयिता की इस समाहित चेतना में अनुरूप 'काव्योचित शब्दार्थ स्वयं खिंचे 
चले जाते हैं | इस क्रम में रचना के इस क्षण में वर्ण्य का प्रत्यक्षायमाण रूप उसके उन नेत्रों के समक्ष 
उभर आता है जिसे कवि-प्रज्ञा या प्रतिभा कहा जाता है। इसे ही शिव की तीसरी आंख कहा गया 
है-जिससे वह देश काल से व्यवहृत और विप्रकृष्ट पदार्थों का साशा करु लेता है। इन क्षणों 
में उसके लिए कुछ भी अगोचर नहीं रह जाता । दिनकर की उर्वशी और प्रसाद की 'कामायनी' के 
वर्णित उन्मदश्ृंगारचित्र इस सर्ग को पढ़ते हुए साहचर्यवश स्मृत हो आते Š । 
इसी प्रकार कृति का सप्तम सर्ग भी प्राकृतिक परिवेश के आलंकारिक वर्णन से आरब्ध होता. 
Š | इस पृष्ठभूमि पर शुनःशेप का आक्रोश, मां का क्रंदन करता वात्सल्य, दर्शकदीर्घास्थित ललनाओं 
की करुणोच्छल आंखें, निर्ममता का निर्लज्ज तांडव, समाज की कुरूप व्यवस्था पर प्रहार, एषणात्रयसिक्त 
चेतस्क पात्रों के प्रति अमर्ष, विश्वामित्र का “उबाल, भवित पूरित वरुण-स्तवन, वरुण की प्रसन्नता 
आदि विभिन्न भावराशि के उद्गार व्यंजित हैं। ` z 
पाठक या आलोचक को रचना की तह में निहित. सर्जनात्मक अनुभूति के साक्षात्कार में भाषा 
प्रायः आड़े नहीं आती । हां, पंचम सर्ग में वैदुष्य प्रदर्शन के लोभं सें पारिभाषिक शब्दावली का प्रचुर 
प्रयोग पाठक को रोक-रोक देता है। साहित्यिक अभिव्यक्ति में शास्त्रमात्र में प्रचलित शब्दावली का 
ऐसा धारावाहिक उपस्थापन या प्रयोग प्रायः दोष माना जाता Š | यह अवश्य है कि उस सर्ग में प्रसंग 
ही वही है और रचयिता चाहता है कि वैदिककालीन यज्ञ का परिवेश अपनी समग्रता में उभर आए 
अत: इन प्रयोगों में उसकी विवशता भी हो सकती ë | कुल मिलाकर एच 
सबकी होती हैं-उससे परे कौन जा सकता है? यही तो मनुष्य 
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देवरात : एक उत्कृष्ट काव्यकृति 

SN r srnq oo LJ Oe OC 
| डॉ. रवींद्र भ्रमर 

(पूर्व आचार्य एवं हिंदी विभागाध्यक्ष, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़) 


विश्वविद्यालयों के अध्यापक और आचार्य, काव्य का अध्ययन और अध्यापन तो कर ही लेते हैं किंतु 
काव्यरचना अथवा सर्जनात्मक लेखन की ओर उनकी प्रवृत्त नहीं होती। डॉ. विष्णुदत्त राकेश हिंदी 
के उन विरल आचार्यों में हैं जिन्होंने काव्य-साहित्य के अध्ययन-अध्यापन के साथ इसका सृजन भी 
किया है। काव्सःकृति 'देवरात' उनकी 'सर्जनात्मक प्रतिभा का सटीक उदाहरण है। 

Aqua डॉ. राकेश के वैदिक अध्ययन, सांस्कृतिक सोच, सामाजिक सरोकार और कलात्मक 
सृजन को रूपायित करने वाला एक श्रेष्ठ काव्य है। इसमें देवरात के वैदिक-पौराणिक उपाख्यान को 
सोद्देश्य एवं मार्मिक कलेवर में प्रस्तुत किया गया है। इक्ष्वाकुवंशी राजा हरिश्चन्द्र ने पुत्र प्राप्ति की 
बलवती इच्छा से विह्लल होकर वरुणदेव की अभ्यर्थना की और यह प्रतिज्ञा भी कर ली कि यदि पुत्ररल 
की प्राप्ति हुई तो वे उसकी बलि उन्हीं के चरणों में चढ़ा देंगे किंतु बाद में मुकर गए और वरुणदेव 
के अभिशाप से उन्हें जलोदर हों गया. राजा के कष्टों का'निवारण करने के लिए निर्धन ब्राह्मण अजीगर्त 
के पुत्र शुनःशेप को एकसौ गायों के मूल्य पर खरीदा गया और उसे पुत्रबलि के विकल्प के रूप 
में प्रस्तुत किया गया । बलियूप से बांध दिए जाने “के उपरांत शुनःशेप ने देवताओं का स्तवन किया 
और पाशमुक्त हो गया। ऋषि विश्वामित्र द्वारा पुत्र के रूप में अंगीकार कर लिये जाने के उपरांत 
`: अपनी प्रज्ञा के अवदान से ऋषियों की पंक्ति में प्रतिष्ठित हुआ और देवरात के नाम से विख्यात 

गया। रट.“ 

डॉ. विष्णुदत्त राकेश ने इस.कधाकाव्य को राजा हरिश्चंद्र के आत्मालाप एवं आत्मचिंतन के 
ay SEN किया है और इसके 'द्वांरा वैदिक काल की दास-प्रथा, बलि-प्रथा, सत्ता के केंद्र में प्रतिष्ठित 
सामंतों के छल, शोषण, अन्याय इत्यादि का दिग्दर्शन कुछ इस प्रकार से कराया है कि आधुनिक समाज 
की अमानवीय और त्रासद स्थितियां भी प्रतिबिंबित हो.उठी Ë | अतः यह काव्य एक प्रासंगिक और 
सिया ७. |.» Z 


'देवरात' एक प्रबंधात्मक कृति or इसे खंडकाव्य कहना उपयुक्त होगा | यह आठ सगो में विभक्त 
है। प्रथम सर्ग में हरिश्चंद्र की पुत्र-प्राप्ति की उत्कट कामना, वरुण भगवान की प्रार्थना, पुत्र की प्राप्ति 
होने पर उसके बलिदान की प्रतिज्ञा और वरुणदेव के वरदान का निरूपण किया गया है। इसी सर्ग 


में पुत्रहीन मनुष्य के म भिक fe प और वैयक्तिक तथा सामाजिक परिप्रेक्ष्य में पुत्र के महत्त्व 


अंकन बड़ी मार्मिकता के साधु किया है 28 द्वितीय सर्ग में सृष्टि-रचना के संदर्भ में नारी के Sq i 
i एवं रानी के गर्भाधान का मर्यादापूर्ण किंतु अत्यंत सर 


LE 


और हृदयस्पर्शी चित्रण हुआ है। तृतीय सर्ग में पुत्रजन्म, पुत्रोत्सव, पुत्र की बलि के लिए राजा की 
अस्वीकृति और वरुणदेव के अभिशाप का वर्णन है। चतुर्थ सर्ग में युवा पुत्र रोहित के आत्मोत्सर्ग 
चिंतन और देह की नश्वरता का आख्यान है। पंचम सर्ग में अजीगर्त के गांव के रूप में निर्धन 
जन की श्रीविहीन बस्ती का यथार्थ परक चित्रण और दास के रूप में शुनःशेप के क्रय किए जाने 
का वर्णन है। षष्ठ सर्ग में बलिवेदी पर लाए गए शुनःशेप की मानसिक पीड़ा, शोषितजन के संताप, 
नरबलि के महापातक और देवस्तुति के पुण्य-स्वरूप शुनःशेप के पाशमुक्त होने का अनुगायन है | अष्टम 
सर्ग में शापमुक्त और रोगमुक्त होने के उपरांत हरिश्चंद्र के आत्मप्रबोध और समतावादी चिंतन को 
उकेरा गया है- 
“नहीं चाहता फिर भविष्य में, 
हो नरमेध कहीं संपन्न। 
कोई विवश पिता सुत बेचे, 
बन्धक जीवन रहे विपन्न।। "` . J AP Ip 
भौतिक-आध्यात्मिक समता पर ' /' ih 
आधारित जब WT 
- होगा गठित, पल्लवित, पुष्पित, ` १५८५६४ | 
तब होगा देवों का pers HRY 
कवि और उसकी प्रतिभा की पहचान कथानक के संबद्ध मार्मिक प्रसंगो के चयन और उनके 


भावपूर्ण चित्रण में होती है। कविवर राकेश ने देवरात” के माध्यम से पुराकालीन भारतीय समाज 
और संस्कृति का जो मनोरम स्वरूप अंकित किया है उसमें गृहस्थ-जीवन की. सार्थकता, पुत्र-प्राप्ति 
के महत्त्व और पुत्र के प्रति माता-पिता की आसक्ति का चित्रण करने में उन्हें अपूर्व सफलता प्राप्त 
हुई है। नारी के रूप-सौंदर्य, सहवास और मातृत्व की सार्थकता को अंकित करने में राकेशजी ने सच्ची 


सहृदयता का परिचय दिया है। उनकी कल्पना-प्रवणता का श्रेष्ठ उदाहरण उनके प्रकृति-चित्रण में मिलता 
है। आलंबन के रूप में प्रकृति के मानवीकरण, सौंदर्य-निरूपण में प्रकृति से लिये गए अप्रस्तुतों के 


| 


संयोजन तथा उद्दीपन के परिप्रेक्ष्य में प्राकृतिक दृश्यों के अनुभावन में उनका मन खूब रमा हे- ` 


` “नदी की कदली जंघा झाप, ` ` . | Z 
लेटकता तट पर तरुण तमाल। O ies 
लहर के फेनिल दुग्ध कपोल, `` 77 
पोंछते किरणों के समाल \ // ही 
= < s= NR | di ; Z ह 
सुमन गंधी चिड़िया “चुपचाप, \ | s 

जपा कुसुमों का चाट परोग। ५ ' oe 

लगाती हिम तुषार में आगे ` i ह व 


1! श्र 


वासना-कलरव उठता जाग।।” ६ , / 
गत दिनों हिंदी कविता में लय-छंद और भाषा की बड़ी दुर्गति es V 
चली कि कविता की पहचान ही गुम हो गई। संपाटबयानी का;णऐसा च 


प 
चा को 


इद्‌ के विरुद्ध ऐसी हवा 
स्क लगा कि काव्यभाषा की. 4 


समस्त विभूतियां उपेक्षित होकर रह गई । व्यंजना के स्थान पर अभिधा का प्रसार हुआ। डॉ. राकेश LE a 
कृत 'देवरात' इस अर्थ में संपूर्ण काव्य है कि इसमें मनोहर छंदों का विन्यास हुआ है। कथा प्रसंगो <* 
, और मनःस्थितियों के अनुसार विविध छंदों का लयात्मक प्रवाह रचकर और सर्गो के अंत में छंद को LE 
नया मोड़ देकर कविवर राकेश ने अपने रागात्मक बोध का बहुत अच्छा परिचय दिया है उन्होंने यथाप्रसंग 
कुछ गीतों की भी रचना की है जो अपनी लय और अर्थवत्ता में पूरी तरह गेय हैं- 
“जावक अनुरंजित पगतल में, 
स्वप्निल गीत रचे पायल ने। 
धानी चूनर में पाटल से, 
खंजन बांध दिए काजल ने। 
चितवन की गगरी में मन की मछली डोली री।।”” 
x x x x 
“तुमको बिना देखें हुए मुझ से रहा जाता नहीं। 
वह क्षण भला कब आएगा, 
जब मन-सुमन खिल जाएगा, 
जीवन-मरण की आग में अब तो दहा जाता नहीं।”” 
लय नाद ब्रह्म की द्योतक है तो भाषा शब्द ब्रह्म का प्रतीक है। लय और भाषा अथवा नादब्रह्म 
और शब्द ब्रह्म की परस्पर अन्विति से ब्रह्मानंद सहोदर काव्य की सृष्टि होती है। कविवर राकेश ने 
नादब्रह्म के साथ शब्दब्रह्म की भी यथेष्ट साधना की है। उनके पास शब्दों की अकूत संपदा है। देवरात 
के वैदिक-पौराणिक उपाख्यान को काव्यबद्ध करने के लिए उन्होंने उसके अनुरूप संस्कृतनिष्ठ तत्सम 
पदावली का उपयोग किया है। कहीं-कहीं बोलचाल की भाषा और लोकजीवन के मुहावरों का भी 
पुट मिलता है। बड़ी बात यह कि 'देवरात' की भाषा व्यंजनाप्रधान काव्यभाषा है जो सटीक अप्रस्तुत-योजना 
और सुंदर बिंबविधान करने में सक्षम है। 
“अंक में सिमट शिथिल पड़ गया, 
' प्रिया. का मुदु रोमांचित गात। 
` लगा, जैसे सरसी में sm, 
` खिला हो हिमसिंचित .जलजात।। 
कुसुम धन्वा का शरसंधान, 
कुमुद के लगे विछलने प्राण। 
रजत. jQ ने जैसे सुने, 
, उमडती' निर्झरिणी के गान।। 
| / “5 x x 
अपने कुछ शब्दों की इसी अक्षत-रोली से मैं डॉ. विष्णुदत्त राकेश की कृति 'देवरात” का मंगल 
तिलक करता हूं और इसे. ` को इस विश्वास के साथ सौंप रहा हूं कि सहृदय समाज में 
इसका यथेष्ट स्वागत होगा 
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देवरात : शक्तिकाव्य का सौंदर्य 
MRS = 
डॉ. कृष्ण दत्त पालीवाल 
(प्रोफेसर, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय) 


अपने सारे आधुनिक उपकरणों से लैस होकर जब एक प्रबुद्ध पाठक कवि विष्णुदत्त राकेश की काव्यकृति 
देवरात पर विचार करने के लिए तैयार होता है तब उसे एक अजीब चुनौती का अनुभव होता है। 
अपनी जटिल संश्लिष्ट विचार गरिमा से मंडित यह कृति प्राणिशास्त्रीय आधार पर खड़ी होकर भी 
मूलतः मनोवैज्ञानिक वृत्तों से निर्मित प्रतीत होती है। उत्तर वैदिक युग के आख्यान को कवि ने अपनी 
सर्जनात्मक कल्पना से एकदम नया रूप, नया अर्थ, नया संदर्भ दिया है। पूरी कथा का आकलन तब 
तक नहीं हो सकता जब तक कि इस प्राचीन कथा को इसके समग्र परिवेश और परिस्थिति से आवयविक 
रूप से संबंधित करके न देख सकें। 'देवरात' को कथाकाव्य, खंडकाव्य कहना अपर्याप्त है। वास्तविकता 
यह है कि प्रबंध की सर्गबद्धता का पालन करते हुए भी यह परंपरागत ढंग का खंडकाव्य नहीं है। 
इसके प्रबंध की एकता विचारों को लेकर है। कथा की आत्मकथात्मक शैली अनुभवों का विस्फोट 
भर करती है--अर्थ-भराव का कार्य तो मिथक ही करते Š । इसी अर्थ में इसका प्रबंध-स्थापत्य स्थूल 
कथा के भीतर के दुःखते-कसकते विचारों की ज्योति से बना है। कवि ने इस कथा के माध्यम से 
जीवन की ऐसी सारभूत दृष्ट प्रस्तुत की है जो एक विशिष्ट अर्थ में विश्व-दृष्टि हैं तथा व्यापक संदर्भ 
रखती है। 4 ; 
'देवरात' का रचना-क्षण एक ऐसी रासायनिक घटना है जिसमें कवि प्रेरणा पूरे आत्मविश्वास 
के साथ काव्यात्मकता में उपस्थित Ë | इक्ष्वांकु वंश के राजा हरिश्‍चंद्र संपूर्ण घटना की केंद्रीयता को 
थामे Ë | यह कथन, 'अतः उनके मुख से संपूर्ण लोमहर्षक कथा कहलवाने में मुझे अधिक सच्चाई प्रतीत 
हुई। स्मृतियों की खिड़की पर बैठकर राजा हरिश्‍चंद्र ने आत्मकथा के इस त्रासद प्रसंग को कहा क्या 
है? मानो प्रायश्चित्त करते हुए मन हल्का किया है।' (प्रस्तावना) सटीक मालूम होता है। स्मृतियों की 
खिड़की के भीतर से पूरा इतिहास करवट बदलते हुए दिखाई देता है । वह मनुष्य” दिखाई दे जाता 
है जिसे परिभाषा में नहीं बांधा जा सका, लेकिन जिसे बांधने के लिए जाल हर बार फेंका गया है। 
हर बार जाल टूटा है और एक नया 'देवरात' मानव की जययात्रा का संदेश लेंकर उपस्थित हुआ 
Š | व्यवस्था की रूढ़ियों पर प्रहारात्मक मुद्रा में उसने आवाज; उठाई हैं। एक ऐसीं आवाज जिसमें 
सत्य की चीख सुनाई देती है। देवरात उसी सत्य की चीख का प्रतीक है=रक्तालोक-स्नातःपुरुष-परंपरा 
की विचार श्रृंखला का मणिदीप। YY / 
= 'देवरात' को बार-बार पढ़ने पर लगता है कि यह एक सुसंबद्ध "वैच 
लंबी कथात्मक कविता है। सों के नाम कवि न॑ देता तो ज्यादा-अच्छा हो 


अ kE 


से क्या लाभ? फिर मूल आख्यान के इतिवृत्त को भी सुरक्षित कहां रखा गया š! कवि ने कल्पना 
से काफी कछ बदल डाला Š | क्यों बदल डाला है? आख्यान को लेकर कवि कर्म से कसमकश रही | 
प्रयोगशील नया मन संस्कारशील मन से टकराता रहा Š | हालांकि टकराव के नतीजे खराब नहीं निकले | 
विष्णुदत्त राकेश 'कवि' ही नहीं हैं-आचार्य परंपरा के आचार्य तथा परंपरा पर टिप्पणी करने वाले 
चिंतक भी Ë | खैरियत यही रही है कि उनका आचार्यत्व उनके कवि पर दुर्दिन के बादलों की तरह 
घिरा नहीं है। इसीलिए चिंतन पीला नहीं पड़ा, उसमें ताजगी का हरापन रहा है। लेकिन जैसे-जैसे 
इस कथा-प्रबंध के भीतर मैं बंधता गया और सृजन प्रक्रिया को टटोलने की कोशिश की, मुझे लगा 
कि 'देवरात' की प्रबंध क्षमता को तुलसीदास, मैथिलीशरण, निराला या प्रसाद की प्रबंध क्षमता की 
तरह देखना गलत होगा। क्यों गलत होगा? देवरात का कवि कथा के भीतर-बाहर को एकाकार किए 
रहता है और स्रष्टामन तथा भोक्ता मन की दूरी मिटाकर सृजनकर्म में प्रवृत्त होता है। यहां कथा 
काव्य का इतिवृत्त है पर विवरणात्मक नहीं है। कमी यह है कि कथा को कूट-कूटकर छानकर कवि 
काव्यात्मकता में परिवर्तित करता रहता है और छायावादी भावावेग, भाव-स्फलन से काम लेता रहता 
है-वैचारिक गद्य के वजन से काव्य की अकड़ नहीं निकाल पाता। नई कविता का देशी अनगढ़ भाषावाला 
काव्य मुहावरा कवि के पास नहीं है। शायद कवि ने जानबूझकर नई कविता, सम सामयिक कविता 
की सर्जनात्मकता से निजात ली Ë | यह निजात इसलिए ली है कि वह वैदिक कथा में वैदिक परिवेश 
को रचा-बसा सके। भाषा की सांस्कृतिक अस्मिता को समूची सुरक्षित रख सके। इस कार्य में कवि 
को काफी दूर तक सफलता मिली है। भाषा में परिवेश जीवन्तता के साथ मौजूद है। 
पूरी कथा पौराणिकःऐतिहासिक या मिथिकल संदर्भो के उपयोग से बनी है जिसमें विचार को 
नए अर्थो से प्रकाशित करने. की योजनां सक्रिय रही है। कथ्य के आंतरिक तर्क को कवि ने स्पष्ट 
करते हुए लिखा है= ऐतिहासिक दृष्टि से शुनःशेप या देवरात की कथा उत्तर वैदिक युग की है जब 
सामंतवाद अपनी संपूर्ण विसंगतियों के साथ उभरने लगा AT | नरबलि, क्रीतदासप्रथा, अंधविश्वासों-यज्ञानुष्ठानों, 
के प्रति आस्था तथा ऊंच-नीच, दरिद्र-धनी एवं नगर एवं ग्राम की गहरी खाई ने वैदिक युग के समानतावादी 
आदशाँ को चकनाचूर कर दिया था / (प्रस्तावना) वेदों में साम्यवाद खोजने वाले विद्वान्‌ वैदिक धर्म-संस्कृति 
की खिल्ली उड़ाते रहे हैं, यह कौन नहीं जानता मार्क्सवाद ने यथार्थवाद-सामंतवाद के फीते से भारत 
के प्राचीन साहित्य को नापने के बाद पाया कि यह कर्मवाद बनाम कर्मकांड ढकोसलावाद का समाज 
बनता गया। इसलिए इस कथा' को यथार्थवाद सामंतवाद | भीतर तो नहीं देखा-समझा जा सकता। 
वैदिकं, उत्तर वैदिकयुग के कथा प्रतीक, भावप्रतीक हैं जिन्हें यथार्थवाद बनाम भौतिकवाद जैसे संकुचित 
विचारदर्शन को नहीं*सौंपा जा सकता। फिर हमारे यहां -वंशानुक्रम का विषम्‌ चक्र प्रतीक क्रिया का 
EE बाद में पुराणों में विस्तार पाया पुराणों ने ही हमारे साहित्य के लिए कच्चा माल 
झुटाया और पुराण परंपरा के भीतर ही कथातत्त्व ने कल्पनातत्त्व की छूट ली। परंपरा के सूत्र उसके 
क हैं 'मनुपुत्र राजा शर्यातिं वेदों का. निष्ठावान विद्वान्‌ था। उसने अंगिरा गोत्र के ऋषियों के 
ns कर्म बताकर अपने वैदिक वैदुष्य की धाक जमाई थी। मनुपुत्र नाशा 
उपतिषद्‌ मे संकलित है के उदुघाटक Š | सत्यव्रत त्रिशंकु का वेदवचन 'अहं वृक्षस्य रेरिव' ae 
erat एकन ह त ie का पुत्र है। तैत्तिरीय के अतिरिक्त ऐतरेय ब्राह्मण के रचना 
छा तक सवत Tc चलता रहा | शुनःशेप स्वयं सूक्तकर्ता है और इसीलिए विश्वामित्र 
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का कृपाभाजन भी बनता है। इतरादासी का पुत्र ऐतरेय वेद का ऋषित्व अपने क्रांतिकारी व्यक्तित्व 
के कारण ही प्राप्त करता है / (प्रस्तावना) क्रांतिकारी व्यक्तित्व का अर्थ? विशेषकर प्राचीन व्यक्तित्व 
क Š अस्तित्व में अग्निधर्मा शक्ति का विस्फोट क्या संभव था? यह उत्तर 'हाँ' में ही दिया जा सकता 
*५ है। रचनाकार की गवाही भी क्रांतिकारी व्यक्तित्व के पक्ष में ही है। 
दरअसल मनुष्य अपने परिवेश के साथ दंद्वा्मक स्थितियों में रहता है और स्थिति के तनाव-संघर्ष 
झेलकर उससे ही उसने जीवनी शक्ति प्राप्त की है। अपने संघर्ष से स्थिति को बदलना और बदलकर 
अनुकूलित करना मानव का प्रकृत भावधर्म रहा है। 'देवरात' भी इसी स्थिति का मूर्तप्रतीक है। संघर्ष 
की चट्टान को तोड़कर निकला निखालिस मनुष्य। “शुनःशेप की कथा को जिस सहृदयता से ऐतरेय 
ब्राह्मण में प्रस्तुत किया गया हैं उससे शुनःशेप के तेजस्वी व्यक्तित्व का पता चलता है। वरुण सूक्तों 
की रचना से शुनःशेप 'देवरात' बना | देववृत्तियों ने ही जीवन के दारुण संघर्षपूर्ण क्षणों में शुनःशेप 
की रक्षा की। उसे प्रतिक्रिया के पतन से बचाया तथा 'देवरात? होने का गौरवपूर्ण अभिधान दिलाया। 
देवरात शब्द की 'देवैःरातः’ निरुक्ति का रहस्य यही है। देवरात विश्वामित्र के बाद दूसरा व्यक्ति है 
जिसने कौशिक गोत्र में नए प्रवर का प्रवर्तन किया तथा विश्वामित्र के मधुच्छंदा नामक पुत्रों का तेज 
छीनकर अपना वर्चस्व प्रतिष्ठापित किया।' (प्रस्तावना) Nhe 
सच वात यह है कि शुनःशेप की कथा पर रचनाकार ने मनोयोगपूर्वक न केवल अनुसंधान किया 
है बल्कि कथा के अंतःसूतरो में अंतर्योजना का क्रम भी निर्धारित किया है और यह अंतर्योजना न 
केवल संतोषजनक है, अपितु तर्कमय तथा वस्तुनिष्ठ चिंतन की ओर भी अग्रसर है। 
देवरात की कथा में कवि ने जो थोड़े से उलटफेर किए ë, वे एक पुरानी धारणा को तोड्ने 
की बहादुरी दिखाने के लिए नहीं किए हैं बल्कि मिथिकल आख्यान के भीतर से उठने वाली काव्यानुभूति 
की यह भीतरी पुकार थी। दीन और असहाय को निरंतर पीड़ा पहुंचाने वाले घूणित कर्म नरबलि आदि 
ऐसे कलंक हैं, जिनसे इस समाज का माथा ही शर्म से झुका है। न जाने कितने शिशु बलि कर दिए 
गए, पर देवता अघाए नहीं । देववाद की क्रूरता पर कवि ने मौन नहीं साधा। सामंतवाद के विकृत 
रूप को खोलकर रख देने में कोताई नहीं की। प्राचीन कथा को एक नया अर्थ प्रकाश दिया। आचार्य 
रामचंद्र शुक्ल का कथन यहां बरबस याद आ जाता है कि शुद्ध मर्मानुभूति द्वारा प्रेरित कुशलकवि 
भी प्राचीन आख्यानों को बराबर लेते आए हैं। वे पात्रों में अपनी नवीन उदूभावना का, अपनी नई 
कल्पित बातों का बराबर आरोप करते हैं, पर-वे बातें उनके पात्रों के fe प्रतिष्ठित आदर्शो के मेल 
में होती हैं। (काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था) विष्णुदत्त राकेश ने 'देवरात’ विश्वामित्र “आदि 
किसी भी पात्र के साथ मनमानी नहीं की। उनके प्राचीन स्वरूप को ध्वस्त नहीं. किंया। पूरी कथा 
नरक्षेत्र के भीतर जीवन के प्रयत्न पक्ष के इर्द-गिर्द चक्कर काटती रही । एक प्रकार से देवरात शक्तिकाव्य 
का उत्कृष्ट नमूना है। कलाकाव्य का चमत्कारवाद नही है, इसमें. आख्यान का वह रीतिवाद नहीं है 
जो हमें रिझाने से आगे नहीं ले जाता। इसमें वह कथा प्रसंगे-है जो. हमारा चैन तोड़ देता है। आंखें 
खोल देता हे | 'उघरहिं विमल विलोचन हिय के' वाली सर्जना शक्ति ने ही काव्य की पूरी सृजन प्रक्रिया 
ale सौंदर्य से चकित और अनुशासित किया है। काव्य के बीजभाव: संपूर्ण प्रकृति मंगल 
s यनी है। 'देवरात' का पूरा कर्म सौंदर्य हमें चकित करके ही नहीं रह iÑ qe जीवन के मानवतावादी 
क्ष का सत्त्व की ज्योति से जागरण भी-फैलाता है। ऋक के. प्रथम ! 
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इस कवि-कथन को 'इंटेंशनल फैलेसी' (अभिप्राय परक हेत्वाभास) कहकर नहीं उड़ाया जा सकता | 
यह आख्यान के कर्म की वकालत नहीं है। कथा ध्वनि के भीतर से फूटा सत्यानुभव Š | कथा का 
पूरा भाव योग हृदय की रागात्मक वृत्तियों के व्यापकत्व से निर्मित है। | 
कथा स्रोत एवं प्रेरणा पर कवि ने प्रस्तावना में डटकर बोलने की ठानी है। शुनःशेप की कथा | 
ऐतरेय ब्राह्मण, ऋग्वेद के प्रथम मंडल के चौबीसवें सूक्त तथा श्रीमद्भागवत के नवम स्कंध के सातवें 
और सोलहवें अध्याय से ग्रहण की गई है। कवि ने देवरात की कथा के आध्यात्मिक, ऐतिहासिक अर्थ 
करने की ओर संकेत देकर कहा 'यह कथा कठोर यथार्थवाद का उदाहरण कही जा सकती है । शुनःशेप 
या देवरात मेरी दृष्टि में एक चिंतन के दो पक्ष Š | शुनःशेप यदि यात्रा-बिंदु हैं तो देवरात यात्रा की 
फलद परिणति। एक साधना है-दूसरी सिद्धि'-आगे फिर कहा, “यथार्थवादी दृष्टि से देखा जाए तो 
देवरात सामंती युग की सारी विडंबनांओं को चित्रित करने वाला आख्यान है | अजीगर्त का पुत्र-विक्रय 
तथा राजा का पुत्र के बदले निर्धन बालक का क्रय तथा उसकी बलि का उपक्रम, बेगार प्रथा, जनपीड़ा 
और शोषण के साथ दुराग्रही पौरोहित्यवाद की समस्याओं को उठाकर “संपूर्ण मानवमुक्ति” की आकांक्षा 
को व्यक्त करने की चेष्टा है। “भौतिक, आध्यात्मिक समतावाद' की अवधारणा इस काव्य का दार्शनिक 
पक्ष है। (प्रस्तावना पृष्ठ 8) देवरात का कवि. यथार्थवाद की रटन क्यों लगाए है? पश्चिमी साहित्य | 
और समाज शास्त्र की इस अवधारणा. के पीछे क्यों पड़ा है? 'यथार्थ' और 'यथार्थवाद' में फर्क क्यों | 
नहीं कर रहा है? भौतिकवाद के साथ अध्यात्मवाद की क्यों मिला देने पर आमादा है? इस तरह कई 
प्रश्‍न पाठक को घेरकर खड़े हो जाते हैं और प्रश्नों के sad at खोजने पर हम पाते हैं कि कवि 
ने पूरी कथा को, चरित्रों को अपने संवेदनात्मक-ज्ञानात्मक उद्देश्यों को सिद्ध करने का माध्यम बनाया 
है। वैदिक कथा के भीतर से वर्तमान की अंतर्यात्रा और यथार्थ की अभिव्यक्ति तक तो बात ठीक 
है पर 'कठोरयथार्थवाद' एक ऐसा 'क्लीसे' है जो हजम नहीं होतां । पूरी कथा में जीवन की कठोर 
वास्तविकता का बिंब उभरता है पर इस बिंब पर वृथा दार्शनिकता, अति मनोवैज्ञानिकता का लेपन 
चढ़ाना गलत है। 'भौतिक आध्यात्मिक समतावाद”. सुनने में अच्छा लगता है पर विचार करने पर कष्ट | 
देता है और फिर यह सब कुछ कलाकृति की काव्यात्मकता में है ही नहीं | जो नहीं है, उसका आरोपण 
क्यों करें? आरोपण से कोई फायदा नहीं निकलेगा | जबकि अपनी काव्यात्मकता तथा नवीन विचार-संपदा 
के आलोक को शक्ति के कारण ही देवरात हमारे लिए एक मूल्यवान कृति Ë | एक ऐसी मूल्यवान 
कृति जो 'कामायेनी', 'आत्मजयी', 'सूर्यपुत्र' तथां 'महाश्वेता” जैसी कृतियों की परंपरा को आगे बढ़ाती 
है। लेकिन आर.एस. शर्मा, प्राचीन भारतः मैं सामंतवाद' को मार्क्सवादी चश्मे से खोजते रहे। क्या 
my Sy है। मूल सत्य तो पकड़ में; नहीं आता। पश्चिमी दृष्टि के इतिहासकार चाहे वे आर.एस. | 
शर्मा हों या ve ena के “चिंतन के ज्ञान-प्रतीकों को ही छूने में असमर्थ रहे हैं। सामंतवाद | 
के उसी | फामला सिद्धांत से देवरोत को परखना सरासर अन्याय होगा। 'देवरात” हमारी सामाजिक सांस्कृतिक | 
अवधारणाओं के उस सम समझ जा सकता हे जिसके प्रवक्ता डॉ. राममनोहर लोहिया, नरेंद्रदेव 


आख्यानःप्रमाण ही नहीं दिया है, यह संदेश भी दुहराया ë P को 
मंत्रों के व्याख्यातागण जब, स्पष्ट करेंगे कथा-प्रतीक। 
तब यह गाथा उन्हें लगेगी, अपने युग के अधिक समीप।। 
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और जयप्रकाश नारायण रहे हैं। 

¿Ra के संबंध में बात करते वक्‍त हमें ध्यान में रखना होगा कि कवि ने हरिश्चंद्र, अजीगर्त, 
शुनःशेप आदि की ऐतिहासिकता को भले ही स्वीकार किया हो पर कृति में जिस ढंग से मानव चरित्र 
विकसित हुए हैं-उन पर ध्यान केंद्रित करना होगा और उन्हीं के आधारों पर देवरात की व्याख्या 
की जा सकती है। अन्याय, शोषण, अपमान के विरुद्ध आवाज उठाना ही मनुष्यता और मानव-मूल्यों 
की रक्षा है। यही देवरात की अर्थ ध्वनि है। इस अर्थ में 'देवरात' की अंतर्वस्तु से अभिव्यक्ति पाता 
परिवेश एक खास तरह का है, जिसमें धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विसंगतियों को उजागर 
किया गया Š | इस दृष्टिकोण में अंतर करते हुए कहा है कि रचनाकार का मानवतावाद मात्र यथार्थवाद 
नहीं होता। रचनाकार अपनी दृष्टि को पूरे दृश्य पर डालता है और बदलता है। मुक्तिबोध का कवि 
मानता है कि साहित्यिक कलाकार अपनी विधायक कल्पना द्वारा जीवन की पुनर्रचना करता ë | जीवन 
की यह पुनर्रचना ही कलाकृति बनती ë | कला में जीवन की जो पुनर्रचना होती है, वह सारतः उस 
जीवन का प्रतिनिधित्व करती है, जो जीवन वस्तुतः इस जगतू में जिया और भोगा जाता है-स्वयं 
द्वारा तथा अन्यों द्वारा। यह जीवन जब कल्पनाओं दारा पुनर्रचित होता है, तब उस पुनर्रचित जीवन 
में तथा वास्तविक जीवन क्षेत्र में जिए और भोगे जानेवाले जीवन में गुणात्मक अंतर उत्पन्न हो जाता 
है। पुनर्रचित जीवन जिए और भोगे गए जीवन से सारतः एक होते. हुए : भी स्वरूपतः भिन्न होता 
है, यदि पुनर्रचित जीवन वास्तविक जीवन से निस्सारतः एक हो, सिफ ऊपरी तौर पर एकतापन रखता 
हो तो वह पुनर्रचित जीवन निष्फल हो जाता है। पुनर्रचित जीवन और वास्तविकता के बीच जो अलगाव 
है, उनकी जो पृथक्‌ स्थिति है, उस अलगाव और पृथक्‌ स्थिति के कारण ही कला के भीतर के सारे 
मूर्त विधान के बावजूद उस कला में मूलबद्ध रूप से एक अमूर्तीकरण और सामान्यीकरण उत्पन्न होता 
है। 'देवरात' में कविता के अंतर्गत अपनाए गए समताधारित आत्मिक समाजवाद की स्थापना और 
मानवमुक्ति का संकल्प ही काव्य की आधार-दृष्टि ë | यह आधार-दृष्टि अजीगर्त और शुनःशेप को 
पौराणिक दृष्टि से हटाकर नया दृष्टिपथ देती Š | हो अजीगर्त विश्वामित्र का बहनोई, हो शुनःशेप 
विश्वामित्र का भानजा (किंतु उन्हें गिरिजनों के बीच बसना पड़ा, श्रमजीवी रूप में जीना पड़ा) यह 
सब एक नवीन वैचारिक संपदा का प्रतिरूप है। कवि स्वयं वैचारिक क्रांति की परंपरा से परिचित 
होने के कारण ही इस प्राचीन आख्यान में प्रवृत्त हुआ है। उसने साफ कहा है कि “आर्थिक शोषण 
और दमन से त्रस्त ग्राम अरण्य और गिरिजनों के बीच से ही दास खरीदे जा सकते थे। युद्ध दास 
के अतिरिक्त क्रीतदासों के विवरण मनुस्मृति में उपलब्ध है। वैदिक युग और उत्तर युग में कृष्ण योनि 
दासों दारा विजयी आर्य राजाओं का दासत्व स्वीकार करना आम बात थी। अतः रोहित के बदले 
बलिदान के लिए अजीगर्त की बस्ती का चुनाव मेरी दृष्टि में उपयुक्त है। भूख से बेचैन अजीगर्त 
उन वेचता Š, यह उसके जीवन की भयंकर त्रासदी है पर पुरोहित प्रधान युग में एक ब्राह्मण का राजपुत्र 

रक्षा के लिए, बलिदान के लिए बलियूप से बंधकर मृत्यु के प्वागत में तत्पर होना संपूर्ण व्यवस्था 
खोखलेपन पर प्रश्‍नचिह भी है।' क्यों प्रश्न-चिह्न है? आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था के खोखलेपन 


aM I अहा शुनःशेप कवि है। वरुणसूक्तों का प्रवाचक है और q री, [ परंपरा उसके व्यक्तित्व 
= से आक्रांत है। फिर भी वह शोषण का शिकार है। कृति ष “वही शोषित-दलित be 


Wha है। वह समाज के पूरे आभिजात्यवावी बुद्धिवादी हृदय की कुलई उतार देता है। मडलीय 
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राजाओं, व्यापारियों, सामंतों, पुरोहितों, मंत्रकर्ताओं की व्यवस्था में मौजूद विकृतियों-विद्वूपताओं को 


वह उघाड़कर रख देता Ë | कहना न होगा कि इसी विकृत राजतंत्र के बीच खड़ा है अजीगर्त ak Le 


उसका पुत्र शुनःशेप | वह सत्ता द्वारा दलितों, द्विजों, gat तथा बुद्धि और मसिजीवी वर्ग, ग्रामीण तथा .. 
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शहरी वर्ग और शासित तथा अर्धशासित वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने की मांग 
करता Ë | वह ब्राह्मण होकर भी दरिद्रता की रेखा के नीचे का व्यक्ति Š ब्राह्मणों की दरिद्रता की 
कहानियों से प्राचीन साहित्य पटा पड़ा है। आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात कौन सोचता 
है। ब्राह्मण को तो चाहे भीख मांगकर ही सही किंतु मालपुआ पर पलने वाला प्राणी ही सिद्ध किया 
जाता है। मार्क्सवाद ने तो इस ब्राह्मण के पीछे ही अपने हाथ-पैर तोड़ डाले Š | क्यों तोड़ डाले हैं? 
ब्राह्मण को जाति का गौरव प्राप्त है। इसलिए हर कीमत पर ब्राह्मण को मिटाना है। ऐसे ब्राह्मणों को 
भी मिटाना है जैसा देवरात है। यह पूरी स्थिति ही व्यंग्यपूर्ण है। आज भी यही हो रहा है। इसी कोण 
से देवरात की सार्थकता उभरती है और ब्राह्मणवाद पर अंधे होकर मनमाने प्रहार करने वालों के सामने 
प्रश्‍न उपस्थित करती है कि क्या देवरातों को न्याय नहीं मिलेगा? उनका शोषण लगातार होता रहेगा। 
व्यवस्था की खोट को कौन दूर करेगा। हमारा विवेक, चिंतन ही न। 

'देवरात” का प्रथम सर्ग 'मैं अयोध्या का नृपति वर एक” के चिंतन से भरा पड़ा Š | राजा का 
प्रताप और पुत्र न होने का संताप किंतु हा, सुतहीन मैं हतभाग्य'-कथा पर कालिदस के रघुवंश की 
दिलीप छाया है। “श्राद्ध के दिन पितृगण संतप्त, तप्त जलपीते न होते तृप्त” पुत्र-कामना की बिंबमाला 
में कवि तन्मय है तभी तो 'प्राण की मधुसाधना है पुत्र” राकेशजी की कल्पना को अवकाश मिलते 
ही स्वछंद हो जाने का अवसर मिला है और काव्यात्मकता को प्रस्फुटित होने की जमीन। सर्जनात्मक 
कल्पना ने नए बिंब निर्मित किए हैं और मिथकों ने सृजन शक्ति को बढ़ाया है। मूलकथा की 
पुत्रोत्पत्तिप्रतिज्ञा को कवि ने भुलाया नहीं है। 'भूलना मत किंतु अपनी बात” से कथा की प्रकरण 
वक्रता को नया संदर्भ दिया है। कविता में छायावादी टोन की care है और वैसा ही भावावेग । पर 
द्वितीय सर्ग दोहे की अर्थ धारा से मंडित है, यहां भी 'ओढ़े तिमिर दुकूल को” वाली पूरी शब्दावली 
छायावादी है। संस्कृत साहित्य के सौंदर्य की क्लासिकल शक्ति तथा छायावाद के प्रति कवि की आंतरिक 
हुड़क 'देवरात' पर शब्दों का जादू करती है। यह जादू इतना प्रबल है कि 'मलय के संकेतों पर मुग्ध 
नाचतीं लतिकाएं अनजान।' विजयदेवनारायण साही से शब्द लेकर कहें तो देवरात में जीवन की 
कालिदासीय लय की झंकार सर्वत्र सुनाई देती है। छायावादी कवि-मन की भांति ही 'देवरात' की कथा 
अपराजेय संकल्प और अपराजेय विवशता के धूप-छांही तारों से निर्मित होती है। खैरियत यही है 
कि कवि विष्णुदत्त राकेश का बोध छायावादी नहीं है। बोध के स्तर पर यह कवि छायावाद के आगे 
a = रखता पद ने जिस अर्थ-भूमि का संकोच कर दिया था, उसके विस्तार के आर 

ट्रष्ट रखता हे कवि। इसी अर्थ में यह काः ओं, मानवीय चिंता 
S s sss ; : काव्य कृति वैचारिक प्रश्नाकुलताओं, मान 
sk तृतीय सर्ग पुत्रोत्सव की उमंग से हंसता-खेलता रूप लेकर आया Š | सुमित्रानंदन पंत का काव्य 
रच नवीन शक्ति = a है और कवि 'चितंन की गगरी में मन की मछली डोली री” जैसे 
कगीत गाता है। यहां म a की जगह 'मछरी' होती तो बात ज्यादा बनती। पर कवि को कीन 
टोक सकता है? 'जाओ लाओ नदिया से सोन मछली” जैसे गीत में बच्चनजी मछली को लोकल: 
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` _ में 'मछरी' नहीं रख सकते हैं तो राकेशजी ही क्यों करें। आखिरकार उनके सामने भी तो शब्द परंपरा 
¬ S प्रसाद ने 'मनु तुम श्रद्धा को गए भूल, उस परम रम्य विश्वासमयी को उड़ा दिया था समझ तूल” 


का कामायनी के इड़ा सर्ग में काव्य प्रयोग किया Š | उसी वजन और टक्कर पर राकेशजी ने लिखा 
है--'क्या हुई वंश की अमर मूल, जो मुझे उड़ाया समझ तूल।' इस कवि में प्रसाद की मानसिकता 
ही नहीं कौंधती है-शब्दावली भी बजती है। ऐसे प्रयोगों से परंपरा संपन्न होती है और उसके प्रवाह 
की गति में ताकत आ जाती है। कथा की प्रबंध-योजना का सातत्य खंडित नहीं होता है और नाटकीय 
ढंग से दृश्य परिवर्तन 'देवरात” में होता रहता है। हालांकि पूरी प्रबंध चेतना प्रगीतात्मक है, 
आत्मस्फूर्त-उद्बोधनमय | 
एक बार मूलकथा (ऐतरेय ब्राह्मण, भागवत) पर ध्यान दें तो कवि की स्वच्छंदताधर्मी कला का 
मर्म पकड़ा जा सकेगा। कथा-सार 'राजा पुत्र पाने के लिए लालायित हो उठा | नारद ने इसकी पूर्ति 
के लिए वरुण की तपस्या करने को कहा। वरुण प्रसन्न हुए। वरुण देवता की प्रसन्नता के लिए पुत्र 
को ही पशु बनाकर यजन करने की प्रतिज्ञा की। पुत्रोत्सव पर वरुण ने राजा को उसकी प्रतिज्ञा का 
स्मरण कराया। राजा ने टाल-मटोल की | राजा तरह-तरह के बहाने बनाकर टालता रहा, इस पर वरुण 
रुष्ट हुए और राजा को जलोदर रोग हो गया। इधर रोहित को जब बलि-पशु होने की बात पता 
चली तो वह जंगल को चला गया और वहां ब्राह्मण वेशधारी इंद्र के संरक्षण में छह वर्ष तक जंगल-जंगल 
घूमता रहा | उसके बाद जब वह घर लौट रहा था तो उसे भूख से पीड़ित अजीगर्त ऋषि मिले। उनके 
तीन पुत्र थे। मंझले का नाम शुनःशेप था। रोहित ने एक सौ गायों के बदले उसके मंझले पुत्र शुनःशेप 
को बलिदान के लिए खरीद लिया। भूखे ब्राह्मण ने अपना बेटा बेच दिया। राजा ने वरुण यज्ञ प्रारंभ 
किया। शुनःशेप बलि-यूप से बांध दिया गया। उसने विश्वामित्र से प्रेरित हो प्रजापति, अग्नि, सविता 
तथा वरुण आदि का स्तवन किया | उनकी कृपा से उसके तीन पाश कट गए, वह पाशमुक्त हो 'देवरात' 
बना तथा हरिश्चंद्र जलोदर रोगं से मुक्त हो गया।' (देवरात पृष्ठ 12) मूलकथा के लोभी अजीगर्त 
को कवि ने नया रूप दिया है। उसे लोभी न दिखाकर दरिद्रता और भूख से विवश व्यक्ति के प्रतीक 
के रूप में प्रस्तुत किया Ë | जब तक आर्थिक शोषण पर आधारित व्यवस्था को बदला नहीं जाएगा, 
भूख से व्याकुल अजीगर्त जैसे पिता अपने पुत्रों को बेचने के लिए विवश रहेंगे। हर युग की जड़ 
व्यवस्थाओं के विरोधी विश्वामित्रों की अपेक्षा रहेगी। मानव की स्वतंत्रता के लिए जड़ व्यवस्थाओं 
को तोड़ना ही होगा-चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े। शुनःशेप बलिदान और विजय का प्रतीक Š जो 
पाशों को काटेगा-काटना पड़ेगा । इस दृष्टि से 'देवरात' की कथा की प्रासंगिकता असंदिग्ध Š । प्राचीन 
नरबलि का निर्मम विधान मानवता का कलंक है-चाहे यह कलंक आर्यतत्त्वों ने पैदा किया हो या 
आर्येतर तत्त्वों के मिलान ने। कुछ भी हो जाति-धर्म, वर्ण, वर्ग से मुक्त होकर ही मानव को बड़ा किया 
जा सकेगा | वह देवत्व छोटा हो जाता है जो मानव को मारकर पलता Ë | इसीलिए 'देवरात' में देवत्व 
भानवत्व को बड़ा दिखाया गया Š | मानव मूल्यों की महत्त्व प्रतिष्ठा ही इस कृति का अभिप्रेत अर्थ 


। भाववादी व्यक्तिवाद पर यह कृति बार-बार प्रहार करती है और कर्मक्षेत्र के वास्तविक संघर्ष में | 


देवरात को खड़ा करती है। \ {FA 
विशेष बात यह है कि 'देवरात' की कथा-व्यथा के साथ कवि व ny 


रहा है 


| प्रकृति के एक से एक मनोरम चित्र-खींचें गए हैं 'निधि.खोले दिखल रही प्रकृति निज मायाः | 
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वाली बात बरबस ध्यान में आ जाती Š | दरअसल, प्रकृति-सौंदर्य से कवि ने उत्तर वैदिक काल के 
परिवेश को साकार करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी Š | यहां अष्ट सिद्धियों के निर्झर हैं, सलोने NE 
मयंक विभा के बिंब हैं, सप्तसिंधु के जल से भरे पवमान कलश हैं आम्रबौर के सौंदर्यबाण हैं तुंग g 
शिखर के पर्वत हैं, घंटा चित्रांकित उड़ती हुई बलाका है, कदली खंभों पर ग्रंथित बंदनवारे हैं, अश्वत्य, 
उदुंबर, प्लक्ष, रसाल हैं, मृगचर्म हैं, स्फटिक शिलाए हैं। इस प्रकृति-वैभव के बीच नारद, पर्वत, वशिष्ठ, 
गौतम, विश्वामित्र जैसे ऋषिवर विद्यमान हैं। स्थिति का नक्शा यह है कि 'करते द्विज स्वाहाकार शिखा 
जल उठती।' यज्ञकालीन संस्कृति को कवि ने कृति के प्राणों में रचा-बसा दिया है। संस्कृत साहित्य 
की क्लासिकल संवेदना का जीवन-जल रचनाकार के प्राणों ने 'बरसो ज्योतिर्मय जीवन” के भाव से 
पाठकों को दिया है। वनस्पति जगत्‌ की संवेदना का इतना जीवंत साक्षात्कार यह काव्य कराता है 
कि इस कृति के भीतर से गुजरना एक प्रीतिकर अनुभव बन जाता है, कहां आज की कविता में ढूंढ 
पर सिर पटकता बसंत और कहां प्राचीनकाल की प्रकृति श्री से इतराता बसंत । 'देवरात' में 'हे भगवन्‌ 
हमको बसंत हो सानुकूल रमणीय? का स्वर ही प्रधान Š | काश, आज यह स्वर इकोलाजी विशेषज्ञ 
सुन पाते जो पर्यावरण की सैद्धांतिक चर्चा तो गोष्ठियों-विचार मंचों पर करते हैं पर उसका पालन, 
“नर्मदा बांध योजना' तक में नहीं कर पाते। सरकारी नीतियों के खरीदे हुए सेवक बनकर रह जाते 
Š | मानव और प्रकृति का सहचरत्व ही भारतीय चिंतन का मूल रहा है। पश्चिमी ज्ञान-विज्ञान प्रकृति 
के थनों को दूध को अंतिम धार तक निचोड़ लेना चाहता है-स्वामी बनना चाहता है पर भारतीय 
चिंतन प्रकृति के सहयोग से जीना सिखाता है। जीवन प्रकृति-पुरुष के द्वैत में नहीं है, अद्वैत में है। 
प्रकृति को उजाइने में नहीं है-प्रकृति के साथ मित्र बनकर जीने में ë प्रकृति के संतुलन पर इतना 
ध्यान हमारे पूर्वजों का था कि प्रजनन काल में प्राणियों का शिकार वर्जित था। शिकार करते थे पर 
संतति रक्षा के भाव के साथ। 'देवरात' के भीतर से गुजरने पर प्रकृति की लय सुनाई देती है-वह 
Be लय जिसमें यज्ञ भी समाहित है। 
विशिष्ट सर्जनात्मक संस्कार की दृष्टि से परंपरा यहां रोड़ा नहीं बनी है बल्कि गहरे स्तर पर 
उसने प्राचीन चिंतनधारा के जड़ होते हुए मूल्यों के प्रति हमें सचेष्ट ही किया है | विचारों और आचारों 
के अनुशासन के बीच शुनःशेप जूझा ही Š | एक प्राचीन बुद्धिजीवी की अवधारणा और समाज में 
उसकी भूमिका पूरे आत्मविश्वास के साथ स्पष्ट हुई है। उसकी श्रद्धा बुद्धि ने जीवन के कर्म सौंदर्य 
को एक नवीन आस्था से पाया है। एक सांस्कृतिक ऊर्जास्रोत के रूप में। विश्वामित्र ने शुनःशेप को 
पुत्र रूप में ग्रहण करके पूरी ऋषि परंपरा के मुख को उजला कर दिया। यह भी साफ हो गया कि 
धार्मिक संस्कृति और जीवनदर्शन दोनों ही ऋषियों में एक साथ उपस्थित रहे। जिस वैचारिक क्रांति 
की जरूरत धी-विश्वामित्र उसके अगुआ थे। इस दृष्टि से इस प्राचीन आख्यान में धार्मिक जागरण 
की कथा से ज्यादा सामाजिक-सांस्कृतिक-नवजागरण की अंतर्दीप्ति मिलती है। यह काव्य हमारे मनुष्य-भाव 
की रक्षा करता है और आधुनिक मानववाद की भित्ति को दृढ़ता प्रदान करता है। यह अकारण नहीं | 
है कि इस प्राचीन आख्यान ने कवि राकेशजी के चित्त को छुआ-बीमारी, व्यथा और रोग के अनुभवं 
का रासायनिक योग ot 'कर्‌ डाला। उनकी पूरी समझ भारतीय संवेदना के खुलेपन के कारण ही 
बनी। यहां अज्ञेयजी की आती है कि 'प्रश्‍न क्या हमारे मूल्यों के वरीयता क्रम में परिवर्तन 
[को उखाड़कर दूसरी व्यवस्था प्रतिष्ठित करने का? इसी 


~ 


जुड़ा दूसरा प्रश्‍न उभरता SAT यह काम अतीत-अनुभव के साथ संबंध तोड़े बिना संभव है? तोड़ 


a देने से क्या अस्मिता और आत्मबोध भी नष्ट नहीं हो सकता? फिर “अस्मिता” के संकटापन्न होने 


छ्न से 


चित्त में अराजकता और आक्रामकता का संचय होता है और इससे जीवन की गुणात्मकता विकृत 
होती है। देवरात के कवि ने लगातार यह प्रश्‍न उठाया है कि दमन चक्र और शोषण, दास प्रथा और 
नर बलि वाली व्यवस्था से मानव को कैसे मुक्त किया जा सकता Š | 

हमारे यहां सांस्कृतिक शिक्षा की जिम्मेदारी दार्शनिक-रचनाकारों-कथावाचकों के हाथ रही Š | 
देश का समूचा सांस्कृतिक दृश्य कवि-मुख से उपस्थित होता रहा। एक समाज-व्यापी संकट को कवि 
ही निर्भय होकर व्यक्त कर सकता है-दार्शनिक या अर्थशास्त्री नहीं। कवि के लिए कविता 'कलावाद' 
नहीं रही, वह अपने आत्म को सुधारने का साधन रही है। 'देवरात' इसी कवि-दृष्टि का वैचारिक स्तर 
सामने लाता है। कवि ने पौराणिक-इतिवृत्त में प्रबंधकाव्य लिखा और आधुनिक आंखों से नया परिदृश्य 
दे दिया। एक प्रखर आलोचनात्मक दृष्टि के संस्कार से प्रगतिशील बोध की कवि कर्म में निष्पत्ति की 
तथा समय के अग्रगामी चिंतन की राह दिखाने का प्रयल किया। “qq. में एक नए ही तरीके का 
जीवनानुभव है। यह जीवनानुभव छंदगत स्फूर्ति तथा उदूभावना-समृद्धि के कारण ताजगी रखता है। 
इस जीवनानुभव में झुरिंयां नहीं पड़ीं तो इसका कारण कथा की अर्थवत्ता में ही नहीं, इसके प्राणवान 
शिल्प में भी खोजा जाना चाहिए। पर मैं इस काव्य के शिल्प सौंदर्य की चर्चा फिर कभी करूंगा। 
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देवरात : प्रज्ञाकाव्य की एक स्वस्थ कड़ी 


डॉ. तारकनाथ बाली 
(पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय) 


डॉ. विष्णुदत्त राकेश ने दिवरात” खंडकाव्य में एक वैदिक आख्यान को युगीन संदर्भा से युक्त कर 
मानवीय स्तर पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। जहां मानवीय वृत्तियों, बोध और संवेदना की 
निरंतरता उन प्रश्नों एवं चुनौतियों की निरंतरता को भी रेखांकित करती है जो मानवीय विवेक को 
उत्तेजित-प्रेरित करती रही ë | संपन्नता और सत्ता के आधार पर मानव समाज हजारों वर्षों से विभाजित 
रहा है और ये विभाजन आज के विराट वैज्ञानिक एवं औद्योगिक विकास से युक्‍त होकर विकराल 
हो उठे हैं। मानवीय आस्था एवं विवेक हमेशा से ही इस त्रासद विषमता का समाधान करते रहे हैं 
और सफलता-विफलता के क्रम से गतिशील रहकर अनेक दर्शनों एवं विचार-धाराओं के रूप में सामने 
आते रहे ë | नए-नए समाधानों के बावजूद समस्याएं नए-नए रूप धारण करती रही हैं और इस प्रकार 
जीवन और उसकी समझ दुःख-सुख के चरणों पर आगे बढ़ते रहे Š | डॉ. राकेश ने देवरात के युग 
और आज के बीच हजारों वर्षों के अंतराल के बावजूद जीवन की उस विकराल विषमता को चित्रित 
कर उसके समाधान का प्रयास किया है जो मानवी सत्ता को हमेशा से कचोटती रही है और हमेशा 
कचोटती रहेगी। इतिहास की धारा के इसी सत्य को “भूमिका” के इस कथन द्वारा उजागर किया है। 
मार्क्स और गांधी का समन्वय ही इस विषमतापूर्ण समस्या का एकमात्र समाधान है। (भूमिका पृष्ठ 
9) मेरे विचार से मार्क्स और गांधी का समन्वय संभव नहीं है क्योंकि मार्क्स अर्ध सत्य है और गांधी 
पूर्ण सत्य । गांधी मूलरूप से सत्य का प्रकाश है जबकि मार्क्सवाद के भीतर गहरा अंधेरा भी है। आज 
दोनों ही असफल हुए। मार्क्स अपनी दुर्बलता के कारण (मार्क्सवादी साम्राज्यों का इतनी तेजी से पतन 
किसने कब सोचा था) और गांधी अपनी शक्ति के कारण। मानव अभी दुर्बल है और पूर्ण सत्य को 
पाने में असमर्थ। मगर भावी मानव अपने आपको सुरक्षित-विकसित करने का जो भी रास्ता निकालेगा, 
वह गांधी का रास्ता ही होगा। गांधी का रास्ता ही हो सकता है, कोई दूसरा नहीं। 
डॉ. राकेश उस परंपरा के पंडित और विद्वान्‌ हैं जो धीरे-धीरे क्षीण और लुप्त होती जा रही 
है। 'देवरात' को मैं प्रज्ञा काव्य की कोटि में रखना चाहूंगा । 'प्रज्ञाकाव्य' नामकरण मैंने ऐसे काव्य 
के लिए किया है जो भारतीय प्राचीन परंपरा के पाित्यपूर्ण अन्वेषण और पुनः सृजन पर आधारित 
हैं। ध्यान देने की बात है कि विदेशों से काव्य संबंधी अवधारणाओं को ग्रहण कर उनका हिंदीकरण | 
कर आपनी मौलिकता की धाक जमाने वालों के लिए 'परज्ञाकाव्य* नाम समझना मुश्किल हो सकता 
है क्योंकि प्रज्ञाकाव्य bok q: विश में ही संभव है। वह वर्षों के पांडित्य की परंपरा से एक साथ 
शुड़ता-विकतित होता रहा है। यह स्थिति किसी अन्य देश में संभव ही नहीं है। 
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हिंदी में प्रज्ञाकाव्य का आरंभ सिद्धों एवं नाथों की वाणी से होकर रामचरितमानस, कामायनी, 
aa अंधायुग, विनयकृत महाश्वेता आदि तक बराबर दिखाई देता है जो स्तोत्र काव्य एवं शुद्धकाव्य का 
ay समन्वित काव्य रूप Š | जहां विचार केंद्र में रहकर जीवन के कई आयामों के रूप में विकसित होता 
मा हुआ सृजन का रूप धारण करता है। उसकी आत्मा धर्म और मोक्ष (स्तोत्र काव्य) और रूप अर्थ 
और काम (शुद्धकाव्य) है और इस रूप में प्रज्ञाकाव्य चतुर्वर्ग को नए-नए रूपों में परिभाषित कर सृजन 
के रूप में प्रस्तुत करता है। प्रज्ञाकाव्य के रूप में 'देवरात” का मूलविचार संपन्नता, सत्ता तथा निस्सहाय 
दैन्य के de से उत्पन्न अमानवी हिंसा है जिसे सत्ताधारियों ने धर्म या काम्य कर्म के रूप में स्वीकार 
कराया है। यह हिंसा और अन्याय जितने ही प्राचीन हैं उतने ही आधुनिक भी, हां आधुनिक युग 
में उनका रूप कहीं अधिक दारुण और त्रासद हो गया है। 
देवरात में मुझे जिस पक्ष ने अधिक आकर्षित किया है, वह है उसका सशक्त अभिव्यंजना शिल्प | 
जिस प्रकार इस काव्य की संवेदना युगीन है और युगोत्तर भी, इसी प्रकार इसके शिल्प के भी ऐसे 
ही दो रूप दिखाई देते हैं। अर्थ की विविधता के अनुरूप ही लघु या दीर्घ छंदों की योजना की गई 
है- | 
ऋतनियंता हे. वरुण वरणीय, 
भूगगन, द्युलोक में महनीय, 
पिता कश्यप, अदिति जननी धीर, 
बल, सुरा के हे जनक रणवीर] | 
र (पृष्ठ 24) 
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पुरातन जड़ व्यवस्था पाप ही है, | 
प्रगतिहित वह मनुज के शाप ही है, 
मिटा देना उसे है धर्म नर का, 
प्रबल पुरुषार्थ करना कर्म नर का, | 
दमन या लोभ से वह सिर झुकाए, 
नृपति या देवता बंधक बनाए। 
7, (पृष्ठ 83) 
इन दोनों उद्धरणों में इस काव्य के दो धुव देखे जा सकते Š | संवेदना की दृष्टि से भी और 
भाषा की दृष्टि से भी। पहले उद्धरण में वरुण की वंदना है जिसमें तत्सम शब्दावली लय, तुक तथा 
शूर छद शिल्प द्वारा ही वैदिक युग की संवेदना को मुखर कर देता Š । इसमें शक नहीं कि ऐसे स्थलों 
में कुछ शब्दों के सांकेतिक अर्थ सामान्य ही नहीं, सुधी पाठक के लिए भी कठिन प्रतीत हो सकते 
मगर यह सभी प्रज्ञाकाव्यों के शिल्प की सीमा है। दूसरे उद्धरण में विश्वामित्र आज की संवेदना 
को संकेतित करने वाली इतिहास-दृष्टि का संकेत करते Š | इसलिए उसकी शब्दावली लय, तुक, छंद 
| i मिलकर समकालीन कविता के निकट पडते हैं | यह अनेक आ. 'देवरात' के शिल्प का ऐसा 
क्ष है जो सहज ही पाठक को आकर्षित करता है। I 
कवि ने बीच-बीच में वेद के आंशिक उदाहरण देकर उन्हें बड़ी\लंययुक्त संगतीमय भाषा में _ 


wht को 


pre? अग्न आयाहि वीतये, ग्रणानो हव्यदातये a 
निहोता सत्सि बर्हिषी हे 
ज्योतिर्मय पावक प्रभु आओ। 
उरवेदी की भाव कुशाओं पर निज रंजित चरण बढ़ाओ।। 
दिव्यगुणों से नित्य प्रशंसित, 
होता को कर देते पुलकित, 
उद्गाता के साम स्वरों में सोमसुधा मधुकण बरसाओ।। 

इस तरह के अनेक प्रयोग दिखाई देते ë | इनसे वेदकालीन ऋषियों की मानसिकता एवं आस्था 
को कवि ने साकार करने का प्रयास किया है। इनका ऐतिहासिक महत्त्व तो है मगर ऐसे प्रसंगों को 
अधिक सार्थक बनाने का प्रयास भी किया जा सकता था। उदाहर'ः: के लिए आज भी एक हिंदू के 
लिए सभी सुखद-दुःखद प्रसंगों में दीपक, यज्ञ आदि का विधान बराबर दिखाई देता है। प्रकाश एवं 
अंधकार आद्य बिंब है, क्योंकि जब भी मानव विवेक ने आंखें खोली होंगी तो जिन दो तथ्यों ने उसे 
सबसे अधिक आकर्षित प्रभावित किया होगा, उनमें प्रकाश-अंधकार, जन्म-मरण आदि के युग्म रहे 
होंगे। छायावादी रचनाओं में बराबर अंधकार एवं प्रकाश का मुखर बिम्बात्मक दंद दिखाई देता है। 

हां, देवरात के ऐसे प्रसंगो में एक बात खटकती है जिसकी ओर मैंने डॉ. राकेश का ध्यान आकर्षित 

किया था। संस्कृत की ऋचाओं या उनके अंशों की हिंदी व्याख्या देनी चाहिए थी। यदि कवि ने वैदिक 

ऋचाओं से ही प्रकाश एवं अंधकार के Zz की परंपरा से जुड़कर आधुनिक Ba को व्यक्त किया होता 

तो काव्य अधिक सार्थक हो जाता | इन ऋचाओं की प्रासंगिकता को अधिक जीवंत बनाने की आवश्यकता 

दिखाई देती है। खासकर जब ऐसी पंक्तियां देखने में आती हैं- 

है रिक्त करों की हार भूख, 
कर देती है गद्दार भूख, 
पीड़ित मन की ललकार भूख, 
`. शोषित मन की हुंकार भूख, 
NZ (पृष्ठ 58) 
कवि ने जहां-तहां बिंबों के प्रयोग द्वारा भाषा को अधिक सशक्त और व्यंजक बनाने का सफल प्रयास 
किया है जो परंपरित भी हैं और आधुनिक भी। | 
कालजय की कामना है पुत्र, 
प्राण की मधुसाधना है पुत्र, 
3 ' ` स्वर्ग की प्रस्तावना है पुत्र, 
` ` धर्म की अवतारणा है पुत्र, 


` बूढ़े हाथ का आधार। 
| (पृष्ठ 21) 
कि रोग wk हलता और सार्थकता से युक्त हो गई है। कवि ने गीतों का उपयोग 


तम्हें वंदन हमारी आस्था के. 


"न 


भी किया है। जब राजा के पुत्र का जन्म होता है तो काव्य गीत का रूप धारण कर लेता है जो 


र्‌ - प्रसंग के अनुकूल ही है। 

s धन्य भूप के पूर्व पुण्य ने आंखें खोली री। ; 

i मुंहमांगे रत्नों से भरी अकिंचन झोली री।। 

इस प्रकार 'देवरात” में प्रसंगानुकूल भाषा के अनेक रूप दिखाई देते हैं, जिस पर कहीं द्विवेदी 

युगीन शैली का प्रभाव है तो कहीं छायावादी कविता का, कहीं वैदिक तत्सम शब्दों की प्रधानता वाले 
छंद हैं जो वैदिक ऋचाओं का भावानुवाद प्रस्तुत करते हैं, तो कहीं सरल सीधी संगीतात्मक भाषा 
का प्रयोग दिखाई देता है। अभिव्यंजना शिल्प की यह अनेकरूपता अर्थ के अनुकूल प्रयुक्त हुई है। a 
मगर उसमें कोई क्रम नहीं है। एक साथ दो नितांत भिन्न शैलियों का उपयोग किया गया ë जिससे : 
संरचना की समग्रता कहीं-कहीं अवरुद्ध होती जान पड़ती है; लेकिन यह कथा की विकासात्मक संरचना 
का ही गुण है। पाठक को यह अपनी विरोधी शिल्प योजना से आकृष्ट करता है, यह इसकी बड़ी 
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देवरात : एक सफल सृष्टि 


mn —. u. 
डॉ. सूर्यप्रसाद दीक्षित 
(पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष, भारतीय भाषा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय) 


डॉ. विष्णुदत्त राकेश रचित 'देवरात' अतीत की कथाभूमि पर आधारित आधुनिक युगबोधपरक एक 
उत्कृष्ट खंडकाव्य है। इसकी कथावस्तु वैदिक, पौराणिक आख्यान पर आधारित Š | कवि ने ऐतिह्य 
सामग्री का चयन करते हुए उसमें कल्पना का भी सुष्ठु समावेश किया Š | इसके लिए रचनाकार को 
ऋग्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण, श्रीमद्भागवत, महाभारत आदि का पर्याप्त आलोड़न करना पड़ा है | राजा हरिश्चंद्र 
इस कथा के केंद्रबिंदु ë | संपूर्ण कथा आत्मसंलापात्मक शैली में प्रस्तुत की गई है। इक्ष्वाकु वंशी प्रसिद्ध 
राजा हरिश्‍चंद्र इस कथा के केंद्र-बिंदु हैं। आत्म संलापरत हरिश्चंद्र ने पुरातन युग की जड़ व्यवस्था 
पर विचार करते हुए नर-बलि, दासप्रथा तथा दलितों-शोषितों की व्यथा-कथा का मार्मिक रहस्योद्घाटन 
किया है। सारी कथा स्मृति संचारी के माध्यम से प्रस्तुत की गई Š | शोषण मुक्‍त आदर्श समाज की 
स्थापना ही इस खंडकाव्य का मूल प्रतिपाद्य है। इस आख्यान में कवि ने अपनी शोध शक्ति का सदुपयोग 
किया है। रचनाकार के शब्दों में “भूख, ब्राह्मण का अहेतुक बलिदान, सामंतवाद, नर-बलि तथा दास 
प्रथा पर इस कथा से जो प्रकाश पड़ सकता था उसे पूर्णतया आत्मसात कर पाना कठिन नहीं तो 
बहुत सरल भी नहीं था।” (प्रस्तावना) 

इस प्रकार 'देवरात' के माध्यम से कवि ने उत्तर वैदिककालीन हासोन्मुखी समाज व्यवस्था का 
जो यथार्थ उकेरा Š वह आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है | इस काव्य में हरिश्चंद्र, अजीगर्त, 
शुनःशेप, विश्वामित्र, इंद्र आदि अनेक चरित्र बड़े चित्र-विचित्र रूप में उभरे हैं। इसमें विश्वामित्र का 
चरित्र तो बहुशः रेखांकित किए जाने योग्य है । विश्वामित्र का व्यक्तित्व जड़-व्यवस्था विरोधी रहा 
Š | वे यहां मानव-महिमा के महान्‌ प्रतिष्ठापक के रूप में दृष्टिगत होते हैं । वस्तुतः उनका यह तेजोद्दीप्त 
व्यक्तित्व ही है जिसे गुण कर्मानुसार ऋषित्व का गौरव मिला, क्षत्रियत्व से ब्रह्मर्षित्व की प्राप्ति हुई 
और परंपराभंजक होने पर भी पारंपरिक सप्तर्षियो में परिगणित होने का श्रेय मिला। उनके द्वारा 
कवि ने श्रम, समता, स्वतंत्रता तथा सामाजिक न्याय की संभावना का दिग्दर्शन कराया है। वस्तुतः 
उद्देश्य की उदात्तता की दृष्टि से यह खंडकाव्य सर्वथा सफल है। अतीत के गहर में झांककर कवि 
ने वर्तमान का जो परिदृश्य उपस्थित किया है, वह प्रेरक एवं प्रासंगिक है। 

समीक्ष्य काव्य आद्यंत कवि की वर्णनाशक्ति, चित्रोपमता, प्रतीक पटुता और मुहावरेदार भाषा 
४1 sain ey ene ॥ अयोध्यापुरी का प्रकृति परिवेश, वहां के यज्ञानुष्ठानों, 
कृत्यो और निरीहों की दुर्दशा के बड़े हृदयस्पर्शी चित्र, Sau’ में अंकित हुए हैं। 
- उदाहरणार्थ यह यज्ञ दृष्ट्या हे e. 
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' 016 क्सा 3 
“धप्राची में गजपीताभ ध्वजा, सुरपति की, ; 

दक्षिण में कृष्णाध्वजा महिष अन्तक की। i 

पश्चिम में मीनांकित ध्वज धवल वरुण का, ६ 


उत्तर में अश्व हरित कुबेर केतन का। 
मंडप के तुंग शिखर पर तुंग पताका, 
घंटा चित्रांकित उड़ती हुई बलाका। : 
कदली खंभों पर ग्रन्थित बन्दनवारे, : 
अश्वत्य, उदुम्बर, प्लक्ष, रसाल संवारे। 
न्यग्रोध, ककुभ निर्मित तोरण की माला, 
लाजा-वेदी पर दीपों का उजियाला। 
चतुरस्र कुण्ड था एक मध्य में निर्मित, 
मेखला तीन, शुचिकठ योनि आच्छादित 1” 
बलि के लिए शुनःशेप के रूप में आबद्ध होने पर प्रकृति भी तदनुरूप अनुरंजित दृष्टिगत होती 
है। इस दृश्य विधान में कवि-कल्पना की नव्यता दर्शनीय है- 
“नील विलोहित तम के वृक का उदर चीर कर निकली, 
कल सन्ध्या ने पद्मकान्तमणि की जो मछली निगली, 
या कुंकुम मंजरित वारिखग धूसर गुहा-शिखर पर। 
चीख रहा हो रश्मि-तीर से आहत हो विक्षत पर।।' 


है 
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(सप्तम सर्ग) 
भावों के उत्कर्षविधान में कृतिकार को पूरी सफलता मिली ë | कवि की भाषा भावानुरूप, 
गाम्भीर्ययुक्त, लालित्यपूर्ण और अलंकृति से ओतप्रोत है। कोमल भावों की व्यंजना में वह स्वतः नैसर्गिक 
सौकुमार्य का स्रोत बनकर प्रकट हुई Ë | यथा- 
““जावक अनुरंजित पगतल में, स्वप्निल गीत रचे पायल ने, 
धानी चूनर में पाटल से, खंजन बांध दिये काजल ने।।” _ 

. (तृतीय सर्ग) 
कवि की भाषा छायावादी आभिजात्य से प्रभावित ë | लाक्षणिकता, बिंबात्मकता, अमूर्त्तविधान 

आदि उसके प्रमुख उपादान हैं। कहीं-कहीं उस पर छायावादी कवियों की छाप भी दिखाई देती है। 
काव्यभाषा का चमत्कार इस कृति में पंचम से सप्तम सर्ग तक विशेषतः दृष्टिगोचर होता है। 
शुनःशेप” के माध्यम से सामाजिक वैषम्य का यह अंकन द्रष्टव्य है। | : 
सस्य, धान्य, पशु, खनिज, वस्तु खन रचते जो कर्दम से यान। , 
उन्हें नसीब कहां होते हैं, प्रासादों के मणि सोपान । । 
`, \॥// / ` (स्तम सी) 
मुहावरों के प्रयोग से भाषा की अभिव्यंजना शक्ति बढ़ 


““तपती यदि निदाघ की छाती, तो श्रावण oe 
a 


> 


कवि ने दार्शनिक विचारों को यहां कोरे सिद्धांतों में नहीं उलझाया है AY उन्हें बड़े स्पष्ट रूप मी 
में व्याख्यायित किया Š | उदाहरणार्थ 'अविद्या' तथा “विद्या” की व्याख्या करता हुआ वह उन दोनों nD 
के सामंजस्य में ही मानव मुक्ति की संभावना के दर्शन करता Š | है 
“अविद्या भौतिक सुख का नाम, और विद्या अध्यात्मविचार। न्‍ 
समन्वय कर दोनों का व्यक्ति, मुक्ति के देता खोल Pea” 
i (अष्टम सर्ग) 
छंदोविधान पर कवि का पूरा अधिकार है । विविध मात्रिक, वर्णिक छंदों के अतिरिक्त गीत-सृष्टि 
में भी कवि ने यथेष्ट योगदान किया है। आनुप्रासिक वर्ण-विन्यास, लय, यति, गति आदि के निर्वाह 
द्वारा कथा-प्रवाह को एक आंतर गति प्राप्त हुई है। 
इस प्रकार डॉ. राकेश ने 'देवरात' के रूप में नितांत प्रासंगिक और प्रेरक खंडकाव्य प्रस्तुत किया 
है, जिसके लिए वे साधुवाद के अधिकारी हैं | 


डॉ. राकेश प्रणीत “देवरात” : युगांतकारी काव्यकृति 


डॉ. योगोंद्रनाथ शर्मा अरुण? 
(प्राचार्य, बी.एस.एम. स्नातकोत्तर कॉलेज, रुड़की) 
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कविता जब भी कल्पना के साथ-साथ चिंतन से जुड़ जाती है, तब-तब कविता कालजयी हो जाया 
करती Š | यह सत्य मुझे संस्कृति के अप्रतिम व्याख्याता, वाणी के यशस्वी सपूत और शब्दों के कुशलतम 
शिल्पी-साधक डॉ. विष्णुदत्त राकेश द्वारा प्रणीत युगांतकारी खंडकाव्य दिवरात” को पढ़कर साकार होता 
लगा। मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रतिष्ठित 'भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार” से पुरस्कृत एवं मर्मज्ञं दवारा 
समादृत काव्य कृति 'देवरात मेरी दृष्टि में तो हिंदी साहित्य की 'मिथकीय खंडकाव्य-परंपरा' में शीर्षस्थ 
स्थान रखती है। यह काव्य कृति एक ओर जहां मनोहारी काव्य-कल्पना और शब्द-साधना के कारण 
सहदयों के हृदय को स्पर्श करने में सक्षम है, वहीं दूसरी ओर मिथकीय चेतना के माध्यम से अभिव्यक्त 
दर्शन, संस्कृति एवं युगबोध की गहन चेतना इस काव्यकृति के चिंतन पक्ष' को विशेष उत्कर्ष प्रदान 
करने में सफल रही है। A 

वस्तुतः 'देवरात' कविवर डॉ. विष्णुदत्त राकेश की ऐसी विलक्षण काव्यकृति हैं, जो वैदिक-पौराणिक 
कथाूत्रों को संजोकर 'आत्मकथन शैली” में रची गई है। महान्‌ इक्ष्वाकु वंश के राजा हरिश्चंद्र इस 
खंडकाव्य में कथ्य की धुरी Ë | अतः डॉ. राकेश ने पूरी कथा उन्हीं के मुख से कहलाई है। इस शैली 
के द्वारा 'देवरात' के आधार पर कथा-पुरुष राजा हरिश्चंद्र का “स्वयं से बात-चीत करते चलना और 
इसी क्रम में, अतीत के कड़वे-मीठे जीवनानुभवों की दहलीज पर बैठकर प्रासश्चि्त करना एक विशिष्ट 
अनुभव लगता है, जो रसज्ञ काव्य-प्रेमियों को गहरे छूकर झंकृत कर देता Š | 

'देवरात” की भूमिका में अपने रचना-मन्तव्य को स्पष्ट करते हुए कवि डॉ. विष्णुदत्त राकेश ने 
कहा है-'शुनःशेप का कथ्य तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विसंगतियों का 
खुलासा करता Ë | शोषित और दलित पीड़ा का अहसास कराता है; बुद्धिजीवियों, सुख-सुविधाजीवी 
सामंतों, कलाकोविदों और पुरोहितों के छद्म रूप को उजागर करता ë | उसका आक्रोश 'व्यक्ति की 
पूर्ण मुक्ति के लिए है। दास-प्रथा, नर-बलि, सामंती वैषम्य के विरुद्ध मानवमुक्ति की पहली गुहार 
विश्व साहित्य में शुनःशेप ने लगाई थी! 'देवरात' के रचनाकार डॉ. राकेश इन्हीं शब्दों के माध्यम 
से अपनी इस काव्यकृति को वैदिक 'मिथक' से निकालकर आधुनिक युंग के ज्वलंत प्रश्नों से जोड़ने 
में सफल हुए हैं। के n 


N. 


s निःसंतान राजा की संतान की उत्कट अभिलाषा, पुत्र-प्राप्ति के लि की ग ई तपस्या, मिथ्याभाषण 
कारण हुए भयंकर जलोदर रोग और उस रोग से मुक्ति के लिए we q देने का संकल्प, नरबलि 
j लिए निर्धन अजीगर्त के पुत्र शुनःशेप (वराते) का क्रय आदि इस ç ऐसे त्रा 
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प्रसंग हैं, जो सामंतयुगीन सामाजिक-आर्थिक तथा अन्य विसंगतियों के साथ-ही-साथ तत्कालीन :. E 
= लग दासप्रथा, नरबलि तथा वैषम्य को अत्यंत सजीव तथा मार्मिक ढंग से उजागर 
करते हैं। नगर तथा ग्राम के बीच की बढ़ती हुई खाई, ऊंच-नीच का अंतर और क्रीतदास प्रथा जैसी 
बुराइयों का सजीव चित्रण 'देवरात' काव्य को एक ओर जहां वैदिक युग की मिथकीय-चेतना का दर्पण 
बना देता है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक संदर्भों में भी 'देवरात' सहसा प्रासंगिक हो उठा है । 'देवरात' 
की प्रासंगिकता की ओर स्वयं डॉ. राकेश ने इंगित करते हुए कहा है--“राजा के हाथ में मंडल और 
विप्र के हाथ में कमंडल की विडंबना का व्यवस्थापक कौन है? इधर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। 
ब्राह्मणवाद को कोसते रहने की प्रवृत्ति शुभकर नहीं है। आधुनिक युग की आंखों में विद्रोही शुनःशेप 
का बिंब बड़ा बेधक और तेवरदार है। वह देवरात के रूप में वैदिक युगीन होते हुए भी हमारे आस-पास 
घूम रहा है, अपनी संपूर्ण ताजगी और आक्रामक मुद्रा के साथ। मुझे प्रसन्नता है कि वैदिक युगीन 
फलक पर देवरात को उकेरने और गढ़ने में उस युग का समग्र परिवेश मेरी लेखनी ने आत्मसात्‌ किया। 
मानव-समाज के परिपूर्ण भविष्य के दर्शन तथा भारतीय वैश्वबोध के चिंतन से ओतप्रोत यह काव्य 
नव-चेतना के संदेशवाहक का कार्य करने में सफल होगा, इसमें मुझे तनिक संदेह नहीं।” 
इस काव्य कृति में जीवन मूल्यों तथा सांस्कृतिक चेतना को सर्वाधिक मुखर अभिव्यक्ति देकर 
कवि ने अपने रचना धर्म को सार्थक किया Š | इस संदर्भ में प्रख्यात समीक्षक डॉ. विश्वंभर नाथ उपाध्याय 
) का अभिमत मैं यहां उद्धुत करना चाहूंगा | “इस काव्य की चेतनात्मक शुभ्रता, शब्द कौशल और सांस्कृतिक 


वातावरण निर्माण शक्ति से कविकर्म की सफलता और मूल्यगत सार्थकता प्रमाणित होती है।” 
युगबोध-'देवरात को मैं मूलतः “युगबोध’ की विलक्षण काव्यकृति मानता रहा É | वैदिक-पौराणिक 
कथा-मिथक से 'अजीगर्त-देवरात' का प्रसंग संजोकर डॉ. विष्णुदत्त राकेश ने वर्तमान युग-बोध को 
जो सजीव अभिव्यक्ति दी है वह बेधक और बेजोड़ ही ë । विशव-सत्य है 'भूख', जिसको कवि अनूठी 
अभिव्यक्ति देकर अजीगर्त ब्राह्मण को प्रकारांतर से दोषमुक्त कर देता है। 
“व्हे भूख विश्व में बड़ा पाप, 
बेटे को देता बेच am 
तरुणी तन की लज्जा बिकती, 
बिकते पद बिकती निष्ठाएं, 
बिक जाती अद्‌भुत प्रतिभाएं, 
सब अपराधों का मूल भूख, 
| जीवन का निर्मम शूल भूख 1.12 
keg (पृष्ठ 59) 
| और इसी क्रम में कवि आधुनिक युग में ज्वलंत प्रश्‍न 'आरक्षण” पर अत्यंत सार्थक और सटीक 
संकेत करते हुए सहज स्वाभाविक-सा एक समाधान प्रस्तत करता है, जिसे यदि 'वोटों के मोहजाल' 
से निकलकर राष्ट्र के राजनेता समझ पाते तो संभवत: सांस्कृतिक गरिमावाला यह भारत 'जातीयता 
के विष की आग में झुलसने से बच सकता। 
š \ rr व्यवस्था के रहते, | 
ae ae | बीतेगा जीवन दुःख -सहते। | 


इस रूढ़ व्यवस्था का विरोध, 
करना है मेरा धर्म-बोध।। 
में वेचूंगा अपना बेटा, 
इन आंखों का सपना बेटा, 
द्विज या अन्त्यज दोनाँ समान, 
दोनों के एक समान प्राण।। 
दोनों दरिद्र अभिशप्त रूप, 
दोनों धरती के अंध कूप, 
दोनों कः ही जीवन कलंक, 
दोनों का ही जीवन सशंक। 
दोनों दरिद्र हों आरक्षित, 
सत्ता के हित में यह वांछित। 
दे राजा के कर में मंडल, 
दिज ने ले लिया कमंडल जल I” 
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(पृष्ठ 58) 
निश्चयं ही कवि ने युगबोध के माध्यम से वर्तमान की सामाजिक एवं राजनीतिक समस्या 'आरक्षण' 
को युग के शाश्‍वत सत्य “भूख” से जोड़कर उसका स्वाभाविक समाधान किया है। 
इसी संदर्भ में, निर्धनता और भूख से त्रस्त ब्राह्मण अजीगर्त द्वारा अपने पुत्र शुनःशेप को राजा 
हरिश्‍चंद्र के पुत्र के स्थान पर बलि हेतु बेच दिए जाने की त्रासद एवं मार्मिक घटना को माध्यम बनाकर 
कवि डॉ. राकेश द्वारा उठाए गए प्रश्नों में भी युगबोध सहसा मुखर हो उठा है। मिथक से जुड़े त्रासद 
प्रसंग का नायक 'देवरात' पितृभक्ति के आदर्श से बंधा जब बलियूप पर मृत्यु का वरण करने के 
लिए खड़ा होता है, तो निर्धन ब्राह्मण का हृदय राजा से जो बेधक प्रश्न पूछता है, उसमें भी हमारा 
वर्तमान साकार हो उठा Š | और कवि का प्रश्‍न जैसे युग-प्रश्न बन गया Š | 
“राजन्‌ अमृतपुत्र Š हम सब, तो फिर क्यों है इतना भेद? « 
राजपुत्र के प्राण बचाने-हेतु, मरे निर्धन सुत खेद।। ' 
जो सामन्त आपके बल पर, भोग रहे नाना सुख-भोग। 
क्यों न उपकृत समझ बांटते, हे नर नाथ आपका रोग?” | 
w हे W Z (g. 71) 
_ मुझे 'देवरात' काव्य का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष यही लगा है कि प्रखर चिंतक एवं कवि 
डॉ. राकेश ने इस काव्य-कृति के माध्यम से युगाधीनः यथार्थ को मिथक कथा के माध्यम से सजीव 
अभिव्यक्ति देकर जन-मन के चिंतन को छूने का सफल प्रयास किया है। डॉ. विष्णुदत्त राकेश दारा 
'देवरात' की भूमिका में कहे गए शब्द पूर्णतः सार्थक हैं--“वर्ण, धर्म, जाति, भाषा, वर्ग और प्रांत के 
नाम पर खंड-खंड संकटग्रस्त मानवसमाज के लिए देवरात की कथा नितात प्रेरक और प्रासंगिक है, 
पर तभी जब वस्तु को देखने का दृष्टिकोण रचनात्मक हो” | |, | 
वास्तविकता यही है कि रचनात्मक दृष्टिकोण लेकर 'देवरात' व्य की सर्जना करने वाले 
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गठित मानव-समाज को ही अपना चरम लक्ष्य माना है और इसी कवि-आदर्श में भावी मानव-समाज kE हीही यी Ee 
के उत्कर्ष का रहस्य भी निहित है- श्त 4 
“नहीं चाहता फिर भविष्य में, 
हो नरमेध कहीं संपन्न । 
कोई विवश पिता सुत बेचे, 
बंधक जीवन रहे विपन्न।। 
भौतिक आध्यात्मिक सत्ता पर, 
आधारित जब सभ्य समाज। 
होगा गठित पल्लवित, पुष्पित, 
तब होगा देवों का राज।।'” (पृ. 97) 
वस्तुतः सामाजिक युगबोध एवं प्रासंगिकता के गुण ने डॉ. राकेश की इस काव्यकृति को युगांतकारी 
रचना होने का गौरव दे दिया है। 
दार्शनिक बोध-डॉ. विष्णुदत्त राकेश मूलतः यद्यपि कल्पनाशील एवं भावुक कवि हैं, किंतु इसी 
के साथ वे वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, पुराण तथा पुरा विद्याओं के मनस्वी चिंतक एवं प्रकांड पंडित भी 
हैं, अतः अनेक दार्शनिक संदर्भो का विनियोजन इस काव्य-कृति में हमें मिलता है चूंकि कथानक मिथकीय 
चेतना से संबंध रखता है, इसीलिए कवि को यत्र-तत्र भारतीय-दर्शन को भी विश्लेषित एवं विवेचित 
करने का अवसर मिला है, जिसे कवि ने सहज ही इस काव्यकृति की गरिमा का आधार गुण बनाकर 
दार्शनिक बोध भी कराया है। | 
जीवन और मृत्यु अनादि काल से मानव के चिंतन का केंद्र रहे हैं। Cau’ के चतुर्थ सर्ग में 
कवि दर्शन की गूढ़ गुत्थियों को सहज और सरल शब्दों में सुलझाने का उपक्रम करता है। 'मृत्यु' और 
जन्म” कवि के शब्दों में यूं देखिए- 
““पलक मुंदी तो मृत्यु हो गई स्वप्न जगे तो जन्म हुआ, 
जीर्ण पींजरा त्याग नए पर पाने को उड़ गया सुआ, | 
सत्ता एक अखंड आत्मघन, फिर कैसा मरने का डर, | 
अंश अमर का होने से ही ae aft तो है.अजर-अमर।।”” | 


प 2 


(g. 47) 
ज्ञान', मोक्ष" और “आत्म परिबोध' की सहज परिभाषां जब कविवर डॉ. राकेश देते हैं तो | 
उनका गहन प्रौढ़ चिंतन ही जैसे शब्दों में ढलकर मुखर' हो उठता Š | 
“भौतिक जीवन के विकास की दनुजों ने अन्तिम माना, 
‘आत्मावास्यमिदं / सर्व?-का तत्त्व देवगण ने जाना, | 
मानव का पुरुषार्थ मोक्ष है, ज्ञान मोक्ष का दार सुगम, 
बिना आत्म परिबोध न होता, शान्त जीव का जन्म-मरण।।'” 


(g 49) 
; ae व्यक्त रूप कहकर 'देवरात? काव्य के माध्यम से बहुत महत्त्वपूर्ण 


ie = 


° a 


की रचना की और अपनी-अपनी दृष्टि से इनकी परिभाषा और व्याख्या देने का प्रयास किया है। 
aq काव्य के अष्टम सर्ग में चिंतक कवि डॉ. राकेश ने भी अनेक प्रश्नों का समाधान देने का 


प्रयास किया है। 


iF “aga देह में ही होती हैं, 
Hi 


चिन्मय ब्रह्मकलाएं व्यक्त। 
बिना पुरुष के रह जाती है, 
अव्याकृता प्रकृति अव्यक्त।। 
उसी देह को निहित स्वार्थवश, 
बंधक रखने का दुःशील। 
क्या न आर्य संस्कृति के मुख पर, 
गाड़गा कलंक की कील?” 
(पृ. 80) 
यही “युग का प्रश्न” व्यक्ति-स्वातंत्र्य की आधार-भूमिं बना है। 
दार्शनिकों ने जीव, आत्मा, परमात्मा, व्यष्टि और समष्टि आदि की व्याख्या करने में अनेक ग्रंथों 


षः 
“अविद्या भौतिकसुखकानाम, ' ' ' 'I 
और विद्या अध्यात्म faa? 
समन्वय कर दोनों का व्यक्ति. ñ SEHR /, 
मुक्ति के देता खोल किवार. | p VE 
अविद्या अनुष्ठान, जप, होम, ` 
और विद्या है आत्म प्रबोध) __ . 
अविद्या व्यष्टि gat का BN 
और विद्या समेष्टि की शोध । 1१. | 


“व्यष्टि या हो समष्टि का भाव, `| Y Lid 

बुद्धि के हैं, दोनों परिणामा \// 1 
व्यष्टि है स्वार्थ शिखर का मूल, | W ee 
विश्‍वपरता रेम केमो ८ 0 | 
जगत्‌ में दिखता है वैविध्य, ¬ 

एक है किन्तु सभी का.मूलो. ... ' 


N 13910 ¿ ⁄ 
विविधता का दर्शन है मृत्यु ७ ' 
Roe ° क 


महाकवि तुलसी ने “बड़े भाग मानुस तन पावा” कहकर मानव ay 
TORTS 'देवरात' के रचनाकार ने दर्शन Tes बनाकर अभिव्यक्ति 


के तत्त्व की व्याख्या भी कर दी है। 
“मनुज है ब्रह्म देव प्रत्यक्ष, 
अपर थल पर उसका संधान। 
मूढ़ता का है यह उद्योग, 
' न मिलता ऊंच-नीच से त्राण । । 
विश्व के कण-कण में भर पूर, 
अकंपित लेकिन अति गतिमान । 
प्राण बन भरता जड़ में स्फूर्ति, 
न हो पाता मन से अनुमान | 1” 
(पृ. 94-95) 
वास्तव में डॉ. राकेश के इस युगांतर काव्य 'देवरात' के अष्टम सर्ग की आत्मा है, इसका दार्शनिक 
युगबोध; जिसने पुराकथा से संग्रहीत 'अजीगर्त-शुनःशेप? प्रसंग को युग-चिंतन का निर्मल दर्पण बना 
दिया है। महर्षि वेदव्यास का कथा न--'अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं, परोपकाराय पुण्याय पापाय 
परपीडनम्‌? भारतीय चिंतनधारा का मूल रहा है, जिसे अनूठे रूप में डॉ. राकेश ने 'देवरात” में वाणी 
२३ AK “नदी से पीकर जैसे नीर, 
४ गला. देते निज. को . पर्जन्य । 
` Š NNN 
š 


: / विश्ववादी होकर यों व्यक्ति 


पर y जगत में हो जाता है धन्य । 
अमर Ë आत्मानिल' संपूर्ण 
मर्त्य॑ है जलने योग्य शरीर  , 
N ` कि जिसकी दो मुठ्ठी भर राख 
ast रहती सरिता के तीर।।”” 
॥///”, (पृ. 96) 
'देवरात' के माध्यम से. गहन-गंभीर दर्शन की सहज और सजीव अभिव्यक्ति करके डॉ. राकेश 
ने इस काव्य-कृति को कालजयी रचना का गौरवं सहज ही प्राप्त करा दिया Ë | इस क्रम में भारतीय 
चिंतन-धारा में सर्वोच्च मानी गई 'समन्वय”भावना” की .डॉ. विष्णुदत्त राकेश द्वारा की गई व्याख्या 
मैं उद्धत करना चाहता हूं- 
_ ` ` ` “समन्वय है श्रुति का संदेश, 
> समन्वय स्वस्थ सृष्टि का मूल। 
` फूल' का होना है यदि सत्य, 
सत्य है तो पतझर की धूल 112 


— | 


Fi 
x. 


LE ऋ 


बनाते वे सुखमय इहलोक, 
समन्वय का कर सुखद प्रयोग | 1” 
(पृ. 96-97) 


मेरी निभ्रन्ति धारणा यह है कि 'देवरात' काव्य में यत्र-तत्र जिस दार्शनिक युगबोध की सजीव 
अभिव्यक्ति चिंतक कवि डॉ. राकेश की लेखनी से हुई है, वह अपूर्व एवं विलक्षण है। मिथकीय चेतना 
संपन्न काव्यों में 'दर्शन-चेतना” सहज रूप से परिलक्षित होती है, जैसे 'कामायनी', 'सत्यकाम” तथा 
“आत्मजयी' जैसी काव्य-कृतियों में हमें मिलती हैं, किंतु दर्शन चेतना को व्यापक आधार देकर 'युगबोध' 
के रूप में अभिव्यक्ति देना निःसंदेह समर्थ लेखनी का ही सत्साहस कहा जा सकता Š | इस दृष्टि 
से 'देवरात' बेजोड़ और विशिष्ट काव्यकृति कही जा सकती है। 

सांस्कृतिक युगबोध-'देवरात' काव्य के रचनाकार भारतीय पुराविद्याओं के निष्णात विद्वान्‌ एवं 
अनुसंधाता के रूप में जाने-माने जाते ë | संभवतः इसीलिए इस वैदिक कथानक के माध्यम से कवि 
डॉ. विष्णुदत्त राकेश ने विश्वविश्रुत भारतीय संस्कृति को यत्र-तत्र ७ [ अभिव्यक्ति देने में सफलता 
प्राप्त की है। वेद, पुराण, ब्राह्मण, उपनिषद्‌ एवं अन्य प्राचीन ग्रंथों से कवि ने विश्वामित्र, लोपामुद्रा 
एवं व्रात्य संबंधी विश्वस्त सूचनाएं एकत्र करके यथा-प्रसंग सजीव रूप में विनियोजित की हैं। देवरात” 
में कवि ने यज्ञ मंडप” एवं “यज्ञ प्रक्रिया” का सांगोपांग सिल 'को वाणी 
दी है। WA wara Ly 

मुझे इस दृष्टि से 'देवरात' में कविवर डॉ. राकेश द्वारा वातावरण को x 
प्रसंगानुकूल वेद मंत्रों का उपयोग करने और उनका हिंदी काव्यांतरण देने : शै 


और अनूठी लगी है। 
ऋग्वेद के स्वस्तिवाचन मंत्र का काव्यांतरण देखते ही बनता है।... Tet We if 
“ख्यातिवृद्ध प्रभु इंद्र तुम्हारा करते रहे सदा कल्याण, « | 
विश्ववेद, पूषा परमेश्वर. पुष्टि-तुष्टि दें ज्ञान RW i, 
वेद सुपर्ण qm बड़वानल, करें तुम्हें क 


नेमि अरिष्ट न होने देंगे, धुरीहीन ब्रह्मांड वितान।” 
(g. 36) 


इसी प्रकार षष्ठ सर्ग में कवि डॉ. राकेश ने “सामवेद' के मंत्र को WY किया है। “अग्न आयाहि | 
a गृणानो हव्य दातये, निहोता सत्सिबर्हिषी और फिर इस साममंत्रोका काह ळा फव ra 


4! 
“ज्योतिर्मय पावक प्रभु आओ। ते ह, 
उरवेदी की भाव कुशाओं पर निज रंजित चरण बढ़ाओ,। Wi 
दिव्य गुणो से नित्य प्रशंसित, होता को कर देते 
उद्गाता के साम स्वरों में सोम gar WHT बरस 


का मंतव्य कवि कुशलतापूर्वक अभिव्यक्त कराने में पूर्णतः सफल है। प | 
देवरात” में कविवर डॉ. राकेश के इस मंत्र काव्यांतरण कौशल से निश्चय ही इस काव्य की J | 
गरिमा बढ़ी है और साथ ही कवि सांस्कृतिक युगबोध को भी सजीव कर सके हैं। 'देवीभागवत', ६ 
“श्रीमद्भागवत', 'छान्दोग्य उपनिषद्‌', 'तांड्य ब्राह्मण’, ऋग्वेद के नदी YP तथा 'ईशावास्योपनिषद्‌' 
आदि के संदर्भो में अत्यंत कुशलतापूर्वक कविवर डॉ. राकेश ने उस मिथक को अभिमंडित किया है। 
ऐसा सांस्कृतिक परिवेश सामान्यतः हिंदी में रचित आधुनिक मिथक काव्यों में दुर्लभ ही रहा है, जैसा 
“देवरात? में सहज ही उपलब्ध हुआ Š | 
'देवरात' काव्य का षष्ठ सर्ग निःसंदेह सांस्कृतिक युगबोध का चरम निदर्शन कहा जा सकता 
है जो डॉ. विष्णुदत्त राकेश के इस खंड काव्य को आधुनिक प्रबंध काव्यों में शिखर पर प्रतिष्ठित 
करा देता है। 
राजा के 'पुत्रोत्सव' पर मंगलाचार का एक वर्णन मैं इस दृष्टि से उद्धुत करना चाहता हूं कि 
कवि के सूक्ष्म सांस्कृतिक बोध कां एक उत्कृष्ट उदाहरण पाठक देख सकें। 
१ ““ले दही, धान्य, नव दूर्वादल, | 
| रेशमी gut में ऋतु फल, 
७ ५९७ 18, पल्लवपूरित शुभ कुंभ सजल, 
Na 7 /// लिमये तोरण तुलसी aay” 
w Z पृ») 
भारतीय संस्कृति में 'पितृऋण; आचार्यक्रण तथा देवक्रण' की अवधारणा मानव-विकास का मानदंड 
मानी गई Š | “श्रीमद्भागवत? का संदर्भ लेकर कवि “राकेश” ने इस सांस्कृतिक सत्य का चित्रण किया 
है। š REI? 
“देकर प्राण पिता के प्रण को करना है परिपूर्ण मुझे। 
नहीं धर्मपथ से विचलित हो कहलाना अधमर्ण मुझे । | 
पिता नभग की नित सेवा कर अमर हुए जैसे नाभाग। x 
« . स्वयं रुद्र ने हर्षित होकर सौंपा उन्हें यज्ञ का भाग।।” | 


(पृ. 47) 

'नरबलि' की घृणास्पद परंपरा का विरोध 'देवरात का रचनाकार इसीलिए करता है कि “नरबलि 

वैदिक संस्कृति के विरुद्ध अवैदिक परंपरा रही है। कवि की सांस्कृतिक चेतना इन पंक्तियों में सुमुखर 
हुई है। 


` “जनरजन राजा का सुधर्म, 
_ कर रहे किन्तु. वह घृणित कर्म। | 
' बर्वता है नरमेध-यजन, | 


\ N sx. वैदिक विधान का घोर हनन, 
युग की जड़ परम्परा, | 
किरात जन हरा भरा; ... | 


— | 
र (g. 55) 


निश्चय ही 'देवरात' काव्य के रचनाकार का यह सांस्कृतिक युगबोध इस काव्य-रचना को महनीय 
और युगांतकारी बनाने तथा उसे कालजयी रूप देने में सफल रहा है। 
इसी प्रसंग में भारतीय संस्कृति के सर्वोच्च जीवनमूल्य “व्यक्ति स्वातंत्र' का स्मरण भी 'देवरात' 
के रचनाकार की सांस्कृतिक चेतना का ही प्रमाण कहा जाना चाहिए। ' 
“मानव का स्वातंत्र्य छीनकर, 
उसकी प्रबल अस्मिता छीन। 
पशु जैसा जीवन जीने को, 
किया विवश जिसने अतिदीन। 
उस शासन की ASG को, | 
मेरे सौ-सौ बार प्रणाम A 
जिसने तोड़ दिए मानव ay | 
चिन्तन के स्वतंत्र आयाम।। "i ved ML 
पशु तो बिकते सदा हाट Seva) it 
पर सर्वत्र मनुज का mal रौ, bee At 
नगर-नगर में बंधक बनकर... (1 
जीते हैं संत्रास, su « w 
दासी, दास कहाना SRN 
लिखा भाग्य में किसका दोष? ' ' | 
अब तक जान नहीं पाया हू, . 
क्रूर विधाता का यह TT 


नृप आर्य कुलोद्भव निष्कलंक, 
क्यों पाल रहे यह प्रथा बंक |” 


_ (q. 76-77) 
सचमुच सांस्कृतिक युगबोध की ऐसी ओजस्विनी और भावपूर्ण सजीव अभिव्यक्ति से विश्व-्सत्य 
'व्यक्ति-स्वातंत्र' को कविवर डॉ. विष्णुदत्त राकेश ने 'मिथक' की कारा से निकालकर वर्तमानयुगीन 
संदर्भो में नितांत प्रासंगिक बनाकर युग-चेतना को मुखर किया Sl df 
प्रख्यात कवि एवं समालोचक डॉ. शिवमंगल सिंहे “सुमन! के बदँ में डॉ. विष्णुदत्त राकेश : 
यह काव्यकृति 'वैश्वबोध' से परिपूर्ण है। डॉ. “सुमन! के शब्द है “वैदिक और पौराणिक पृष्ठभूमि 
पर आधारित इस खंडकाव्य में संवेदना के सर्वथा नए आयाम उद्घाटित किए गए ë और बड़ी निष्ठा 
से यथार्थ और कल्पना के सूत्रों को जोड़कर अधुनातन भावभूमि. पर मानवमुक्ति के तत्त्वों का समाहार 


| करने का प्रयत्न किया गया Ë | निश्चय ही भारतीय वैश्वबोध के चिंतन से ओतप्रोत यह काव्य काफी 
| 


7 


हद तक नवचेतना का संदेशवाहक बन सकेगा ।” 
Mae रूप में मैं चिंतक कवि डॉ. विष्णुदत्त राकेश की 


” को आधुनिक हिंदी | 
काव्यधारा में मिथकीय पृष्ठभूमि पर रचे गए-श्रेष्ठतम काव्यों गें एकस एक ओर जहां सामाजिक, _ 


DT 


त~ se 
` r= न 
जना की स॒गंध 
सुगध 


FR... 


दार्शनिक एवं सांस्कृतिक युगबोध की सजीव और बेजोड़ अभिव्यक्ति ने 'देवरात” को युगांतकारी रचना 


होने का गौरव दिया है, वहीं प्रसंगानुकूल सरस-सजीव प्रकृति-चित्रण और अनूठी अलंकार योजना के Se M 
साथ सटीक शब्द चयन आदि कलागत गुणों ने इस काव्य को सहृदय काव्य-प्रेमियों का कंठहार बना पु : 
दिया है। गीति काव्य शैली इस काव्य का एक और आकर्षण है तो मर्यादित शृंगार चित्रण के लिए if 
प्रयुक्त बिंब एवं प्रतीक योजना अद्वितीय ही है। 

“गगन की बाहों में उस ओर, 


पड़ी थी रश्मि शान्त निष्पंद। 
इधर मेरी गोदी में मौन, 
प्रिया के नलिन-नयन थे बन्द । ।?” 
निष्कर्ष रूप में मैं स्वयं कुछ न कहकर डॉ. रवींद्र भ्रमर के शब्द उद्धृत कर रहा हूं-'देवरात' 
शुनःशेप की वैदिक पौराणिक कथा को आधुनिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर कवि ने एक मार्मिक 
काव्यकृति की रचना की है। इसके माध्यम से समाज के पीड़ित, शोषित और दलित वर्ग की त्रासदी 
का सटीक उद्‌घाटन किया गया है। कथात्मक होते हुए भी कृति समग्रतः काव्यात्मक Š | इसमें अनेक 
स्थलों पर मानवीय संवेदनाओं का अत्यंत रमणीय चित्रण किया गया है।” 


3 vi 
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देवरात में प्रकृति-चित्रण 


डॉ. नित्यानंद शर्मा 
(पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष, हिंदी विभाग, जोधपुर विश्वविद्यालय) 


डॉ. विष्णुदत्त राकेश द्वारा प्रणीत दिवरात' वैदिक आख्यान पर आधारित एक खंड-काव्य है जो आज 
भी अति प्रासंगिक, विचारोत्तेजक एवं पाठक की चेतना को झकझोर देने वाला है। 

मानव और प्रकृति का अटूट संबंध है। वह उसकी चिर सहचरी ë प्रकृति के प्रति मानव का 
सहज आकर्षण और प्रेम स्थान-स्थान पर दृष्टिगत होता Š | आज के कृत्रिम और यांत्रिक युग में 
भी मानव का प्रकृति प्रेम दृष्टिगत होता है। महानगरों की उच्च गनी अट्टालिकाओं तथा बहुमंजिले 
wet में रहने पर भी, वह अपने फ्लैट में विभिन्न फूल, पौधे सजाकर, अपने प्रकृति प्रेम को प्रकत 
रूप में अभिव्यक्त करता है। इस संबंध में आचार्य शुक्ल का यह कथन कितना सार्थक अथच सटीक 
है। “हम पेड़-पौधों और पशु-पक्षियों से अपना संबंध तोड़कर नगरों में आ बसे, पर ig ; बिना रहा 
नहीं जाता। गोरे हमारे घर के भीतर आ बैठते हैं-कबूतर हमारे घर के छज्जों पर सुख से सोते Š! 
बरसात के दिनों में हरी-हरी घास पुरानी छत पर आ निकले पडती' Bae oe हमें ढूंढ़ती हुई आती 
है और कहती है कि तुम मुझसे क्यों दूर-दूर भागे फिरते TONY YW ea 

मानव का यह प्रकृति प्रेम, काव्य में किसी-न-किसी रूप में प्रकट हुए बिना नहीं रहता क्योंकि 
प्रकृति हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और काव्य मानव जीवन की व्याख्या। इसीलिए प्रबंध 
काव्यों के विभिन्न लक्षणों में 'प्रकृति-वर्णनः (षड्ऋतु वर्णन, बारहमासा आदि) एक महत्त्वपूर्ण लक्षण 
स्वीकार किया गया है। ५ WW ZZ 

काव्य में प्रकृति-वर्णन की अनेक प्रणालियां ë जिनमें से प्रमुख ये है-आलंबन रूप, उद्दीपन रूप, 


नाम परिगणन रूप, पृष्ठभूमि रूप, अलंकार, प्रतीक और Do प, उपदेश-ग्रहण और प्रेरक 
रूप, मानवीकरण रूप, मानव-भावनाओं से तादाल्यःरूप आदि। | Ee 
दिवरात' की रचना तो प्रकृति सुषमा से समन्वित हिम'प्रेदेश की रमणीक उपत्यका में अवस्थित 
द मां भागीरथी के कलु-कल नाद से निनादित हरिद्वार” जैसे पावन. प्रदेश में हुई a 'देवरात' 
= -काव्य में आबद्ध he र SS: न इसमें प्रकृति = रूप 
va सीमा में , प्रकृति वैभव से समृद्ध प्रबंध-काव्य है | इस Jay 
उपलब्ध | l Ne Be { ‘4 ट्र 
'देवरात' का शुभारंभ ही नामपरिगणन शैली के अंतर्गत हुआ है ra 
नाम परिगणन रूप : "मैं अयोध्या का नृपतिवर एक, TY ARE 
अग्नि ने मुझको दिया परिधान, नरः 
eee Ne. rae Na 
मरुत ने मुक्ताभ छत्र वितान, qH ने 


—— M= Ga Ga i, _« 
LF oe Me | 
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सिन्धु ने अम्लान पंकज माल, मेरु ने तिलकित किया शुचिभाल, 
व्योमपरियों ने समर्चा थाल, तारकों से भर दिया तत्काल, 
रश्मियों के शीश पर रख पांव, छू चला मैं कल्पतरु की छांव, 
तारकों ने कीर्तिमय इतिहास, शौर्य का भेजा सुरों'के पास। 
यहां सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, मरुत, वरुण, व्योमपरियों, तारकों आदि ने राजा हरिश्चंद्र को अधिक 
गौरवान्वित एवं महिमामय कर दिया है। 
नामपरिगणन शैली का समावेश वस्तुतः प्रकृति के आलंबनगत रूप के अंदर ही किया जाना 
चाहिए। इस शैली में अन्यत्र भी प्रकृति चित्रण मिलता है। 
आलम्बन रूप : राजा हरिश्चंद्र की प्रार्थना से प्रभावित होकर वरुणदेव का यह दिव्य और भव्य 
चित्र कितना हृदयस्पर्शी है- 
और तब देखा गगन की ओर, हो गई जैसे सुनहली भोर। 
सद्य नव गजदंत-सी अवदात, एक छवि थी उठ रही शुचिगात।। 
' शीश पर था दीप्त रौप्य किरीट, कठ में था निष्क हार मजीठ। 
वक्ष पर थी मोतियाँ की माल, सिंधु को हों या तरंग विशाल।। 
हंस जैसे शुभ्र तन पर चीर, ज्यो स्फटिक में हो खिला करवीर। 
' रक्तलोचन हो. रहे रतनार, वारुणी का उठ रहा था ज्वार।। 
करतलों में उत्पलां की गंध, मधुकरों को कर रही थी अंध। 
कुण्डलो में दो मकरलघुलोल, कर रहे पुरइन समीप किलोल.।। 
इसी प्रकार प्रकृति के गतिशील एवं चलायमान रूप का सुष्ठु चित्रण यहां द्रष्टव्य है- 
नदिया चली, निर्झर चले 
` रवि, चंद्र, तारकदल चले 
| दौड़े चतुष्पद, पक्षधर, 
गो, गज, अजा, हय, अश्वतर, 
चलते रहो, चलते रहो। 
मानवीकरण रूप : 'देवरात' खंड-काव्य में प्रकृति. का मानवीकरण रूप प्रचुरता से उपलब्ध है- 
aig तिमिर दुकूल को, विदा हुई थी रात, लंगा उषा का झांकने, क्षितिज-मुकुर में गात। 
घूघट का पट खोलकर, लख दिन नायक ओर, प्राची बोली उठ सखी, देख हुई है भोर। 
अंतर पट पर, नीर के, लरज उठा शैवाल। 
_. छायाऱचित्र प्रवाल के लगा बनाने ताल। 
मलय के संकेतों पर मुग्ध, नाचती लतिकाएं अनजान, 
Bend हरियाली के कुंभ, कर रही कलिकाएं मधुदान। 
उद्दीपन रूप : प्रकृति i रूप का वर्णन भी एक-दो स्थानों पर उपलब्ध है। राजा हरिर 


अपनी प्रिया तारा के साथ कर रहे हैं। प्रकृति भी उनके लिए उद्दीप्त वातावरण का 
कर रही है- TR 


at 


तुम्हें वंदन हमारी आ. 


—< 


न 
हिट प्रात का शीतलमंद समीर, हृदय को करता अधिक अधीर, 
धर 


क्षितिज की फुनगी से कनकाभ, फूटते कुंकुमवर्णी तीर। 
लता के भुजबंधन में मूक, gat में जागी सोई पीर, 
स्नेह के सौरभ से WK, बकुल की होने लगी अधीर। 
अदिति भू करती थी आकृष्ट, व्योम-कश्यप को अपनी ओर, 
गोष्ठ में तारागण के आज, किरण-गो का सुन पड़ता शोर। 
पृष्ठभूमि रूप में : आगामी घटनाओं की सूचना देने या तदनुरूप चित्रण, प्रकृति के पृष्ठभूमि 
रूप में हुआ करता है । यथा वरुण देव के आशीर्वाद देने पर, राजा को पुत्र-प्राप्ति का आभास निम्नलिखित 
पंक्तियों से मिलता है- 
कर रहा हिम हास था राकेश, गूंयकर रजनी वधू के केश, 
मल्लिका के पत्र पर मुस्कान, कर गई अंकित विभाअम्लान।। 
तादात्म्य रूप में : राजा हरिश्चंद्र और रानी की केलि-क्रीझा के अनुरूप ही प्रकृति में केलि-सुख 
और उल्लास व्याप्त हो रहा है- | W \ 
गगन में बालारुण अभिराम, उषा की सर्पिल अलके खोल | 
गूंथने को नवमुक्तादाम, रहा था तारावलियां रोल। 
किसी शठनायक से अलिवृन्द, qeq कलियां का मकरन्द, ' 
पल्लवों का अवगुंठन खोल, डालियों पर wed Feet | | 
अलंकार रूप में : अलंकार रूप अथवा अप्रस्तुत विधान के रूप में, प्रकृति का वर्णन, प्रत्येक 
कवि के काव्य में प्रभूत रूप से उपलब्ध होता है क्योंकि प्रकृति के विभिन्न उपादानों-सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, 
हिम, सिंधु आदि के प्रयोग से चिर साहचर्य के कारण प्रस्तुत अधिक स्पष्ट और हृदयस्पर्शी हो जाता 


है। कवि ने परिसंख्या अलंकार के रूप में प्रकृति चित्रण इन पंक्तियों में बडे सुंदर ढंग से किया है। 
इसे पढ़कर, केशव के जनकपुरी वर्णन का चित्र बरंबस हदय पर अंकित हो जाता ve 
वर्णसंकर चित्र का परिवेश, फणधरों में है कुटिलता शेष, 
एक दोषाकर रहा राकेश, है प्रपातों में पतन अवशेष।। 
उल्लेख अलंकार रूप में : राजा हरिश्‍चंद्र पुत्र का वर्णन करते हुए कहते हैं- 
पुत्र. जीवन आम्रतरु का बोर) // 
पुत्र `उर-नभ में सुधाकर कोर, ` Wee 
पुत्र पिक की माधवी मधु तान, | i 


श्री सुरभि के'लोक का सोपाना। !' / | 
यहां विभिन्न अप्रस्तुतों में बिंबात्मकता भी द्रेष्व्य है) ¬ l ० | 
उपमा रूप में : KEN ९९ eZ ¿ 
पय में घुले गुलाल-सा, सरयू का शुचि नीर, ' / । 
लगता Ht में जड़ा, जैसे उज्ज्वल हीर।। . 
Tae रूप में : =" | 


अधिक प्ररोचित हो उठा, मृगमदसा oft . 
मानो नील तरंग में; लहकों AT TTT | | 


___ सर्जना की सुगंध 


हि LE ce 
= 
रौद्र बिडाल काल का कब से घात लगाए इधर-उधर, tk 


जीवन के शुक को दबोचने, घूम रहा सुख-शिखरों पर। rs 
यहां बिड़ाल और शुक के उपमान कितने हृदय-स्पर्शी मार्मिक और व्यंजक Š 1 इसी प्रकार प्रकृति 
का वर्णन संदेह, दृष्टांत, उदाहरण आदि रूपों में भी उपलब्ध है। 
प्रतीक रूप में : प्रतीक रूप में प्रकृति-चित्रण करने से काव्य में अधिक मार्मिकता, स्पष्टता, व्यंजकता 
और भव्यता आ जाती है। राजा हरिश्चंद्र, वरुणदेव से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करते हुए कहते हैं- 
इस अभागे पर करो उपकार, 
तप्त मरु में फोड़कर जलधार। 
यहां तप्त मरु और जलधार प्रतीक रूप में प्रयुक्त हुए Š | 
तथा- 


रूपक रूप में : 


बिना तुम्हारे सूना जीवन, 
झंझावातों से आहत तन, 
STAT नाव अबूझ खिवैया, किसे जीर्ण पतवार थमाऊं? 
इन प्रतीकों में बिंबात्मकता भी द्रष्टव्य Š | 
उपदेशग्रहण एवं प्रेरक रूप में : प्रकृति मानव को सदा से प्रेरणा देती आई है तथा प्रकृति से 
उपदेश भी प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने “मानस” में वर्षा और शरद ऋतुओं का वर्णन प्रायः 
इसी शैली में किया है) देवरात में भी रोहित मानव जीवन की नश्वरता, मृत्यु की शाश्वतता और 
आत्मा को अमरता का संदेश प्रकृति से ग्रहण करता है। 
'एक दिवस वटु घूम रहा था, वन में मुगछौना जैसा, 
बरगद के किसलय से निर्मित नवपल्लव दोना जैसा। 
रम्य प्रकृति परिवेश हृदय को लगता था अतिशय प्यारा, 
उसको जीवन पाठ पढ़ाने शिक्षक था अरण्य सारा।। 
पक कर सहज टूट जाता है, अपना वृन्त छोड़कर फल, 
झरकर पत्र .जहां से गिरते-उगते वहीं पर्ण कोमल। 
शूल-फूल खिलते हैं युगपद, पर न डाल होती उन्मन, 
कालचक्र में बंधे घूमते वृषभ सदश नभ के उडुगण।। 
षड्‌ ऋतुएं आती हैं लेकर भिन्न-भिन्न परिवेश यहां, 
किंतु समय का प्रकृतिजयी रथ रुक पाया है भला कहां? 
सूखे पतझर के अतीत को रोता नहीं बसंत कभी, 
अगर सृष्टि का अथ निश्चित है तो निश्चित है अंत कभी । । 
°. क रूप में : कवि ने मुहावरे रूप में भी प्रकृति वर्णन करके, अपनी काव्य-प्रतिभा का परिचय 
या है- 


» | 
1. पुत्र घर में चांद को जियार। 
` 2. अपना दुःख. लगता ee, C 5-... 
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तिल भी बन जाता तुंग ताड़। 3 
दूजे का पर्वत aga भी, 
लगता है रज का लघुकण ही।। 
aqa के कवि ने जहां प्रकृति के कमनीय और कोमल रूप का चित्रण किया है, वहां प्रकृति 
के प्रचंड और कठोर रूप-चित्रण के लिए भी, उसने अवकाश निकाल लिया है- 
प्रकृति का प्रचंड रूप 
फट जाए ज्वालामुखी, गौरिशिखर हो टूक। 
शंपाचूर्ण निपात हो, कितु रहूंगा मूक।। 
यहां कामायनीकार प्रसाद के प्रलय वर्णन का सहसा स्मरण हो उठता Š | उक्त चित्रण से स्पष्ट 
है कि 'देवरात' में प्रकृति के विविधवर्णन अनायास ही सहज रूप में आ गए हैं जो कवि के प्रकृति 
के प्रति प्रकृष्ट प्रेम के परिचायक Š । खंडकाव्य जैसे प्रबंध काव्य में प्रकृति के इन विविध रूपों का 
चित्रण कवि की सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति और काव्य-प्रतिभा' एवं कल्पना al परिचायक है। 
विशेष ध्यान देने की यह बात है कि 'देवरात' में प्रकृति के विभिन्न उपादान आख्यान के अनुरूप 
ही प्रयुक्त हुए हैं। त Mo) 
इस प्रकार 'देवरात” अपने अन्य काव्य वैशिष्ट्य के साथ-साथ प्रकृति चित्रण 
से भी संपन्न और समृद्ध काव्य है। 
“प्रकृति अधिष्ठात्री हे इसकी, शौ id 
कहीं विकृति का नाम नहीं।। ` ¢ Z) 
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देवरात की काव्यभाषा और लोकरंग 


(पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग, 
लालबहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी, मसूरी) 


किसी काव्य-रचना की काव्य भाषा से तात्पर्य है उस कवि की सर्जनात्मक प्रतिभा जिसके सहारे उसने 

भाषा के भीतर से साक्षात्‌ प्रतिमा गढ़ने का प्रयास किया है । सुप्रसिद्ध भाषाविद्‌ डॉ. रवींद्रनाथ श्रीवास्तव 

ने भाषा की संप्रेषणपरक संभावनाओं के भीतर से खोजी गई नूतन अभिव्यक्तियों को काव्य-भाषा 

की संज्ञा दी है। कवि ने अपनी कृति के माध्यम से क्या नया दिया है और भाषा को किस रूप में 

कितना समृद्ध किया है यही काव्यभाषा का क्षेत्र | जब कवि की अपनी निजी अनुभूतियां काव्यभाषा 
| में वह बिंब उपस्थित कर देती हैं, जो उस भाषा के कोश में पहले से विद्यमान नहीं हैं, तो काव्यभाषा 

का लक्ष्य पूरा हो जाता है। भाषा की भीतरी व्यवस्था इतनी लचीली होती है कि विभिन्न परिस्थितियों 
) की भूमिका निबाहने के लिए नया रूप तत्काल ले लेती है। भाषा और भाव की स्पष्टता सत्काव्य 
/ का सर्वोत्तम गुण है। सहज सीधी शैली में अपनी बात इस प्रकार कही जाए कि उससे संप्रेषण हो 
i सके। AY 
| डॉ. विष्णुदत्त weer रचित खंडकाव्य. 'देवरात” आत्मकथन मूलक शैली में लिखा गया है। 
| मैं अयोध्या का नृपतिवर एक, 

किया जिसका सूर्य ने अभिषेक, 
अग्नि ने मुझको दिया परिधान, 
. ` चन्द्रमा ने कुण्डलो का दान।। 
वैदिक पृष्ठभूमि पर आधारित “शुनःशेप” की कथा इस खंडकाव्य का मूलाधार है। ऐतरेय ब्राह्मण 
(33/35) पर आधारित इस कथा के अनुसार वरुण सूक्तों की रचना से ही 'शुनःशेप” 'देवरात' बना। 
ज्ञान के स्पर्श से युक्त व्यक्ति या उपासक जीवात्मा ही “शुनःशेप” है। तीन एषणाओं पुत्र, लोक, धन 
से मुक्‍त उपासक ही ब्रह्मानंद प्राप्त कर सकता Ë | कथा के विस्तार में न जाकर मात्र डॉ. राकेश 
के अनुसार “शुनःशेप यदि प्रस्थान बिंदु है तो देवरात उस यात्रा की फलद परिणति। एक साधना है 
तो दूसरी सिद्धि'। (प्रस्तावना, पृ. आठ) 
कर्म ज्ञान निष्ठा से a ने, 


` { ‘a देवरात? अभिधान । 
FS is \ a sqa 


तम्हें वंदन हमारी आर 
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प्र भाषा की सर्जनात्मक शक्ति का सहारा साहित्यकार प्रतिपल प्रतिक्षण लेता है। उसके सहारे 
न और अपने अध्ययन के बल पर प्रतिभा का चमत्कार दिखाता है । यही चमत्कार और वैशिष्ट्य द्विगुणित 
हो उठता है जब वह लोक में प्रचलित जीवंत भाषा का सहारा लेता Š | उक्ति वैचित्र्य तथा वक्रोक्ति 
. का उतना ही स्थान है जितना ग्राह्य और सहज हो! भाषा का अलंकृत होना अनिवार्य नहीं, सामान्य 
बातचीत की 'अनलंकृत भाषा' में जब साहित्य का सर्जन होता है तो अधिक प्रभावी होता है । प्रभावी 
साहित्य का प्रत्येक शब्द व्यक्ति की तरह जीता हे और जीवन से ही शब्द ग्रहण करता है। काव्य 
शब्दों और शब्दों के मात्र संयोग से नहीं बनता Š वरन्‌ वह शब्दों के उस जाल से रचा जाता है जो 
यथार्थ पर फेंका जाता है। इस दृष्टि से डॉ. राकेश की कृति 'देवरात' उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता 
है। जब वह उस खंडकाव्य में लोक जीवन का चित्रण करते हैं तो उनकी भाषा लोक की तरह सजीव 
जीवंत बन जाती है। काव्य के पंचम सर्ग का प्रारंभिक अंश इसका ज्वलंत उदाहरण है। 
वस्ती क्या थी, टूटे खंडहर, 
कुछ घास फूस के थे छप्पर, 
काली लोहित कुछ खबरले, 
जिन पर सूखी लटकी बेलें। 
कच्ची ईंटों की दीवारें, 
जिन पर थे मकड़ी के जाले, cs 
कुछ छिपकलियां आ चौखट पर, 
लेटी थीं पूर्ण उदर भर कर। | 
गोबर से लिपे हुए आंगन, NN, 
कोने में मिट्टी के भाजन, ee 
लकड़ी ai के लगे ढेर, 
गो, अजा, श्‍वान थे रहे A 
कुछ नारी उपले रहीं थाप, A 
चक्की पर कुछ कर रहे कांप, w 
कुछ शब्द जो लोकोपयोगी हैं, सहज में आज शिष्ट भाषा में प्रयुक्त हो रहे हैं; जैसे, खेतिहर 
(हो, बुनकर, बंधुआ (बंधक) आदि शब्द तो लोक जीवन की टकसाल में ही गढ़े (रचे जाते) जाते 
“आधुनिक हिंदी के जन्मदाता गांव वाले हैं और उनका साहित्य इस भाषा को गढ़ने के लिए 
टकसाल का काम दे रहा है। संस्कृत के शब्द किस प्रकार जनसाधारण के लिए उपयोग सुलभ हुए 
यह सब इस टकसाल का ही परिणाम है।” cu हर WG Al रामनरेश त्रिपाठी 
जब लोक का चित्रण होता है तो लोक विश्वास, लोकानुष्ठान सहज रूप में सहज भाषा में उभरकर 
आते Ë | पीपल का जनजीवन में आज भी महत्त्व है। पीपल के वृक्ष के चारों ओर चबूतरा बना दिया 
जाता है उसे “थान' (स्थान) की संज्ञा दी जाती है। इसके पूजन के है में वृक्ष के चारों और पवित्र 
सूत्र लपेटा जाता है | यह ब्राह्मण के सूत्रधारण करने के समान ही माना ता हैं। मंत्रों का उच्चारण _ 
करते हुए परिक्रमा दी जाती है और तने व-जड़ पर जल अर्पित करने को प्रमुख प्रावधान है। गीता... 
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के समान पद्मपुराण में भी इसे वृक्षराज कहा गया है।” w: 
“वन-श्री (डॉ. हर्षन॑दिनी) — 
बहुत कुछ यही वर्णन 'देवरात' में है हि 
बस्ती से बाहर पीपल पर, 7 
कुछ टंगे कुंभ, कुछ घट खर्पर। 
कच्चे धागों के बंधे तार, 
कौड़ी-मूंगों के टंगे हार। 
नीचे अलिंद पर शिला खंड, 
सिंदूरांकित. दो शूल चंड। 
जिन पर शोणित की चढ़ी धार, 
कुछ जपा कुसुम के पड़े हार । 
(पृ. 53) 
प्रायः यह समझा जाता है कि लोक भाषा. की शब्दावली ग्राम्य होती है जिसे अपभाषा की संज्ञा 
दी जाती Š | देवरात में एक स्थान पर “विभाषा? का प्रयोग इसी अर्थ में किया गया है | काव्यशास्त्र 
में इसको ही ग्राम्यत्व दोष की संज्ञा दे दी गई ë | पर वस्तुतः ऐसा नहीं ë । लोकभाषा से काव्यभाषा 
की निकटता आवश्यक है | यही सहजता Ë | लोकजीवन के प्रति ललक ही “मिट्टी” के महत्त्व को प्रतिपादित 
करती है जिसके कारण ठेठ ग्रामीण शब्दावली तथा ठेठ ग्रामीण बिंब भी कविता की भाषा में प्रतिबिंबित 
होने लगते Ë | महाकवि अज्ञेयं की काव्यभाषा इस दृष्टि से देखी जा सकती है। भावनाओं की सटीक 
अभिव्यक्ति दैनिक जीवन at भाषा में ही संभव है | जब काव्यभाषा लोक से परे अथवा कृत्रिम होने 
लगती है तो नए कवि Ga: उसे बोलचाल की भाषा के निकट पहुंचाने का प्रयास करते ë । इस दृष्टि 
i भी डॉ. राकेश का यह खंडकाव्य स्मरणीय.बना रहेगां। लोक शब्दावली किसी भी स्रोत से आ सकती 
] 
इस कृति में कुछ विशिष्ट तथा सटीक प्रयोग द्रष्टव्य हैं 
छूंछ : बिना मनुजता के छूंछे हैं- 
` सारे शास्त्र विधान अचेत। (वही, पृ. 76) 
| बुलंद : जनवादी शक्तियां नहीं- ç 
कर पाती हैं बुलंद आवाज। “पक (वही, पृ. 81) 
=s हे शब्द 'एषणा” समझ में कम आता है, अतएव कवि ने उसके साथ ही 'इच्छा' का प्रयोग 
या ` 


लोक, पुत्र, धन की इच्छा Š (पृ. 82) । जहां प्रयोग है भी वहां हिंदी की प्रकृति के अनुसार 
संधि रूप, लोकैषणा का. प्रयोग नहीं किया गया है 
'  “लोक:एंषणा के बंधन में। 
मात्र एक शब्द का प्रयोग कितनी गंभीर अर्थच्छटा लिये हुए है 


धूसरित श्रम का गौरव 
: i करता नहीं चंवर स्वीकार। 
— १ । a. (वही, पू. 7) 


i र 
~ ° = 


kÉ he NE 

मुहावरों का सीधा संबंध जनजीवन से है और लोकोक्तियां कहावतें तो जनता से ही निकलती 
Ln हैं। महाकवि की आदेशात्मक बातें भी जनता के बीच या तो सूक्ति रूप में अथवा कहावत के रूप 
~ प्रचलित हो जाती हैं। अनुभूत ज्ञान की निधि लोकोव्तियों में व्याप्त रहती है। इस दृष्टि से कुछ 
= लोकोक्तियों के सम्यक्‌ प्रयोग द्रष्टव्य हैं : 
खोया खोया रहना (खोए खोए भी) : मंत्रों की रचना में अब तक जो था खोया-खोया। 


तिल का ताइ बन जाना : अपना दुःख लगता है पहाड़, 

तिल भी बन जाता तुंग ताड़। 
जिसकी लाठी उसकी भैंस : जिसकी लाटी भैंस उसी की, 

धरा सिंह शावक की धेनु। 
सुख की नींद सोना : न सोने देगा सुख की नींद, 

व्यवस्था का काला परिहास। 


लेखन के लिए अनुभूति और युगीन भावबोध आवश्यक ë | परंपरा का सम्यक्‌ मूल्यांकन भी 
युगीन भावबोध के आधार पर होता Š | “हमारी संवेदनाएं युगधर्म से भी प्रभावित होती हैं साथ ही 
उनमें युगीन परिस्थितियों और जीवन दर्शन के कारण नई-नई प्रतिच्छायाएं प्रकट होती हैं। 


__. _ (विजयदेवनारायण साही) 
डॉ. राकेश ने प्राचीन कथा अवश्य ली है पर आज का युग स्पष्ट झलकता है। इस दृष्टि से 
कुछ यत्र-तत्र बिखरे अंश देखे जा सकते हैं: ' | WAL ha 
भूख : सब अपराधों का मूल भूख, ` / „ | 4 
जीवन की निर्मम भूल भूख। / 
है रिक्त करों की हार भूख, | ३१०४ a 
कर देती है गद्दार भूख। NWS क 
(काफी लम्बा विवरण है, पृष्ठ 51) 
राजतंत्र/सामंतवाद : राजपुत्र के प्राण बचाने- < Z 
हेतु मरे निर्धन सुत, खेद। १.७८ 
x x xX W /. 


जो सामंत आपके बल पर, _ चै 
भोग रहे नाना सुख भोग। ` 
"च x ` 


x x > = 
जो कहते थे हम शोणित से, _ | 
देंगे स्वेद बिनु को तोल। , | 
प्राणों के कराल संकट में, 
कहां गए उनके दो बोल। 
बुद्धिवादियो पर चोट : सुख-सुविधा सम्मान लोभ से, 
बने बुद्धिवादी जन Ya! 
‘GENT का काफी लंबा आक्रोश भरा विंवरण वैंदिक-ऋचाओं 


काव्य के उस निहितार्थ को अच्छी तरह स्पष्ट कर देता Š जिसकी ओर डॉ. राकेश ने स्पष्ट शब्दों प 
में प्रस्तावना में लिखा है : गर 
“दास प्रथा, नरबलि और सामंती वैषम्य के विरुद्ध मानव मुक्ति की पहली गुहार विश्व साहित्य ue 
में 'शुनःशेप” ने लगाई थी। राजा के हाथ में मंडल और विप्र के हाथ में कमंडल की विडंबना का | 
व्यवस्थापक कौन है? आधुनिक युग की आंखों में विद्रोही शुनःशेप का बिंब बड़ा बेधक और तेवरदार 
हि 
बस इसी बेधक और तेवरदार भाषा में डॉ. राकेश ने 'देवरात' की रचना की है जिसकी मात्र 


एक झलक यहां दी गई है। 


rz का 
जन हमारी आस्था * 


v> के कण 


oo 
Ha 


देवरात : महत्त्वपूर्ण सामाजिक खंड काव्य 


डॉ. मनोज सोनकर 
(सुप्रसिद्ध कवि-लेखक, मुंबई) 


मेरे सामने विवेचनार्थ डॉ. विष्णुदत्त राकेश का देवरात” शीर्षक खंड काव्य है। साठोत्तरी कविता मूलतः 
मुक्त छंद में लिखी गई कविता Š | इसमें प्रबंध काव्य भी कमोवेश रूप में मुक्त छंद में ही लिखे हुए 
हैं, लेकिन यह खंड काव्य छंदबद्ध खंड काव्य है और इसमें आठ सर्ग S| 
प्रथम सर्ग में हरिश्चंद्र कहते हैं कि मेरे संपन्न राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी एक 
साथ खाना खाते हैं और एक ही कुएं का मीठा पानी पीते ë | (g. 1 Vr काल में ऊंच-नीच 
का भेद बहुत की कड़ा था। शूद्र कवष को पानी के लिए तरसा-तरसा कर मारा गया AT | शंबूक, 
एकलव्य, रोमहर्षण के साथ घिनौना व्यवहार हुआ था | अतः हरिश्चंद्र a क्ला कथन गले के नीचे नहीं 
उतरता है। १४4 
निःसंतान हरिश्चंद्र (नारद और पर्वत) बताते हैं कि पुत्र के बिना न स्वर्ग, aL A न मोक्ष 
मिलता ë | मुक्ति भी नहीं होती (g. 20)। इसी सार्थकता के कारण आजं 222 महत्त्व अजेय 
बना हुआ है और लोग पुत्री-हत्या (गर्भ-जल-परीक्षण) पर उस Š 
इस सर्ग में सुतहीन हरिश्चंद्र की मनोव्यस्था का प्रभावशाली अंकन हुआ ë वे He हैं। 
किंतु हा, सुतहीन मैं हतभाग, ` ” 
क्या करूंगा भोग कर साम्राज्य? | Ne ४ 
श्राद्ध के दिन पितृगण संतप्त: O  . 
तप्त जल पीते न होते तृप्त।।  . ' , ˆ 
WY (पृ. 19) 
हरिश्चंद्र की पत्नी भी सुतहीनता से व्यथित ë | हरिश्‍चंद्र पुत्र'प्राप्ति के लिए वरुण की तपस्या 
करते हैं। वरुण प्रसन्न हो उन्हें वरदान देते हैं। हरिश्‍चंद्र पुत्र की बलि चढ़ाने का वादा करते हैं। 
दूसरे सर्ग की सबसे बड़ी विशेषता प्रभावशाली प्रकृति वर्णन Š | उषा, नदी, वातास, कलि, अलि 
और पिक आदि का प्रभावशाली मानवीकरण हुआ Š प्रस्तुत है नदी का मानवीकरण- 
नदी की कदली जंघा झाप, ` | 


# 


लटकता तट पर तरुण तमाल। i is 

लहर के फेनिल दुग्ध कपोल, ६ |) / 

पॉछते किरणों के सूसाल।। \५||/ 
>“ त्त 
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पर यह मानवीकरण शालीन है। शकुंतला की जांघ भी कदली जंघा थी। अज्ञेय ने भी नदी 
की जांघ पर सोया हुआ अंधेरा देखा था। साठोत्तरी कविता के कुछ कवि भी जांघों के भूगोल में झ्य i 
रमे हैं। च ' 
दूसरे सर्ग में पुत्र-प्राप्ति को अंकित किया गया है। कुछ मिलन चित्र उभारे गए हैं। 2 
प्रस्तुत है एक बिंब- 
गगन की बांहों में उस ओर, 
पड़ी थी रश्मि शांत निष्पन्द। 
इधर मेरी गोदी में मौन, 
प्रिया के नलिन नयन थे बन्द।। 
| (q. 39) 
इस कृति के बिंबों में 'अकविता? के बिंबो की तरह की अश्लीलता नहीं है, शालीनता ë | हरिश्चंद्र 
ने नर-नारी को एक-दूसरे का पूरक बताते हुए कहा है- 
fl: नारि ने, माना है यदि नित्य, , 
. सकल जीवन में पति भगवान। 
IU अकारण तज कर उसका साथ, 
"क à ' पुरुष का क्या होगा कल्याण 11 


NR ९३६५९६ pP oY ⁄ (प 33) 
सच तो यह है कि आदिकाल से, ही पुरुष सत्ता, पति को भगवान” बताकर नारी का शोषण 
करती आ रही है और उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास के मार्ग में रोडे अटकाती आ रही है। नारियों 
ने इस षड्यंत्र को समझना शुरू कर दिया है। दूसरे सर्ग में भी प्रकृति वर्णन आकर्षक है, इसी सर्ग 
में हरिश्चंद्र को पुत्र-प्राप्ति होती है।  . _ , 
तृतीय सर्ग में रोहित के जन्मोत्सव का अच्छा अंकन हुआ है। इस सर्ग में कवि ने हरिश्‍चंद्र के 
वात्सल्य भाव को बड़े ही प्रभावशाली ढंग से उभारा > | हरिश्चंद्र के लिए रोहित है-घर का उजियारा, 
आंखों का तारा, रुचिर खिलौना, रूप सलोना, ममता-टोना, खुशियों का रखवाला और जीवन-मरु धारा | 
(g. 41)। वरुण और हरिश्चंद्र की बातचीत बहुत मर्मस्पर्शी Bi यह बातचीत ही इस सर्ग की सबसे | 
बड़ी विशेषता Š | जब वरुण रोहित की बलि मांगते हैं तब हरिश्चंद्र ममता के हाथों विवश हो जाते | 
हैं और नरबलि की निंदा करते हैं। ‘2 = 
` fe का निर्मम „ विधान, 
de ret का मिलान, 
` जीवित प्राणी को कर मर्दित, 
'' ` क्या परमेश्वर होंगे हर्षित? 
wa सब Š उनकी संतानें, 
ld तंब किसे पराया, निज मार्ने । । 
(पृ. 39) 


ह) निंदनीय है। शंबूक की हत्या करने वाले राम «आर्येतर' नहीं ये । 


सत्य तो यह है कि प्राचीन कथाओं में विरोधाभास है, कथनी और करनी में अंतर है। 'जीवित प्राणी 
भ्र को कर मर्दित। क्या परमेश्वर होंगे हर्षित?” यह प्रश्‍न आज भी गंभीर है। आज भी प्रासंगिक है। 
K इस प्रश्‍न पर गांधी और गौतम ने विचार किया था। अहिंसा का संदेश दिया था। भक्तों को भी 
“gq पर गंभीरता से विचार करना चाहिए 
चौथे सर्ग में रोहित महल से भागकर जंगल में चला जाता ë | ऋषि (इंद्र) उसकी देखभाल करते 
हैं। छह वर्ष के बाद वह पिता से मिलने के लिए लौट पड़ता है और अजीगर्त के गांव में पहुंच जाता 
x | इस सर्ग में रोहित के sada का अच्छा अंकन हुआ है। रोहित ने कहा है कि पुत्र को पिता के 
काम आना चाहिए (पृ. 44)। यह संदेश आज के टूटते हुए परिवारों के लिए उपयोगी है। इसी सर्ग 
में प्रजापति ने देह को “भौतिक विकार” बताते हुए कहा है- 
भौतिक जीवन के विकास को दनुजों ने अंतिम माना, 
आत्मावास्यमिदं सर्व का तत्त्व देवगण ने जाना। 


i) (पु: 19) 
यहीं पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि देह भौतिक विकार थी, तो ऋषि-मुनि च्यवनप्राश क्यों 
खाते हैं? राजा छप्पन प्रकार के भोजन क्यों खाते थे? भौतिक विज्ञान के विकास की उपेक्षा के कारण 
ही सुदामा जैसा दरिद्र हुआ था और आज तो इस देश में सुदामाओं की भरमार है। सच तो यह है 
कि न देह उपेक्षणीय है न भौतिक विकास । आध्यात्मिकता पर जरूरत से ज्यादा जोर देने के कारण 
देश पिछड़ा हुआ देश बना हुआ है। दूसरे देश चांद-सितारों परु जा ह हम बैलगाड़ी के पीछे 
डंडा लेकर भाग रहे El 

पांचवें सर्ग में हरिश्चंद्र डुग्गी पिटवाते हैं कि बलि के लिए जो अपना त उसे धन-धान्य, 
पद-प्रतिष्ठा मिलेगी (g. 55) । इस घोषणा को दरिद्र जजीगत स मंती चाल, बताते हैं (पृ. 5) ! यदि 
अतीत का गहरा अध्ययन किया जाए तो सामंती चालों की लंबी “लिस्ट तैयार हो जाएगी। नागार्जुन 
के उपन्यास 'बटेसरनाथ” में बटेसरनाथ कहते हैं-जैकिसुन, तुम्हें पता नहीं, आजादी मिलने से थोड़े 
दिन पहले ही राजाओं ने जमीन, बगीचे, तालाब, आदि बेचकर धने 'बंटोरना शुरू कर दिया था। 
(पृ. 40)। आज इस मुल्क में राजा नहीं हैं, लेकिन राजा जैसे कुछ लोग जरूर हैं जो कुचक्र में लगे 
हुए हैं। अजीगर्त का यह कहना सही है-'नरमेध बर्बरता है। वैदिक विधान का घोर हनन है' 
(पृ. 55)। दुःख तो इस बात का है कि अजीगर्त के इस विचार की उपेक्षा अतीत में भी हुई थी और 
आजकल भी हो रही है। देश में तरह-तरह के खूनी आंदोलन चल रहे aa भड़क रहे Š | इन सभी 
में 'नरमेध” हो रहा है। अजीगर्त कहते हैं- ` a 
इस रूढ़ व्यवस्था का विरोध, ` 
करना है मेरा धर्म-बोध। ST ह ळी, 4, 
tony | RD (g. 43) 
रूढ़ व्यवस्था” को लोग अतीत में भी बदलना चाहते थे, आज भी बंदलने की छटपटाहट दिखाई 
पड़ती Š | भूख संबंधी अजीगर्त के विचार बहुत सही Š | अजीगर्त + हा ह 
x भूख के कारण युवती बिकती Š | अपराधों की जड़ भूख है। भूख गरीबों 
TER बनाती है, भूख पीड़ित की ललकार शोषित की हुंकार हि 
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में यह भी सत्य ही है- 
कुल को करती निर्मूल भूख, 
समता के उर का शूल भूख, 
है भूख जिंदगी का कुठार, 
करता समाज को तार-तार।। 
(पृ. 60) 
जो कुछ भी अजीगर्त ने भूख के बारे में कहा है, वह भयानक और कडवी सच्चाई Š | यह सच्चाई 
अतीत काल में भी विद्यमान थी और आज भी अत्यंत विकराल रूप में विद्यमान है। इस देश में रोटी, 
कपड़ा और मकान का भयानक अभाव है। इस अभाव के कारण तरह-तरह के खतरनाक आंदोलन 
पनप रहे हैं और समाज तार-तार हो रहा है। अजीगर्त ने भूख से तड़पकर अपने मंझले बेटे शुनःशेप 
को बेच दिया था। बंगाल के अकाल से पीड़ित होकर महाकवि “निराला” ने लिखा था- 
बाप बेटा. वेचता है, भूख से बेहाल होकर, 
धर्म धीरज प्राण खोकर, हो रही अनरीति बर्बर 
KY राष्ट्र सारा देखता है। 
साठोत्तरी हिंदी कविता पर शोध-कार्य करते समय मैंने यह गौर किया है कि प्रतिबद्ध और अप्रतिबद्ध 
दोनों किस्म के कवियों को रोटी, कपड़ा और मकान के अभाव ने बहुत ज्यादा व्यथित किया है। 
धमित कत्व NY 4! J)! 
` बच्चे भूखे हैं/मां के चेहरे पर पत्थर, 
`. ` पिता जैसे क़ाठ/अपनी ही आग में 
` जल. रहा tat सारा घर। 
सच तो यह है कि सारा देश ही भूख की आग में जल रहा है। अजीगर्त आज भी मौजूद है। 
शुनःशेप आज भी बेचे और खरीदे जा रहे Š | बंधुआ मजदूर और बाल मजदूर शुनःशेप ही तो हैं। 
विश्वामित्र भी भूख से बिलबिलाकर चांडाल की मड़ई में घुसे थे और आज भी घुस रहे हैं। ब्राह्मण 
और शूद्र दोनों मिलकर ठेला खींच रहे हैं। 
छठे सर्ग में यज्ञ के दृश्य को बहुत ही अच्छे ढंग से अंकित किया गया है। विश्वामित्र यज्ञ पशु 
(शुनःशेप) को देखकर भावुक हो उठे Š | (पृ. 76) यह संकेत बड़ा नाटकीय है, आगे चलकर विश्वामित्र 
शुनःशेप को पुत्र के रूप में अपनाते हैं। 2 . ं 
सातवें सर्ग में, शुनःशेप के मां संबंधी विचार बहुत ही मर्मस्पर्शी हैं। मां निर्झरिणी का मीठा जल 
है, जीवन की आशा है, सुगंध की बेल है, अनंत आशीष है, सुखदायक लोरी है, तीर्थ जल की पवित्र 
गागर ë | (पृ. 70) शुनःशेप अरुंधती मां' से पूछता है-यदि मेरी जगह आपका शक्ति पुत्र यहाँ बया 
होता, तो क्या आपको यह नरबलि की प्रथा मान्य होती? यह प्रश्‍न सुनकर वह अश्विनी से प्रार्थना | 
करती है कि देव इसे मुक्त कर दो। लोपामुद्रा रो पड़ती है। दूसरी तपसी नारियां भी दुखी होती हैं। | 
नारी समाज शुनःशेप की मुक्ति चाहता है | हरिश्चंद्र भी व्यथित होते हैं। (g. 71) x 
> NY महत्त्वपूर्ण सर्ग है क्योंकि इसी सर्ग में यह मिथकीय काव्य s 
भाव-बोध से संपन्न हुआ है ॥ इर सर्ग में शुनःशेप (देवरात). प्रभावशाली समाज-सुधारक के 


उभरे हैं। शुनःशेप ने असमानता, भेद-भाव, दोगलेपन, ऊंच-नीच भाव, वंश परंपरा, दलित साहित्यकार, 
राजतंत्र, भ्रष्ट व्यवस्था, आतंक, शोषण, जन दुर्दशा, भोगी शासक, लोभी साहित्यकार, सुविधाभोगी 
बुद्धिजीवी, स्वतंत्रता-हनन, पराधीन चिंतन, नर-बिक्री, बंधुवा प्रथा, सेवक-प्रथा, बेगारी, कृषक और 
श्रमिक शोषण, गरीबी, दुर्दशा और सामंती व्यवस्था का बहुत ही कड़ा विरोध किया है प्रस्तुत हैं कुछ 
उदाहरण-- 
राजन्‌ अमृतपुत्र हैं हम सब, 
तो फिर क्यों है इतना भेद? 
राजपुत्र के प्राण बचाने- 
हेतु मरे निर्धन सुत खेद।। 
(पृ. 71) 
डसता रहा सदा समाजको ' | 
ऊंच नीच का विषधर सर्प।' N HHI: 
नहीं एक' होने (देता हैः ७ ४ 0000 0 
उच्च वंश का मिथ्या दर्प।। NN | 
शासक का सुत मणि, किरीट की, `P Ç tr! हि Up 
दलित ya होगा ea ñ 77707 f 
है कैसी यह घृणित व्यवस्था) _ 1 E | 
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{| (g. 73) 


शुनःशेप ने जिन-जिन बुराइयों का विरोध किया है, वे तमाम बुराइयां अ | 
वर्तमान में भी विद्यमान हैं । अतः शुनःशेप (देवरात) का विरोध एक AY, नक समाज-सुधारक का विरोध 
है, लेकिन शुनःशेप ने इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए कोई मार्ग नहीं बतलाया है। शुनःशेप . 
के उद्गार सुनकर लगता है जैसे कोई कट्टर साम्यवादी मंच से विरोध प्रकट कर रहा है, लेकिन शुनःशेप 
तो मिथकीय पात्र है। यदि शुनःशेप मार्क्सवादी होते, तो समस्त बुराइयों की “समाप्ति के लिए वर्ग 
संघर्ष की वकालत कर देते। लेकिन वे साम्यवादी नहीं हैं। वे बुराइयों किन दी तो करते हैं लेकिन 
उनकी समाप्ति का रास्ता नहीं बतलाते। यही शुनःशेप (देवरात) के चिंतन की सीमा है। 1 

शुनःशेप ने अपने आपको शोषित का प्रतिनिधि बतलाया है (g. 79) | सत्य तो यह है कि अब 
शोषित दलित अपना प्रतिनिधित्व खुद करने के लिए तैयार हैं। उन्हें किसी प्रतिनिधि की आवश्यकता 
नहीं रह गई है। प्रतिनिधियों की ईमानदारी विवाद का विषय बन गई है। 
° सर्ग (सातवां सर्ग) के अंत में शुनःशेप अपने ज्ञान, तर्क और विद्वत्ता के बल पर मुक्त हो जाते 
i शुनःशेप से 'देवरात” (देवरट-क्रषि श्रेष्ठ) बन जाते Š | AY उन्हें 


त्र उन्हें अपना पुत्र मान लेते _ 


š आठवें सर्ग में राजा हरिश्चंद्र का बदला हुआ रूप नजर आता i sen नरबलि का विरोध करते 
| और उपदेश देते हैं--्यागपूर्वक वैभव का भोग करो, लोभःत्यागो, YAEL AT चलो, Sata 
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WR & Me k 
का भेद त्यागो, घृणा-ईर्ष्या से मुक्त रहो, आत्म-विभोर बनो, देह-सुख में लिप्त मत होओ, व्यष्टि त्याग 
समष्टि मार्ग पर चलो और आध्यात्मिकता तथा भौतिकता का समन्वय करो (पृ. 94-95)। ये सभी क | 
उपदेश बहुत अच्छे हैं लेकिन वास्तविक जीवन में बड़ी मुश्किल से नजर आ रहे Š | ऐसा क्यों है? Ws 
यह प्रश्‍न विचारणीय है। ë 

इस खंड काव्य का शिल्प उम्दा है। प्रबंध काव्य के सभी पुराने तत्त्व (ख्यात कथा, उच्च वंश 
का नायक, चरित्र-चित्रण, एक से अधिक सर्ग, प्रकृति वर्णन आदि) इस कृति में प्रभावशाली रूप में 
विद्यमान हैं। कृति में आत्मकथात्मक शैली का मुख्य रूप में और वार्तालाप शैली का गौण रूप में प्रयोग 
हुआ है। सों की संख्या भी एक से ज्यादा है, आठ है। सर्गो में विभिन्न wel का सुंदर निर्वाह हुआ 
है। साठोत्तरी हिंदी कविता मूलतः Sagat कविता ë । ऐसी स्थिति में छंदबद्ध कृति 'देवरात” को देखकर 
बड़ी राहत और ठंडक मिली है। साठोत्तरी मूलतः सामाजिक चेतना की कविता है। अतः प्रकृति उपेक्षित 
हो गई है। इस कृति में प्रकृति बड़े भव्य रूप में विद्यमान है। यह सुखद है कि कवि ने प्रभावशाली 
उपमान [जैसे धुव चला गया था, वैसे रोहित चला गया (g. 44)। बटु मृग छौना जैसा, पल्लव दोना 
जैसा (पृ. 46)। बंधा शुनःशेप, कृष्ण सार मृग-सा, पुत्र वंचित ब्राह्मणी, रेत पर तड़पती मछली-सी 
(g. 71] आदि भी जुटाएं हैं। भाषा पात्रानुकूल और प्रवाहमयी है । 

कुल मिलाकर, कथ्य और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से 'देवरात” एक महत्त्वपूर्ण खंडकाव्य ë । इसमें 
विद्यमान सामाजिक चेतना प्रशंसनीय है। इस सामाजिक चेतना में आधुनिक भावबोध विद्यमान है। 
मिथकीय कथानक बिना आधुनिक भावबोध अप्रासंगिक हो जाता Š | अतः यह कृति प्रासंगिक हो 
गई है, महत्त्वपूर्ण हो गई है। डॉ. वीरेंद्र .सिंह ने लिखा ë 1 “कवि, कलाकार और चिंतक मिथकों का 
संदर्भानुसार विवेचन करते हैं और कुछ मिथकों को इस सीमा तक अर्थवत्ता प्रदान करते हैं कि उनका 
जाति की सांस्कृतिक चेतना से गहरा और सार्थक संबंध हो जाता है। वे मिथकों को नया अर्थ प्रदान 
करते हैं। पूरी परंपरा का मंथन कर उसे प्रासंगिकता प्रदान करते हैं” (शब्दार्थ के गवाक्ष, पृ. 70-71) 
डॉ. विष्णुदत्त राकेश द्वारा रचित खंड काव्य 'देवरात' इस कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरा है। 'देवरात” 
सार्थक संबंध स्थापित करता है और कवि डॉ. विष्णुदत्त राकेश ने उसे प्रासंगिकता भी प्रदान की है। 

अंत में मेरे मन में कुछ प्रश्‍न उठे हैं-क्या प्रबंध काव्य की रचना के लिए प्राचीन प्रख्यात कथाओं 
का आश्रय लेना नितांत अनिवार्य है? कया प्रबंध काव्य जन-जीवन में बिखरी, अलिखित कथाओं को 
आधार बनाकर नहीं लिखे जा सकते? आवश्यकता sa fear में भी सोचने की है। 

वै (गगनांचल पत्रिका से साभार) 


Wig 


देवरात का सश्रद्ध मनन 


डॉ. सत्यव्रत शर्मा TF | ss 
(पूर्व उपप्राचार्य-गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर, हरिदार) 


वैदिक ऋषि अजीगर्त के मंझले पुत्र “शुनःशेप' या “शुनःशेफ' ही 'देवरात' या 'देवरथ' के नाम से विख्यात 
हुए। 'ऐतरेय ब्राह्मण' में इनकी कथा इस प्रकार मिलती है-निःसंतान महाराज हरिश्चंद्र ने मनौती मानी 
कि पुत्र होने पर मैं उसे वरुण देव की बलि चढ़ा दूंगा । उन्हे रोहित नामक पुत्र हुआ, परंतु पुत्र मोह 
के कारण उन्होंने अपना प्रण पूर्ण नहीं किया, उसे टालते गए। वरुण द्वारा राजा को पीड़ित किए 
जाने पर रोहित ने अजीगर्त को सौ गायें देकर बलि के लिए on यूप से बांधे जाने 


पर शुनःशेप ने विष्णु, इंद्र आदि देवताओं की स्तुति की और a की कृपा से वे काल के 
गाल से बच गए। करुणार्द हो विश्वामित्र ने शुनःशेप को अपने पुत्र रूप में ग्रहण कर लिया और 


तब उनका नाम 'देवरात' या 'देवरथ' रखा। पुराणों में भी S a "संबंध में इस प्रकार की कुछ 
कथाएं उपलब्ध हैं। RRR BET 

वैदिक पृष्ठभूमि पर आधारित इस 'दिवरात' काव्य के रचयिता ë हिंदी, संस्कृत साहित्य तथा 
पुरा विद्याओं के पंडित, सुकवि, समीक्षक आचार्य डॉ. विस lU. [जी मूलरूप में कवि 
हैं, उनका गद्य भी अनवद्य पद्य के रूप में उनकी लेखनी से प्रसृत होता है, वागधिष्ठातृ देवी सरस्वती 
उनके मुखारविंद में निवास करती हैं। वह अत्यंत प्रभावशाली र हें। 

देवरात का शब्दार्थ है-विष्णु द्वारा रक्षित, वास्तव में 'देवैःरातः इति देवरात इस शब्दःनिरुक्ति 
के अनुसार जहां 'शुनःशेप' 'देवरात' के रूप में विख्यात हुआ, वहीं इस काव्य में वही शुनःशेप युग-संदर्भ 
में विष्णु (Bere 'राकेश') द्वारा चित्रित होकर अपने नाम की यथार्थता को सार्थक कर 5 ल 

'देवरात' काव्य-जीवन का आख्यान है, जिसमें नर-बलि और दसःपरथा जैसी सामाजिक कुरीतियों 
पर भीषण प्रहार किया गया है। वैदिक पृष्ठभूमि पर पल्लवित इस काव्य में कवि भावना और कल्पना 
के सहारे आगे बढ़ा है, उसने क्षण के यथार्थ सें संपृक्ते होकरे जीवन का पुनः सुजन किया है, उसके 
इस व्यापार में बिंब-रचना का ही प्राधान्य ह) 2 ` ` | PP : 

इस काव्य में एक तरह से कवि ने रमणीय अनुभूतियों के माध्यम से स्व को. ही अभिव्यक्त 
किया है। इस तथ्य की पुष्टि कवि के इस कथन से भी Be / 2 

“मेरी मानसी कई वर्ष जटाशंकरी की तरह मन में उमड़ती-घुमड़ती रही \ अप्रैल 91 में जब मेरी 
पुत्री अपर्णा अत्यंत अस्वस्थ हो चिकित्सा के लिए भर्ती हुई, तंब अः 
विषाद के awit में वह 'देवरात' के रूप में बरस पड़ी।' 


दिन गहन मानसिक | 


काव्य का कथानक वैदिक होने पर भी मानवीय मूल्यों से संबद्ध होने कारण समाज में नैतिकता. | 


की स्थापना करता है। र 


काव्य का नायक धीरोदात्त है, वह सूक्तकर्ता है, वरुण-सूक्तों की रचना करने के कारण ही वह LF 
SRI बनता है | उसने कौशिक गोत्र में नए प्रवर का प्रवर्तन किया, इसलिए वह गोत्र-प्रवर्तक मुनियों ५८ 
में से एक मुनि भी है। यों भी ज्ञान के स्पर्श से युक्‍त व्यक्ति को शुनःशेप कहा जाता है। 


० 
=. 
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देवरात का भावपक्ष 


विवेच्य काव्य के कवि ने 'देवरात' को खंडकाव्य स्वीकार किया है, परंतु प्रबंधात्मकता की प्रभविष्णुता 
के कारण यह यदि महाकाव्य नहीं तो भी श्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। इसमें विभिन्न घटनाएं माला के मनकों 
के समान सुंदर ढंग से संबद्ध हैं। अवांतर कथाओं का प्रवाह भी अविच्छिन्न है। 

इस वर्णनात्मक प्रबंध काव्य में विषय की प्रधानता है, वस्तु-वर्णन आत्मपरक शैली में है। वस्तु-वर्णन 
को सरस बनाने के लिए कवि ने अनेक भावस्थलों का समावेश किया Š | इसीलिए काव्य इतिवृत्तात्मक 
मात्र न होकर रसात्मक हो गया Š | काव्य की सानुबंध कथा, अवांतर कथा-योजना, देशगत एवं स्थानगत 
विशेषताओं से युक्‍त वस्तु वर्णन की प्रधानता एवं एकरूपता के कारण निःसंदेह देवरात प्रबंध काव्यों 
की कोटि में प्रतिष्ठित होना चाहिए। 


प्रकृति-चित्रण 
कवि ने प्रकृति का चित्रण भावों के उद्दीपन के लिए, वातावरण की सृष्टि करने के लिए एवं 
I सादृश्य-निरूपण के लिए अनेक रूपों में किया है। 
चेतन प्राणी के सदृश चंद्रमा को चित्रित करता हुआ कवि 'मानवीकरण” से अलंकृत पंक्तियों 
में कहता है- 
i RR रहा हिम हास था राकेश | 
गूंथकर रजनी वधू के केश।। 
मल्लिका के पत्र पर मुस्कान, 
कर गई अंकित विभा अम्लान ।? 
इसी 'मानवीकरण' में बाल रवि की छवि कवि ने इस. प्रकार अंकित की है- 
। “गगन में बालारुण अभिराम, 
' उषा की सर्पिल अलकें खोल। 
गूंथने . को नवमुक्तादाम, 
रहा था तारावलियां रोल । 1”? 
प्रतीक योजना के रूप में- | 
मलय .के संकेतों पर मुग्ध, 
नाचती लतिकाएं अनजान। 
छलकते हरियाली के कुंभ, 


/ कर रहीं कलिकाएं मधुदान।। 
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काम का सेवन रसभोग के लिए यदि किया जाए तो वह गर्हित है, एवं सृष्टि के रक्षण की दृष्टि 


EE से किया जाए तो उचित है- 


“प्रजापतिरकामयत प्रजामेय भूयान्‌ स्यामिति 12 
(ऐतरेय ब्राह्मण-25-7) 

मिलन की परिणति है यह सृष्टि, 

सृजन है रति की काम तरंग। 

नहीं परिणय का केवल मूल्य, 

भोग या निरुद्देश्य TAT? 
स्त्री और पुरुष दोनों ही समान हैं, उनमें कोई छोटा या बड़ा नहीं है, वे दोनों एक-दूसरे के 

a और पूरक है- 

“नारि है यदि जीवन की नाव, _ | 
पुरुष है उसकी चिर पतवार। ` ' | 
पुरुष है यदि सरिता का कूल, | 
नारि है उसकी गतिमय धार।। | 
उक्त पंक्तियों में जीवन का श्लिष्ट प्रयोग वाग्वैभव को विभासित करता है। महाकवियों की 
वाणी में प्रतीयमान से भिन्न अर्थ व्यंजित होता ë | उसमें लाक्षणिक एवं ! प्रतीकात्मक शब्दों का बाहुल्य 
होता Š | राकेशजी ने भावाभिव्यक्ति को सजीव और सशक्त बनाने के लिए ऐसे शब्दो का कलात्मक 
प्रयोग किया है, यथा- 


“भोज पत्रांकित पुट में मंत्र, 
या कि कदली में कलित कपूर) ५. ,/' 7 >“? 
सामधेनी में अग्निस्फुलिंग।  ' | 
हुआ कलिका में मधु भरपूर।।?” 
यहां भोज पत्रांकित पुट, कदली, सामधेनी और कलिका रानी की पावन कोख के प्रतीक हैं एवं 
मंत्र, कपूर, अग्निस्फुलिंग और मधु गर्भाधान के व्यंजक Š | Wy 
पुत्र-रत्न प्राप्ति के पश्चात्‌ राजमहल में बधाइयां बज उठीं, चितो शब्दों दारा गत्यात्मक सौंदर्य 


का अंकन देखिए ३ 
“जावक अनुरंजित पग तल में, _ `| NY Fa ES, 
स्वप्निल गीत रचे पायल ने। ` a Y wage ers र 
धानी चूनर में पाटत से, S SON | 2 2 2 


खंजन बांध दिए काजल ने। 
चितवन की गगरी में मन की मछली डोली री) | 
धन्य भूप के पूर्व पुण्य ने आंखें खोली fu 
He a ie ने वरुण को पुत्र बलि देने का वचन दिया aE वह š 
पालने में स्वयं को असमर्थ पाता है. वाल्क | 
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भेजना को सगं 
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“में कैसे इसकी बलि दे दूं, 

यह अर्घ संपुटित कलि दे दूं, LE 
मां के सुख की अंजलि दे <, is 
खग की अस्फुट काकलि दे दूं। Ë 


और वह अपने पक्ष में तर्क उपस्थित करता Š— 
“जीवित प्राणी को कर मर्दित, क्या परमेश्वर होंगे हर्षित??? 
इन पंक्तियों में नरबलि का खंडन भी विद्यमान है। इसी स्थल पर पशुबलि का भी खंडन किया 
गया है- 
“अज, कुक्कुट, महिष, मनुज समान, है आत्मदेव इनमें प्रमाण | U 
यह समस्त सृष्टि नाशवान और क्षणभंगुर है, उदय के पश्चात्‌ अस्त भी अवश्यंभावी है- 
“घडू ऋतुएं आती Š लेकर भिन्न-भिन्न परिवेश यहां, 
किंतु समय का प्रक़ृतिजयी रथ रुक पाया है भला कहां? 
सूखे पतझर के अतीत को रोता नहीं बसंत कभी, 
अगर सृष्टि का अथ निश्चित है तो निश्चित है अंत कभी । ।” 
संपूर्ण विश्व 'स्व' की धुरी पर घूम रहा है, वह अन्य प्राणियों को अपने समान नहीं मानता 
है, उसे “अपनी लगी लगी सूझती है, औरों की लगी दिल्लगी सूझती š 
इस उदात्त भावना को कवि ने इस प्रकार आकार दिया है- 
“अपना दुःख लगता है पहाड़, तिल भी बन जाता तुंग ताड़, 
दूजे का पर्वत सम दुःख भी, लगता है रज का लघुकण tl” 
इंसान अशरफुल मखलूकात अर्थात्‌ ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है, कवि पंत ने भी 
k. को सुंदरतम माना है, इसी प्रकार राकेशजी मानव की इस परिभाषा को और नवीन आयाम 
देते हैं- 
“नर तन विश्वात्मा का मंदिर, रमणीक प्रकृति से भी सुंदर, 
जिसमें अनंत विज्ञान-ज्ञान रहते, अनंत सामर्थ्य खान।।'” 
वर्ण-व्यवस्था पर कवि ने तीखा प्रहार किया है- 
i “जन्मना व्यवस्था के रहते, बीतेगा जीवन दुःख सहते, 
इस रूढ़ व्यवस्था का विरोध, करना है मेरा धर्म-बोध |” 
“आरक्षण केवल जाति के आधार पर ही नहीं होना चाहिए अपितु आर्थिक आधार पर हीना 
'चाहिए। अपने इस मंतव्य को युग-बोध के परिप्रेक्ष्य में कवि ने इस प्रकार उजागर किया है- 
“दोनों दरिद्र हों आरक्षित, सत्ता के हित में यह वांछित, 
दे राजा के कर में मंडल, द्विज ने ले लिया कमंडल जल 1 
भूख इंसान को गहार बना देती है, भूख बहुत बड़ा पाप है, “बुभुक्षितः कि न 
भूख का यथार्थ चित्रण ब ही मर्मर शी बन पड़ा है। 
विश्‍व में बड़ा पाप, बेटे को देता बेच qmi 
'की लज्जा बिकती, मंदिरं बिकते श्रद्धा बिकती । U 
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षष्ठ सर्ग वातावरण सृष्टि की दृष्टि से अतीव मनोरम बन पड़ा है, जिसमें कवि ने यज्ञ-विधान 
Me मंडप-निर्माण, सोमरस एवं अन्य उपयोगी वनस्पतियों का वैदिक ऋचाओं की छाया में छायांकन किया 
छ है। व्रात्य के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता है, इसीलिए अश्वमेध यज्ञों की संपन्नता के पश्चात्‌ व्रात्यो को 
दान दिया जाता Š | इस प्रकार के पावन प्रसंग भी इस सर्ग में विद्यमान हैं। साथ ही विश्वामित्र 
के वर्चस्वी व्यक्तित्व को वैदिक परिप्रेक्ष्य में उभारा गया है। 
शुनःशेप कायर या दीन-हीन व्यक्ति नहीं, उसने मृत्यु का स्वेच्छया वरण वैचारिक क्रांति के उन्मेष 
के लिए किया Š | अतः उसके बलिदान हेतु आयोजन का चित्रण करुणा की सृष्टि के लिए नहीं, अपितु 
ere, निस्तेज एवं पौरुष-विहीन व्यवस्था को चुनौती देने के लिए किया है। शुनःशेप प्राणों की 
भीख नहीं मांगता, वह तो समूची अंधी व्यवस्था को ललकारता है, अतः इस प्रकरण का बीज-भाव 
करुणा-मूलक न होकर क्रांतिमूलक स्वीकार किया जाना चाहिए। बलिदान-यूप से बंधा हुआ शुनःशेप 
अपने अंतर्गत विचारों को व्यक्त करते हुए तप्त अंगार 'की तरह ces उठता है- 
“बंधा मूंज की त्रिवट रज्जु से, ' शुनःशेप यों बोलो | 
दहक उठा मुख, लहक उठा ज्यों, तप्त अयस का गोला ।” '' ' || 
कवि ने इसीलिए शुनःशेप के क्रांतिकारी तेजस्वी स्वरूप का चित्रण इन शब्दों में किया है- 
“बलिदान हेतु जो युवक मिला छविधर हे, | Ke /॥ 
कंधों पर उसके तैर रहा MH 1 | | 
उन्नत 'ललाट पर है सुमेरु की sm, Á 5 
वह एक सलोना बिंब मयंक विभा का। « f 
मुट्ठी में उसके बंद खगोल हुआ है, `` ° //// / | 
चरणों में उसके नत भूगोल हुआ SZ ih 
सुनते हैं द्विज-बालक वह जादूगर है 
उसके कर अष्ट सिद्धियों के निर्झर हैं) 


उसके हंसते ही दीपक जल उठते हैं We 
खुद नागपाश के बंधन खुल उठते हैं।” . ५ ' | 
संसार में माता का स्थान स्वर्ग से भी बड़ा है । ममतामयी मां की महिमा का सजीव चित्रण आंकिए- 
“मां सुगंध की बेल धूप में जलते हुए मलय की w ” र 
मां नर्न्ही किलकार प्रणय के गुंजन पूर्ण वलय की। ' ॥/ 5 


मां अनंत आशीष पुत्र के थके हृदय को लोरी, ' 
किसी तीर्थ जल से.रोमांचित WE गागर कोरी vie? ay 
समाज से ऊंच-नीच का भेद-भाव समाप्त करने के लिए कवि कटिबद्ध है_ | 


७8 Á 


“«इसता रहा सदा समाज को, ` 
ऊंच-नीच का विषधर सर्प). 
नहीं एक होने देता है, ` 
उच्च वंश का मिथ्या दर्प।। F 
दास-प्रथा भी कवि को अंगीकार्य.नहींहैँ क) ' 18 


ee 


र 


“पशु तो बिकते सदा हाट में 

पर सर्वत्र मनुज का क्रय। 
नगर-नगर में बंधक बनकर, 
जीते हैं सन्त्रास, अनय । 1? 


८७. ` 


“उसी देह को निहित स्वार्थवश, 
बंधक रखने का दुःशील। 
क्या न आर्य संस्कृति के मुख पर 
गाडेगा कलंक की कील।। 
कवि मानव के अस्तित्व को धर्म-व्यवस्थाओं से ऊपर मानता है। वह जाति-पांति में नहीं अपितु 
पुरुष के पौरुष में, उसके कृतित्व में ही निष्ठावान है। इसीलिए वह चाहता है- 
“मानव समाज का कभी न हो बंटवारा, 
Seat में बहती at समता की धारा। 
हो छिन्न धर्म मतवादों की जड़ कारा, 
'हर जन हिताय हो शासन तंत्र तुम्हारा।।”” 
“कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः” को कवि ने इस प्रकार पल्लवित किया है- 
“निरंतर सौ वर्षों तक पुण्य, कर्म करता जो जन निष्काम! 
बना लेता वह जीवन स्वर्ग, कर्मफल से होकर उपराम।। 
इस प्रकार कवि ने गीता-सम्मत निष्काम कर्म की भी प्रतिष्ठा की है। जिस प्रकार कमल जल 
में रहकर भी जल से ऊपर रहता है, उसी प्रकार निःसंग भाव से गृहस्थ में रहते हुए भी मनुष्य संन्यस्त 
है। इस प्रकार यह वैदिक गाथा आज भी अपने युग के अधिक समीप है। 
देवरात का कला पक्ष : काव्य में संस्कृत के संश्लिष्ट शब्दों का प्राचुर्य है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना 
शब्द शक्तियां यथा-स्थान प्रयुक्त Š | वृत्ति उपनागरिका, रीति वैदर्भी और गुण प्रसाद Ë | अलंकारों 
की छटा स्वाभाविक रूप से छिटकी हुई है। 
छंद विधान : छंद काव्य कल्लोलिनी का कूल है जिसमें रस अजस्र धारा-प्रवाह रूप में बहता 
है। कवि ने 'देवरात में मात्रिक छंदों का ही प्रयोग किया है। यहां काव्य में प्रयुक्त समस्त छंदों का 
विवेचन प्रस्तुत है-प्रथम सर्ग में 17 मात्रा का छंद है, यथा- 
`S ` “में अयोध्यां का. नृपति वर एक।।”” 
इसका निर्माण पीयूष वर्ष” (19 मात्रिक) छंद से अंतिम दो मात्राएं निकालकर होता है | मैथिलीशरण 
गुप्त ने 'साकेत के प्रथम सर्ग में इसी छंद का प्रयोग किया है। 'देवरात” के प्रथम सर्ग के अंत में 
छंद बदलवाकर 'पद्धरि” (16 मात्रिक) छंद का प्रयोग किया Š | यथा- 
' ` “नभ को शाखा से यत्र-तत्र, 
We [र रहे टूटकर तिमिर-पत्र ।”” 


| दोहा छंद है, इसकी प्रत्येक पंक्ति में 13 + 11 = 24 मात्राएँ 


Gd 


होती हैं फिर 16 मात्रा का श्रृंगार छंद है। सर्ग के अंत में छंद बदलकर “दोहा” छंद रखा Š! 


m 


तृतीय सर्ग में प्रथम 'पद्धरि” या “पद्धटिका' (16 मात्रिक) छंद प्रयुक्त हुआ है, फिर श्रृंगार (16 
मात्रिक) 2 से 4 पद्य तक फिर पांचवें पद्य में ‘div’ छंद (16 +15 = 31 मात्रा) का प्रयोग हुआ 
है। फिर छठे पद्य में 'पद्धरि', 78 में दोहा”, st में गीत है, जिसकी टेक 'विष्णुपद” (16 + 10 = 
26 मात्रा) छंद में है, फिर चौक में “चौपाई (16 मात्रा) की चार-चार पंक्तियां रखी गई ë | पद्य 9 
से 27 तक ‘Tale, 28 से 35 तक “दोहा! छंद है। 

चतुर्थ सर्ग में 'ताटंक' (16 + 14 = 30 मात्रा) छंद है। 43वें पद्य में गीत है, जिसमें 'हरिगीतिका 
(28 मात्रिक) की एक पंक्ति से ही दो पंक्तियों का निर्माण कर लिया है। यथा- 

“चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो U 

'हरिगीतिका' पद की 4 बार आवृत्ति करने से उसी प्रकार यह हरिगीतिका छंद बन जाता है 
जैसे कि aad रहो” पद की चार बार आवृत्ति करने से 'हरिगीतिका' बन गया ë | पद्य संख्या 44 
से 47 तक “दोहा” छंद है। 

पंचम सर्ग में ‘wal? (16 मात्रिक) छंद है, सर्ग के अंत में 'ताटंक” (80 मात्रिक) छंद है। 

षष्ठ सर्ग में 22 मात्रा का 'राधिका” छंद है, जिसे 'लावनी” भी कहते हैं, इसमें 13, 9 पर क्रमशः 
यति और विराम होता है-“तेरह पर सज नवकला राधिकारानी।” 18 से 21 तक पद! Š | 22वें 
पद्य में Ae छंद, 23वें में ताटंक', 24वें में 'पद्धरि', 25वें में “सरसी” और 'सार' ë | 29 से 36 तक 
“सार? 37 से 39 तक 'वीर', सर्ग के अंत में 'पद्धरि' का Slat 1618 = 24 मात्रा का छंद है। 

सप्तम सर्ग में 16+8 = 24 मात्रा का AI’ छंद Ë | 14-15 तक पद्यो में 14 मात्रा का 'हाकलि' 
छंद है। 16-52 तक 'वीर', 53वें में 'ताटंक', 54-65 तक “वीर”, 66वें में “पद्धरि', 67-87 तक 'वीर' 
873 में ताटंक, 88वें में 'पद्धरि? परक गीतिका, 89 में 19 मात्रा का छंद है, जो गीतिका (26 मात्रा) 
के आरंभ की 2 मात्राएं तथा अंत की 5 मात्राएं घटाकर बना ë | 90 में 'हाकलि” (14 मात्रा), 91 
में “सरसी? (27 मात्रिक), 92-93 तक पद्धरि-परक गीतिका, 96 में गीतिका निर्मित प्रगीत, 97 में “सरसी 
. 104 तक 'हरिगीतिका?, 99 में 'वीर', 105-108 तक “राधिका”, 109-113 तक “दोहा' छंद प्रयुक्त . 
। 


अष्टम्‌ सर्ग में 16 मात्रा का. 'थृंगार' छंद है, फिर पद्य संख्या 42 से 46 तक 'वीर', 474 में 


'ताटंक' और 48 में “दोहा” छंद प्रयुक्त है। `A y 
इस प्रकार कवि ने 'देवरात' में विभिन्न छंदों का सफल प्रयोग किया हैं, किंतु कहीं-कहीं 
या 'छंदोभंग' दोष आ गया है। यथा *. » sy 
में त्रिशंकु पुत्र चंड कराल. ` | ० 
अरिजनों के सुख विटप को sara 117 I ही 
यहां प्रथम पंक्ति में 16 मात्राएं हैं और द्वितीय पंक्तिःमें 17 मात्राएं हैं। इसी प्रकार- 
“कर रहे तुम शक्ति का संकेत, ' 


सूर्य, वायु, अग्नि, चंद्र समेत ॥ | 


यहां प्रथम पंक्ति में 17 और द्वितीय पंक्ति में 16 मात्राएं ë | अत 
इसी प्रकार-- व. ey 


>“ 22 > 
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“मांधाता की अमर संतान, 
क्या बनेगी दीप का निर्वाण?” ss 
यहां प्रथम पंक्ति में 16 और द्वितीय पंक्ति में 17 मात्राएं ë | कहीं-कहीं अन्त्यानुप्रास की योजना Le 
भी गड़बड़ा गई है, जैसे- 
| “भ्रमर निकर नीलम नयनं में, 
जैसे, अंजा हुआ काजल। 
किसलय रूपी अधर yet में, 
` पूरित विहगों का कलरव । 1? 
यहां यदि 'कलरव' के स्थान पर 'रवकल' कर दिया जाए तो इस दोष का परिहार हो जाता 
I 
उक्त विवेचन से सिद्ध होता है कि 'देवरात' आधुनिक युग का एक सफल प्रबंध काव्य Š | इसके 
भावपक्ष एवं कलापक्ष दोनों a समृद्धं हैं। अस्तु, देवरात” के प्रत्येक सर्ग में छंदों का चयन भावों के 
अनुकूल ही हुआ है। गीतों दारा कथानक को आगे बढ़ाने में कवि साकेत के नवम सर्ग से प्रेरित लगता 
है, किंतु वातावरण को अधिक सजीव बनाने के लिए मूलमंत्र के साथ उसका हिंदी काव्यांतर प्रस्तुत 


करना काव्य में नवीन प्रयोग है जिसके लिए कवि बधाई का पात्र है। 
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देवरात में अलंकार-योजना 


= डॉ. संतराम वैश्य 
(प्रोफेसर तथा अध्यक्ष हिंदी विभाग, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय) 


अलंकार काव्य के शोभाकारक धर्म Š । इनका प्रयोग किसी भाव, गुण, विचार या क्रिया को उत्कर्ष 
देने के लिए होता है । काव्य का सौंदर्यवर्धन ही अलंकारों का अभिप्रेत होता ë | किसी वस्तु के साक्षात्कार 
से जब कवि की सौंदर्यानुभूति सजग हो उठती है तो उसकी कल्पना उस वस्तु के सौंदर्य को अधिक 
हृदयग्राही और प्रभावोत्यादक बनाने के लिए अप्रस्तुत योजना का सन्निवेश करने लगती है, उस समय 
कवि की रचना में अलंकारों का प्रयोग स्वतः हो जाता है। अलंकारों को कविता-कामिनी का आभूषण 
कहा गया है। जिस प्रकार आभूषणों के धारण करने से एक युवती की शोभा द्विगुणित हो जाती 
है और उसके सहज सौंदर्य में और भी अधिक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, ठीक उसी प्रकार अलंकारों 
के प्रयोग से काव्य में और भी अधिक प्रभविष्णुता उत्पन्न हो जाती x और र्‌ उसका उत्कर्ष बढ़ जाता 
है। अलंकारवादियों ने इसे काव्य का प्रधान तत्त्व माना है। रीतिकालीन कवि आचार्य केशवदास के 
शब्दों में- NN My Ligh i 
जदपि सुजाति सुलच्छनी, सुबरन सरस GA हट 
भूषन बिनु न बिराजई, कविता बनिता मित्त।। . 2/ 
.. (कविप्रिया) 
पर यह ध्यान रखना चाहिए कि अलंकार काव्येत्कर्ष के साधन मात्र हैं| साध्य नहीं। इनका अतिशय 
प्रयोग काव्य में नीरसता ला देता है। | Nice wai ; 
'देवरात” में अलंकारों का प्रयोग सहज स्वाभाविक रूप में हुआ है। यदि यह कहा ज किम | 
कवि के भाव सहज अलंकृत होकर मूर्त हो उठे हैं तो कोई area ने होगी। ae mee 
योजना में न तो शास्त्र-ज्ञान प्रदर्शन की प्रवृत्ति मिलती है और न ही ç. ee 
Fe | यहां अलंकारों के घटाटोप के भी iss | की ie sa š 
हुई है, वहां-वहां अलंकारों का प्रयोग स्वतः हो गया el _ उना का प्रयोग a Pear: 1 
'देवरात’ में शब्द और अर्थ दोनों को चमत्कृत Na l ae Bee 
शब्दालंकारों में मुख्य हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्तिप्रकाह त्या a जिला a 
अनुप्रास का प्रयोग कवि ने स्वाभाविक रूप में किया है। ही कोई ऐसा उंद ऐरण ण 
अनुप्रास के किसी-न-किसी रूप की योजना न हो। कुछ SITE FF ब 
1. कर रहा हिम हास था राकेश, M. 
गूंथकर रजनी वधू के केश-छेकानुप्रास ss ॥ 


Aces 


ससक — 9 ae 
NST की सुगंध sus 


2. करुण कविता कोश में है शोक, 


हैं सभी पुरजन प्रशांत, अशोक । वृत्यनुप्रास (पृ. 18) as 
४. घूंघट का पट खोलकर, लख निनायक-ओर, 
प्राची बोली उठ सखी, देख हुई है भोर।। अंत्यानुप्रास (पृ. 28) 
aqua’ में कुछ स्थलों पर यमक का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। उदाहरणार्थ- 
कैसे दूं घर का उजियारा, तारा को आंखों का तारा।। (5.40) 


कवि ने कहीं-कहीं श्लेष का भी अच्छा प्रयोग किया Š | एक उदाहरण द्रष्टव्य है- 
पीकर चंद्रासव सोई ' थी पश्चिम दिशि तारों वाली 


निविड़ अमावस की गोदी में रिक्‍त सोम की थी प्याली।। 
(पृ. 47) 
यहां 'सोम” के दो अर्थ हैं-- 1. चंद्रमा और 2. सोमरस। वस्तुतः 48 प्रयोग चमत्कार प्रदर्शन 
के लिए नहीं अपितु अर्थ-गौरव के लिए है। 


कई बार रचनाकार काव्य में रुचिरता बढ़ाने के लिए किसी शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार 
कर देता Ë | इसमें शब्द का अर्थ सर्वत्र एक ही होता है। इसे ही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते 
हैं। देवरात. की कई पंक्तियों में इस अलंकार का सुष्ठु प्रयोग देखने को मिलता Š । उदाहरणार्थ- 
क्षुधा, तृषा से क्लांत हुआ था जब कुमार चलते-चलते 
इंद्र रूप आचार्य, पधारे सूरज के ढलते-ढलते।। 
१ NS (g. 44) 
'देवरात' में कुछ स्थलों पर वक्रोक्ति के भी सुंदर उदाहरण मिलते हैं। जैसे- 
* ७९ /उस/शासन की भेद-तुला को. 
RAM बार . प्रणाम । 
जिसने तोड़ दिए मानव के 
चिंतन के स्वतंत्र आयाम।। 
यहां प्रणाम में व्यंग्योक्ति है। 
° 'देवरात' में अर्थालंकारों से भाव सौंदर्य की अभिवृद्धि में विशेष सहायता ली गई Š | इन अलंकारों 
में उपमा, रूपक, उत्रेक्षा, परिसंख्या, संदेह तथा उल्लेख कवि को. विशेष प्रिय हैं। 
साम्यमूलक अलंकारों में उपमा का स्थान सर्वोपरि है। जब किसी वस्तु की महत्ता तथा उसकी 
प्रभविष्णुता को बढ़ाने के लिए उससे रूप, गुण तथा सौंदर्य में अधिक वस्तु से समता की जाती है 
(क होता क क यहा यह भी ध्यान रखा जाता है कि जिस वस्तु से उपमा दी जाती 
ष्ट गुण कारण 
भरी पड़ी हैं। कुछ gees rsa प्रसिद्ध तथा सर्वमान्य होती है। देवरात में ऐसी उपमाएं 


1. पय में घुले गुलाल-सा सरयू का 
लगता मूंगे š यू शुचि नीर, 


(g. 28) 


. — b= 


 . 
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8. हुई निशा गत उषा पधारी सद्योजात सुंदरी सी। (पृ. 48) 
कवि ने इन उपमाओं के प्रयोग से सौंदर्य की अभिवृद्धि में अद्भुत सफलता प्राप्त की Š | देवरात” 
में रूपक अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। इसमें उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता 
हे. या अभिन्नता प्रकट की जाती है। रूपक के कई भेद माने गए हैं, जैसे सांग रूपक, निरंग रूपक 
परंपरित रूपक आदि। देवरात में निरंग रूपक तथा परंपरित रूपक के बहुत से उदाहरण मिल जाते 
हैं। यहां कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं- 
(क) निरंग रूपक- 
1. पुत्र जीवन आम्र तरु का बौर, 
पुत्र उरनभ में सुधाकर-कोर। 
2. वह क्षण भला कब आएगा, 
जब मन सुमन खिल जाएगा। fi 
8. किसलय रूपी अधर पुटं में पूरित विहगों का कलरव। W if hy 
4. कह नहीं सकूंगा हृदय-भेद, | 
सौभाग्य कुंभ में हुआ छेद। I 
(ख) परंपरित रूपक- NN PU VI 
1. पुरुष, नृपति फिर रोगग्रस्त जन कर्कश हो जाता हैं, है ip id 
दंभ मरुस्थल में उसका करुणाजल खो जाता है WN ge 
2. रौद्र बिडाल काल का कब से घात लगाए इधरूउधर, Rd ⁄ 
जीवन के शुक को दबोचने घूम रहा सुख-शिखरों <U प 
8. मरकत घाटी में भरा, छलका कुंकुम ताल, HA 
ताना रविकैवर्त ने, कनक किरण का जाल। | Z, 
4. चुल तारिका मीन सब, गिरी फुदक कर कूल.  .. | | 
क्षितिज पुलिन पर उड़ चली, कनक-कुसुम की घूल।। | 
Brat की तरह salar के प्रयोग में भी कवि का वैशिष्ट्य दृष्टिगोचर होता है। उठेक्षा का 
प्रयोग प्रायः कुछ कठिन माना जाता है क्योकि इसमें उपमान और उ में बलपूर्वक संबंध स्थापित 
करना पड़ता Ë | पर 'देवरात” के रचनाकार के लिए यहे साधारण बात 6। उसने sqan 3 
का प्रयोग किया है उन सब में प्रायः कुछ-न-कुछ नवीनता अवश्य देखने कौ ठी ne a 4 
3 yé sipas 


द्रष्टव्य हैं 
1. हंस जैसा शुभ्र तन पर चीर, h ú fp fb wh el 
ज्यों स्फटिक में हो खिला करवीर, SY y b कह Ca 
2. अधिक प्ररोचित हो उठा, मृगमद-सा आकाश, 
मानो नील तरंग में, लहका रक्‍त पलाश।। 
3. बंधा मूंज की त्रिबट रज्जु से शुनःशेप यों बोला, 
दहक उठा मुख, लहक उठा. ज्यों तप्त अयस का गोला 


डः 


जहां किसी वस्तु का एक स्थान से प्रश्नपूर्वक अथवा प्रश्न रहित, व्यंग्य रूप से निषेध करके प s 
किसी अन्य स्थान में स्थापन किया जाता है, वहां परिसंख्या अलंकार होता Š | आचार्य केशवदास cl 
का यह प्रिय अलंकार रहा है। देवरात में भी इसका सुंदर प्रयोग हुआ Š | कुछ उदाहरण देखिए-- . 

स्वैरिणी-स्वैरी नहीं उदड, 

रह गया विकलांग के कर दंड, 

वर्ण संकर चित्र का परिवेश, 

फणधरों में है कुटिलता शेष, 

एक दोषाकर रहा राकेश, 

है Waal में पतन अवशेष, 

करुण कविता कोश में है शोक, 

हैं सभी पुरजन प्रशांत, अशोक। (पृ. 18) 

'देवरात”' में कई स्थलों पर संदेह अलंकार का उत्तम प्रयोग देखने को मिलता Š | रचनाकार जहां 
कहीं भी मानव-सौंदर्य या प्रकृति-सौंदर्य का चित्रण करने लगता है वहां संदेह मानों अपने आप आ 
जाता है। कुछ उदाहण- | 

1. वक्ष पर थी मोतियों की माल, 

सिंधु की हों या तरंग विशाल ।। . (पृ. 23) 

2. इसकी कोमल कंचन काया, . 

या पारिजात तरु की छाया। . . (g. 41) 
3. लेकर अनंग हो पुस्काया, | YW 
या भू पर चांद उतर आया।। (g. 41) 
4. फेनोपम चंद्रातप फैला था आगे, ' 
या AG Yat का तप फैला था आगे। (पृ. 62) 
5. नील विलोहित तम के वृक का उदर चीर कर निकली, 
.. कल संध्या ने पद्मकांत मणि की जो मछली निगली, 
`या कुकुम मंजरित वारिखग धूसर गुहा शिखर पर, . 
चीख रहा हो रश्मि तीर से आहत हो विक्षत पर। (पु. 69) 
किसी वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन उल्लेख अलंकार कहलाता है। यह दो प्रकार का होता 
है-1. एक वस्तु का अनेक विशेषताओं के आधार पर अनेक प्रकार से वर्णन, 2. एक वस्तु का अनेक 


व्यक्तियों दारा अनेक प्रकार से वर्णन। इन्हें क्रमशः प्रथम उल्लेख तथा द्वितीय उल्लेख कहते ë | देवरात 


में प्रथम उल्लेख के अच्छे उदाहरण मिल जाते है. 

{ रिक्त 

' है रिक्त करों की हार भूख, 
५ देती है गद्दार भूख, 
Fg मन की ललकार भूख, 


E 7 =¬ W शोषित मन की हुंकार भूख, 


` 


कुल को करती निर्मूल भूख, 
त समता के उर का शूल भूख, 
रि हे भूख जिंदगी का कुठार, 
करता समाज Al AAR 
(पृ. 59-60) 
यहां भूख का अनेक रूपों में वर्णन किया गयां है। एक अन्य उदाहरण भी देखिए 
मां सुगंध की बेल धूप में जलते हुए मलय की. 
मां नर्न्ही किलकार प्रणय के गुंजन पूर्ण वलय की, 
मां अनंत आशीष पुत्र के थके हृदय को लोरी, 
किसी तीर्थ जल से रोमांचित या वह गागर कोरी।। / 
(g. 70) 
यहां मां के विविध रूपों का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया गया eae स्थलों, पर उदाहरण 
अलंकार के भी दर्शन होते हैं। एक उदाहरण द्रष्टव्य है | aya 
गया किसी एकांत विजन में मुझे छोड़ रोहित ऐसे, , 
स्नेह प्रवंचित पिता-अंक को त्याग गए ये धुव जैसे, O ' | 
ANY Af J, i} ie 44) 
कहीं-कहीं अतिशयोक्ति का भी प्रयोग हुआ है जैसे | | 
सुनते हैं दिज बालक वह जादूगर है, ` 7 
उसके कर अष्टसिद्धियो के BN ites 
उसके हंसते ही दीपक जल eS 7 
नागपाश के बंधन खुल उठते है। 
s न ZZ ea 
देवरात में प्राचीन अलंकारों के साथ-साथ नवीन अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। इनमें 
मानवीकरण मुख्य है। इसमें जड़ पदार्थों या उन वस्तुओं में जो मानवीय आचरण से भिन्न ane 
मानवीय गुणों का आरोप किया जाता. Ë | इससे जहां भाषा की लाक्षणिकता ब जाती है वहीं कथन 
में नया चमत्कार भी उपस्थित हो जाता है। देवरात से ही कुछ sale ह. क, हक 


1. गगन में बालारुण अभिराम ४. `. N 


i 


/29 


et 3-१ || 
र s 29 
रहा था तारावलियां रोल । । Vy |” 5 Z š 1 


| 2. घूंघर का पट खोलकर, लख दिननायक-ओर, ` | 

| प्राची बोली उठ सखी, देख हुई है भोर।। 
3. प्रभाकर के कर से अरुणाभ, 

हुए पाटल के ताम्र कपोल ।. oe 


धूप की बाहों में सोल्लास, sË 


झूलती सूरजमुखी हिंडोल।। ज्या (. ) FS 
कवि ने कुछ पुराने अलंकारों का नवीन रूप में प्रयोग किया है | पुराने अलंकारों में उपमा अलंकार 
कुछ अद्भुत नवीनता लिये हुए आया है। रूपक अलंकार में भी कहीं-कहीं परिवर्तन हुआ है। उनके 
अतिरिक्त भी देवरात में अन्य बहुत से अलंकारों का प्रयोग हुआ है जिनकी गणना कर पाना संभव 
नहीं है। प] | 
कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि देवरात अलंकार-योजना की दृष्टि से उच्चकोटि का 
काव्य है। 


ER ७७७ तम्हे वंटन हमारी आस्था का 


> 
फ्री 


देवरात की दार्शनिक पृष्ठभूमि 


| डॉ. विजयपाल शास्त्री 
(आचार्य एवं अध्यक्ष, दर्शन विभाग, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार) 


सम्राट हरिश्चंद्र और शुनःशेप की प्रसिद्ध वैदिक कथावस्तु को लक्षित कर प्रणीत खंडकाव्य 'देवरातः 
का प्रतिपाद्य अधुनातन लौकिक मानव-जीवन के भी उतना ही निकट है जितना वह वैदिक संदर्भ में 
आबद्ध है। श्रुतिःप्रतिपादित कथ्य और तथ्य सार्वभौम एवं सार्वकालिक आधारित होते हैं। 
फिर मानव की उपेक्षा करके तो वेद की अर्थवत्ता ही कुछ नहीं रह वेद और लोक के सभी 
नियम मानव की समस्याओं को निराकृत करने के लिए और उसके झू -बंधनों को श्लथ करने के 
लिए ही तो बने हैं। देवरात की रचना के मूल में भी संपूर्ण मानव 


i की भावना ही निहित है। 
मानव के लोकोत्तर उत्कृष्ट चरित्र के सम्मुख देवत्व भी निस्तेज हो त  हैं। मनुज ही विधाता की 
सर्वातिशायिनी रचना है- ` 


मनुज है विश्व की उत्कृष्ट ससे 10 / 
अनागत का वही है भव्य सपना। | Pid ‘Mf 
No 72, 

कितना छोटा देवत्व BT, `. 
जो मांग रहा है पला सुआ। . ` 
मानव उत्कर्ष विधाता का, ' 
जय चिहे अनन्त पताका का। _ | 
वह प्रकृति विजय की गुरु गाथा, . Á 
संस्कृतियो «का उन्नत माया । 


(eee 

-देवरात 3/27 
इस प्रकार वेद में जो कुछ है वह नित्य है; सार्वजनीन और सार्वदेशिक ë | मानव हितार्थ उपयुक्त _ 

होने से ही उसकी अर्थवत्ता है। देवरात की दार्शनिक पृष्ठभूमि tat dag और a sizi से संवलित 

मानव का सर्वागीण सौख्य ही निहित Ë | शम, दम और तितिक्षा पर आधारित अकेला र 
। Me त्यागभाव मनुष्य का आत्यंतिक कल्याण-संपादन नहीं कर सकता नही अका वाचन 
| sae विषयांध होकर भोग करना ही परमार्थ सुख दे सकता 1 त्याग और it भोग 
| ई ही क्लेश-निवृत्ति और सुख-प्राप्ति का निरापद मार्ग ë | “धर्मार्थ व व 
यही देवरात जघन्यः” की समन्वयात्मक नीति ही मानव समाज के लिए 

वरात का शाश्वत संदेश है और इसी में श्रुति का अर्थ 


Waaa. _ 
sÑ 


त्यागपूर्वक करते जो भोग, 
एक से जिनको योग-वियोग। 


बनाते वे सुखमय इहलोक, 


समन्वय का कर सुखद प्रयोग । । 
देवरात 8/40 
दौड़ते कुछ भोगों के साथ, 
और कुछ भिक्षु-धर्मरत लोग। 
बना. लेते जीवन विकलांग, 
न मिलता भोग न सधता योग। 
देवरात 8/37 


देवरात के कवि का आभ्यंतर दृष्टिकोण चूंकि समन्वयात्मक एवं मानव केंद्रित है, इसी कारण 
उसकी दार्शनिकता भी बहु-आयामी है। दर्शन को किसी एक विधा से बांधकर दुराग्रह भाव से उस 
पर चलना उसे स्वीकार्य नहीं है। मनुजत्व की रक्षा के बीज-मंत्र जहां-जहां भी मिल सकते हैं वहीं-वहीं 
से उन्हें संचित कर देवरात में ग्रहण कर लिया गया ë | यदि उसे मीमांसा दर्शन का “स्वर्गकामो यजेत” 
के विधिवाक्य पर आधृत कर्मकांड अभिप्रेत है तो चार्वाक का पशुहिंसा एवं नरमेध जैसी क्रूर प्रथा 
का तीव्र विरोध भी वांछनीय है- 
' नर बलि का यह निर्मम विधान। 
s . ` आर्येतर तत्तों का मिलान।। 
__ `` ` अज, कुक्कुट, महिष मनुज समान। 
NSS: 7 आत्मदेव इनमें प्रमाण।। 


% 


देवरात 3/16 
चार्वाक भी तो प्रकारांतर से. यही बात कह रहा है- 
` पशुश्चेन्निहितः स्वर्ग ज्योतिष्टोमे गमिष्यति | 
स्वपिता ' यजमानेन तत्र कस्मान्न मार्यते । । 
इसी प्रकार यदि देवरात एक तरफ दान, दया और दम का तथा निस्संगता का औपनिषदिक 
संदेश दे रहा है! तो दूसरी ओर वह रति की काम-तरंग को सृजन का मूल मानकर शाक्त-सिद्धार्त 


को भी अंगीकार कर रहा है इसी प्रकार सांख्य-योग, अद्वैत, वैष्णव एवं शैव-दर्शन के मानवोपयोगी 
सिद्धांत भी इस खंडकाव्य में यत्र-तत्र विकीर्ण हैं | 


` 


Been Ne 7 
1. दान, दया, दम से निग्रह से, © 
वामन भी विराट होता. xi 4 
स्वार्थ निहित जीवन में इससे, ; 
फूटेगा सुख का सोता। | a4 


4. ln व्याय्था का 
तुम्हें बंदन हमारी आर्स्ट 7 


> <i 


न ie Le 
| देवरात की इस श्रौत-कथा पर यदि हम तनिक गंभीरता से विचार करें तो यह कोई जनसाधारण 
रन की कथा से परे की कथा प्रतीत नहीं होती । यह कथा तो हर युग में दोहरायी जाती Š । यह तो प्रत्येक 
४ युग के सामाजिक जीवन-दर्शन की कहानी है। धनवान और शक्ति संपन्नों का हाथ प्रत्येक युग में 
2 उचा रहा है। निर्धन और बलहीन सदा ही प्रभुओं के द्वारा प्रताड़ित और अपमानित होते आए हैं। 
हरिश्वंद्र कौन है? पुत्रैषणा से ग्रस्त धनवानू पुरुष वर्ग का प्रतिनिधि। जो पुत्र का मुख देखने के लिए 
वरुण देव के समक्ष पुत्रबलि की झूठी शपथ लेता है और जब पुत्रबलि का समय आ पहुंचा है तो 
हील-हवाले करके उसे बचाना चाहता है तथा उसके बदले में अजीगर्त ब्राह्मण से उसका मंझला पुत्र 
खरीद लेता है और यह अजीगर्त कौन है? दारिद्र्य से दुःखी, गार्हस्थ्य की चिंताओं से व्याकुल, असह्य 
और विवश एक साधारण ब्राह्मण जो वित्त के लोभ में पुत्र को भी बेचने का निर्मम एवं जघन्य कृत्य 
करता है। नीतिविहीन, निस्सार और खोखले समाज की जीती-जागती ज्वलंत प्रतिमूर्ति है अजीगर्त। 
विश्वामित्र यद्यपि अपने तप के प्रभाव से ब्रह्मर्षित्व प्राप्त कर चुके हैं, किंतु मूल रूप से तो 
वह राजर्षि ही थे। इसी कारण लोकैषणा से अभी तक सर्वात्मना मुक्त नहीं हो सके ë | नरमेध-यजन 
के पाप के लिए ये तीनों ही समान रूप से दोषी Š । किंतु दंड मिल रहा है निर्दोष और निष्कलुष 
शुनःशेप को। किस पाप के बदले उसकी बलि चढ़ाई जा रही है? यही बात तो शुनःशेप, वरुण देव 
से पूछ रहा है- | WY Ñ Nd sd 
तीन एषणाओं के बन्दी, P: YOY ih Ii 
अपराधी तो हैं ये तीन। “fp Bf Ae 
इन्हें न देकर TSO, | Iy ; 
सचमुच धर्म-व्यवस्था दीन।। NNW ape 
N+ Nir 
यह त्रिविध एषणा ही समस्त अनर्था का मूल है। इसी अनर्थः हेतु से जगतू में पाप, अत्याचार 
और अनय की सृष्टि होती है। इसको अंगीकार करते हुए कबि ने देवरात और औपनिषद्‌ दर्शन की 
स्थापना की है। एषणाओं का बंदी होकर मनुष्य केवल अपना हित सोचता है, अन्यों का अपलाप | 
करता है। यही बात उपनिषद्‌ कह रही है- 6 2 र 
नवाए मैत्रेयी पुत्रस्य वै 5 ४४ a 
कामाय पुत्रः प्रियो भवति आत्मनस्तु ` Y > 
वै कामाय पुत्रः प्रियो भवति + वा W hi > as, 
अरे वित्तस्य कामायं वित्तं प्रियं ` Z: RE 
भवति आत्मनस्तु वै. कामाय वित्तं a ae va š ' 
प्रियं भवति। EIS व्र = मय 
यह त्रिविध एषणा भी अकारण ही पुरुष को बंधन में नहीं डालती, अपित्‌ यह तो उस a 
ay की माया शक्ति का पूर्व निर्धारित मंतव्य है, जिसके शासन में रवि, चंद्र, SST सभी 
हर न नियत सीमा में अहर्निश गतिमान्‌ रहते हैं। ब्रह्मांड व्यापिनी मात्रा परमात्म शक्ति | 
si पर अग्नि, आकाश में वायु और द्युलोक a आदित्य बनकर ANZ 
महामृत्यु बनकर सबको अपने अंदर समेट लेती है। C. VV 


सर्ज 
सजना 


इ tes 
का सुगध 


भू पर अग्नि समीर व्योम में, 
द्यु में बन आदित्य-प्रभा। 
प्रातः सन्ध्या उभयपक्ष में, 
अंकित कर नक्षत्र विभा।। 


देवरात 4-7 
संवत्सर प्रति संवत्सर बन, 
काल चक्र को नचा रही। 
वह ब्रह्मांड व्यापिनी माया, 
विद्यमान है कहां नहीं? 
देवरात 4/7 


उक्त मान्यता में कवि का शाक्त सिद्धांत के प्रति अनुराग कार्य कर रहा Š | शाक्त-सिद्धांत 
के अनुसार एक शक्ति तत्त्व ही सर्वत्र अनुस्यूत होकर विभिन्न अर्थो और क्रियाओं के रूप में पर्यवसित 
हो रहा Ë | वह अनंत नामों से जानी जाती है और अनंत रूपों में अभिव्यक्त होती Š निम्न शब्दों 
में कवि ने शक्ति के ही विभिन्न नामों का उल्लेख किया है- 
इडा, पिंगला और सुषुम्णा, 
२३ है कुहू, शंखिनी, अलम्बुषा | 
. ` गान्धारी, पूषा नाड़ी बन, 
NN प्राणदायिनी वह ऊषा । | 
देवरात 4/13 
वही शक्ति वर्णमयीः गायत्री है जो जपनिष्ठ साधनारत योगी की रक्षा करती है। जीवन और 
मृत्यु उसी शक्ति के दो पहलू हैं। यदि विचार कर देखें तो जन्म और मृत्यु दो तत्त्व नहीं हैं। एक 
ओर से जो जन्म दिखता है, दूसरी ओर से वही मृत्यु है। हेमंत की बयार जहां एक ओर सूखे पत्तों 
को गिराकर वृक्षों को नंगा कर देती है तो दूसरी ओर वहीं नव किसलयों की सृष्टि कर उन्हें फिर 
से हरा-भरा कर देती है। तत्त्व तो एक ही है, दो रूपों में देखा जाता है- 
` पलक मुंदी तो मृत्यु हो गई 
९ स्वप्न जगे तो जन्म हुआ। 
x जीर्ण पींजरा त्याग नए पर, 
: पाने को उड़ गया सुआ।। 
ee देवरात 4/19 
उरकत पंक्तियों में गीता-दर्शन की मुखरता स्पष्ट ही झलक रही है। गीता भी तो आत्मा को 


अजर 
त मिकी है और जन्भ-भृत्यु को आत्मा का वस्त्र-परिवर्तन कहती है। आत्म-चैतन्य एक अखंड 
(का 4 ii 'देवरात भी इसी बात को दोहरा रहा है- 
Fa | // सत्ता एक अखंड आत्मघन, 


= ¬~ W फिर कैसा मरने का डर। 


ns हमारी आस्था का 
हमारी Sus J 


sd 


| 


i 


प्र 
भर 


अंश अमर का होने से ही, 
वह भी तो है अजर-अमर।। 
देवरात 4/19 
गीता कहती है जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होगा वह सब पूर्वनिर्धारित है। विश्वकर्ता के 
मस्तिष्क में उसकी रूपरेखा पहले से ही तैयार हो चुकी होती है। मनुष्य तो निमित्त मात्र Š | भगवान 
ने अर्जुन से यही बात कही थी- 
“मयैवैते निहताः पूर्वमेव, निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन्‌” 
गीता 11/33 
अर्थात्‌ हे पार्थ! इस कौरवीय सेना का संहार तो मैं पहले ही कर चुका É | तुझे तो बस निमित्त 
मात्र बनना है। 
देवरात की भी यही उदूघोषणा है कि निखिल सृष्टि का गन्तव्य पूर्व निर्धारित है। प्राणी तो 
केवल कर्तृत्व का मिथ्या गर्व वहन करता है- NWI Hy) 
नियोजित है उसका ee ` ' ' ||) 
पूर्व निर्धारित है गन्तव्य। iv DN 
सृष्टिमाला के मनके Ta, 9 : i Miss i i 
पूर्ण हो जाता श्रुति मन्तव्य।। Sila, / Zb! 
SÑ qp 7, Zn 
इसीलिए हरिश्चंद्र का देवयजन का उपक्रम और उसका पुत्रमोह, वरुणदेव का वरप्रदान 
का पौरोहित्य, अजीगर्त का पुत्र विक्रय, रोहित का अरण्य में पलायन और [i शेप का बर 
सब कुछ उसी जगत्सष्टा की पूर्व नियोजित. योजना के क्रियात्मक रूप है। / ० 
रोहित कौन है? यह और कोई नहीं । मृत्यु भय से आतंकित साधारण प्राणी क | 
में इस मृत्यु के भय को अभिनिवेश कहा. गया Ë | यह अभिनिवेश साधारण प्राणियों में ही नहीं अपितु 
विद्वानों में भी उसी प्रकार व्याप्त है। “स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः” पातंजल योग | 
सूत्र में अभिनिवेश का यही लक्षण किया गयां Ë | इसी अभिनिवेश से बचने के लिए मनुष्य गृह अर स | 
भूविवर और पर्वत गहरों में छिपता फिरता है किंतु मृत्यु उसका पिंड नहीं छोड़ती। रोहित उसी अभिनिवेश _ 


का मूर्तिमान्‌ रूप है। मृत्यु का यह भय कीट*पतंग से.लेकर Mary ee तक सभी में व्यापत है। 

मृ्यु-भय का यह रोग व्यापक होते हुए भी असाध्ये नहीं है। इंद्र जैसा कोई Pa बज 
उपदेष्टा मिल जाए तो उसके अनुशासन से शिष्य.का यह मृत्युःभय दूर हौ सकता है। दरप आचार्य 
के उपदेश से रोहित मरने का डर छोड़कर नगर की*ओर वापिस*चल पड़ उसके कंठः Sea 
फूट पड़ा- 


देकर प्राण पिता के प्रण को, ` 7 
करना है परिपूर्ण मुझे | 
नहीं धर्मपथ से विचलित हो, 

अधमर्ण मुझे।। ; 
न sort U 


प 


असमय मर जाने के डर से, 
क्यो मैं छोड़ चला निजघर? 
यही सोचते हुए भाल से, 
टूट गिरे कुछ श्रमसीकर।। 
देवरात 4/१4 
कवि के इन शब्दों में शांकर वेदांत की छाया स्पष्ट ही परिलक्षित हो रही है। आचार्य शंकर 
का मत है कि गुरुकृपा के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। संसार में मृत्यु भय रूपी हलाहल की शांति 
के लिए गुरु के चरणारविंद ही विषवैद्य स्वरूप हैं।' देवरात में ऐसे गुरु की भूमिका का निर्वाह आचार्य 
इंद्र कर रहे हैं। उन्हीं की कृपा से रोहित मृत्यु भय का संतरण कर शोकरहित बना। 
आत्म तत्त्व के स्वरूप के विषय में भी देवरात शांकर सिद्धांत का ही अनुकरण करता है। आत्मा 
नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ë | वह कभी बंधन में नहीं पड़ता । मिथ्या ज्ञानवश उसे बद्ध मान लिया 
जाता ë | देह के संपर्क से आत्मदेव अपावन भी नहीं होता। जिस प्रकार नदी कूप तड़ाग आदि के 
जल में प्रतिबिंबित हो चंद्र बिंब मलिन नहीं होता त्यों ही पंचभूतमय इस देह में पड़कर भी आत्मा 
उसके गुणों से सर्वथा अस्पृष्ट ही बना रहता Ë | देवरात इसी बात को कह रहा है- 
. जैसे पोखर कूप नदी, नाले या पोखर के जल में 
चन्द्र विम्ब अपवित्र न होता, पड़कर भी कीचड़तल में। 
उसी तरह यह आत्म देवता, भले निवास करे तन में। 
होता नहीं अपावन-पावन, पड़ता कभी न बन्धन में।। 
PQ? 1, दे. 4/40 
आचार्य शंकर की दृष्टि में वह चैतन्य रूप परब्रह्म ही इस निखिल चराचर प्रपंच के रूप में प्रतिभासित 
हो रहा है। सर्वत्र एक ही तत्त्व ओतप्रोत है। जगत में लेशमात्र भी नानात्व नहीं Š | “आत्मैवेदं जगत्सर्वम्‌” 


Ae ue किंचन’ तथा “जीवो ब्रह्मैव नापरः” का अद्वैतवादी दृष्टिकोण देवरात को अक्षरशः 
कार्य है। NI 


नानात्व निषेध : ह, ; 
जगत्‌ मं दिखता है वैविध्य, एक है किन्तु सभी का मूल। 
विविधता का दर्शन है मृत्यु, विविधता है जीवन की भूल।। 


ae उपरे है. Ë: s, 
आचार्य देवरात के उपदेश से जब रोहित का देहमोह दूर हुआ तब उसे आत्मस्वरूप का बोध 
हुआ कि मैं तो साक्षात्‌ काल का भी स्वामी, चिदानंदघन परब्रह्म ही हूं। 
डल से रह भिन्न अनल, कर जैसे क्षार पृथक्‌ रहता | 
` नष्ट देह के होने पर भी, सहचर आत्म न Fa सहता । । 
N W Z Ja 
` 1. वन्दे गुरूणां चरणारविन्दे, 
सन्दर्शितं स्वात्म सुखुवबोधे w 
= जनस्य ये नाइलिकायमाने, || 
संसार हालाहल मोह शात्त्ये। at तारावली| ˆ" -.. 


तुम्हें वंदन हमारी आस्था का 


४ 


Ha मैं हूँ वही काल का स्वामी, सत्‌ चिद्घन आनन्द स्वरूप। 3 
प्र्त मैं सर्वाधिष्ठान ब्रह्म हूँ, मुझ से दूर मृत्यु का कूप।। 
प्र दे. 4/42 


आत्म ज्ञान के बिना न तो संसार का भय समाप्त होता है और न जीवन के परम पुरुषार्थ 
मोक्ष की प्राप्ति होती है। देव और दनुजों में यही भेद है कि दनुज देह को ही लक्ष्य मानकर उसी 
के पोषण में लगे रहते हैं, किंतु देव देह के ममत्व को छोड़कर आत्मान्वेषण में निरत रहते हैं। 
भौतिक जीवन के विकास को, 
दनुजों ने अन्तिम माना। 
आत्मावास्यामिदं सर्व का, 
तत्त्व देवगण ने जाना।। 
मानव का पुरुषार्थ मोक्ष है, | 
ज्ञान मोक्ष का दार OA! 
बिना आत्म परिबोध न होता, '' ' 


MT जीव का जन्म-मरण। | 
NL 


i 
ig 
4 


Wie 

“4 { t 3 \ 

i I 

MONS ae Puy eed A Aube: 4789 
आत्मा के नित्य व्यापक और सर्वोपरि होने पर भी तन की वया उपेक्षा नहीं की जा सकती। 

शरीर ही आत्मदेव का निवास गृह है। इसी देह में रहकर ही मोक्ष-साधनों का | गे i 3 1 अनुष्ठान किया जाता 

है। धर्म की रक्षा और मानवता का उत्थान देह में रहकर ही: संभव है। इसलिए देह की रक्षा करना 

भी पुरुषार्थ है। शैव एवं शाक्त दर्शनों में देह की रक्षा को भी परम सिद्धि के रूप में गृहीत किया 

गया है। जप, तप, योग, यज्ञादि के विधान देह से ही हित किए जात ह ते भले ही देह नश्वर है 

और देहासक्ति मृत्यु रूप है, किंतु क्या इस नश्वर देह के बिना अनश्वर आत्मबोध प्राप्त किया जा 


सकता है? २१५ 
“शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌' कहकर परम शैव महाकवि कालिदास ने शरीर की महत्ता को स्वीकार | 


\ 


\ 


किया है। फिर मानव देह को तो शास्त्रों ने देवदुर्लभ कहकर स्तुत किया ë ब्रह्म की समस्त कलाएं 
इसी मानव देह में अभिव्यक्त होती हैं। शुनःशेप ने मानव देह की इस देव दुर्लभ गरिमा का व्याख्यान _ 
जब वरुणदेव की स्तुति में किया तो करुणालु वरुणदेव ने यूपबंधनाः से मुक्‍त मुक्त कर उसे देवरात बना 
दिया। ` V. N ` b 1 NI 3 pi Fe ¢ Š 
मनुज Që T ही होती है, ग! ⁄ y= > pr | 
चिन्मय ब्रह्म कलाएँ व्यक्‍त | क. | Fs. 
बिना पुरुष के रह जाती है. |. # 9 
न पिल्ल 


अव्याकृता प्रकृति अव्यक्तो। ` 2 i 
> \ | (x दे Th 
मानवता कहां रहेगी _ 


Be मानवता की रक्षा का परम साधन यह देह ही ë | यदि यह ह हो F 
i मानवता के बिना शास्त्र विधान किसके लिए सार्थक होगा? इस लिए! दव 
अंगीकार करके शैव दर्शन के उक्त सिद्धांत को ही मुखरता प्रदान[॥ण 2 


सर्जना "की सुगः ध 


तन की रक्षा परम सिद्धि है, 
मानवता की रक्षा हेतु। 
बिना मनुजता के WW हैं, 
सारे शास्त्र विधान अचेत ।। 
दे. 7/76 
प्रक्ष दिखाई देने वाले ये पृथ्वी आदि पंचतत्त्व विश्वरूप शिव के ही बहिर्मुख रूप Š । इसीलिए 
इन पंच तत्त्वों को पंचदेव की संज्ञा दी गई है। इन पंच देवों का देवत्व मानव-देह में ही सर्वात्मना 
अभिव्यक्त होता Ë | यूं तो देवों से लेकर जड़ स्तंभ पर्यंत समस्त चराचर उसी शिव का प्रत्यक्ष विग्रह 
है किंतु मानव-देह उन सभी tel से इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि समस्त उत्कर्षो का मूल कारण यही देह 
है। शैवागमों के इसी मंतव्य को देवरात में उल्लिखित किया गया है। 
` पंचतत्व का पावन विग्रह, 
लगता जिनका बिम्ब विमल। 
{| ` ` पंचदेव इनके प्रतीक हैं, 
i ' ` आगम का सिद्धान्त अटल ।। 
yi | दे. 49 
शैव दर्शन के अनुसार नर और नारी शिव शक्ति के ही रूप हैं जो मिलकर सृष्टि का निर्माण 
करते हैं। दोनों में जो वासना का बंधन है वह भी सर्वथा हेय नहीं है। कामवासना केवल निरुद्देश्य 
भोग की जननी नहीं है अपितु काम की तरंग से ही तो सृजन का सूत्र आगे बढ़ता है। देवरात के 
कवि ने इस तथ्य को स्वीकार करके अपने परम शैव होने का परिचय दिया है। हरिश्‍चंद्र के शब्दों 
में यह तथ्य इस प्रकार अभिव्यक्त हुआ Ë | 
मिलन की परिणति है नव सृष्टि, 
“सुजन है रति की काम तरंग। 
“नहीं परिणय का केवल मूल्य, 
| att या निरुद्देश्य रसरंग।। 
भगवान शिव पंचक्ृत्यकारी कहलाते Ë सृष्टि, स्थिति, संहार, अनुग्रह और निग्रह इन पांच कृत्यो 
at संपादन वे सदैव करते हैं । पंति-पल्ली के मिलन के रूप में उनकी सृष्टि का कार्य आगे बढ़ता है। 
इसी बात को कवि ने wah a का दमन करके वे निग्रह कार्य को पूर्ण करते 
' ` सृष्टि, स्थिति, संहार, अनुग्रह, 


ey तिरोभावं की. पंचलड़ी। 
W ८ जिसके कण्ठ्हार में झिलमिल, 
/ ! रही है काल कड़ी।। 
et ' दे, 4/11 
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Es को मान्य करते हुए भी देवरात इनमें आबद्ध नहीं हैं। उसका एक पृथक्‌ दर्शन है जिसे मानव दर्शन 


ष्कर्ष यह है कि देवरात विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों का संगम स्थल Š | इन निखिल सिद्धांतों 


कहा जा सकता है। सभी सिद्धांतों की उपयोगिता मानव के लिए ही है। जो दर्शन मानव को तिरस्कृत 
करे, उसे पंगु बना डाले, वह दर्शन किसी अन्य लोक के लिए उपयोगी होगा। धरा के श्रृंगार भूत 
मानव के लिए तो वह कदापि श्रेयस्कर नहीं । नरमेध यजन, जातिवाद, अकर्मण्यता रूप संन्यास, भूख, 
शोषण, दारिद्रय, पुत्र विक्रय आदि सभी कुत्सित परंपराएं मानवता की शत्रु ë | देवरात में उन सभी 
पर प्रहार करके युग प्रासंगिक स्तुत्य कार्य किया गया Š वस्तुतः समस्त धर्म व्यवस्थाओं का लक्षण 
मानव हित ही होना चाहिए। भौतिक और आध्यात्मिक समत्व ही मानव समाज को पूर्ण सुख और 
शांति प्रदान कर सकता है। देवरात की दार्शनिकता का यही सार है- 
सारी धर्म व्यवस्थाओं से, 
ऊपर है मानव अस्तित्व। | 
जाति पांति से मुक्त रहेगा, '' 
उसका कालातीत कृतित्व । | 
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संग्रहणीय प्रबंधकाव्य 'देवरात' 
ITJ À कि V 
SI. प्रकाश मालशे 


(हृदय रोग विशेषज्ञ चिकित्सक एवं संगीतकार, हरिद्वार) 


are’ का कथानक वैदिक काल का है। इक्ष्वाकु वंश के राजा हरिश्चंद्र के मुख से कवि ने आत्मकथा 
शैली में यह काव्य कहलाया Ë | राजा हरिश्चंद्र के यहां संतान नहीं होती थी। उसे एक पुत्र की कमी 
अखरने लगी, राजा ने वरुण देवता,से प्रार्थना की और यह. भी कह दिया कि उसे जो पुत्र प्राप्त होगा 
उसे ही वह यज्ञ में बलि दे देगा। लेकिन पुत्र (रोहित) हो जाने पर राजा ने टालमटोल की जिसके 
फलस्वरूप वह जलोदर रोग का शिकार हो गया। पुत्र रोहित को जब यज्ञ की बलि होने की बात 
पता चली तो वह घर छोड़कर चला गया और छह वर्ष तक जंगल में घूमता रहा। जब वह घर लौट 
रहा था तब उसे भूख पीड़ित अजीगर्त ऋषि मिले जिन्होंने अपना बेटा शुनःशेप रोहित को बेच दिया। 
शुनःशेप को जब बलि-यूप से बांध दिया. गया तब उसने प्रजापति, अग्नि, सविता तथा वरुण आदि 
का स्तवन किया। शुनःशेप ही देवरात के नाम से जाना गया | वह स्वयं उच्च-कोटि का कवि है | अद्‌भुत 
प्रतिभाशाली है। उसने स्वयं कई सूक्तं की रचना की है। 
यथार्थवादी दृष्टि से; देवरात सामंती युग की सारी विडंबनाओं को चित्रित करने वाला आख्यान 
है। a ने नरबलि, दासप्रथा, सामंती अनुदारता,“बेगार प्रथा, जन पीडन और शोषण की समस्याएं 
उठाई हैं। 
राजा के अनुसार राज्य में सर्वत्र सुख समृद्धि व्याप्त है-जैसा कि प्रथम सर्ग में उल्लिखित है- 
विप्र श्रुति स्वाध्याय में तल्लीन 
सुत, सुता, लालित्य शौर्य प्रवीण । 
है नहीं. कोई कदर्थित दीन, 
a ' ओज बल होते नहीं हैं क्षीण।। 
न पंचम सर्ग में ब्राह्मणों की कंगाल परिस्थितिका पता लगता है जहां अजीगर्त कहता हैः 
में far निर्धनता की रेखा 
जग करता रहता अनदेखा। 
मिट सकी नहीं दुख की छलना, 
` ' गिर गया टूट सुख का पलना। 
White को तन्दुल न मिले 
Wa आटा पी सदा पले. 
पली. के सपने नही खिले, 
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हें टन हमारी आसः 
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< ख 
वंध्या इच्छा के मान ढले। 
हिट 


“विकृत राजतंत्र के बीच खड़ा है अजीगर्त और उसका पुत्र शुनःशेप। वह सत्ता द्वारा सभी 
_ वर्गों के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग करता है। वह पढ़ा-लिखा व विद्वानु होकर भी 
5 दरिद्रता की रेखा से नीचे का व्यक्ति है। ब्राह्मण है इसलिए राजा का चाटुकार बनकर अर्थ लाभ पाने 
को विवश है। यदि उसे तप और त्याग, संतोष और शम की रामनामी ओढ़कर स्वाभिमानपूर्वक जीना 
हे तो सामंती व्यवस्था उसे भी नहीं छोड़ती |” 
अजीगर्त की यह विवशता है। राजा के हाथ में मंडल और विप्र के हाथ में कमंडल की विडंबना 
का व्यवस्थापक कौन है? इस दृष्टि से देवरात के तेवर जरा आक्रामक हैं। 
खंडकाव्य का सौंदर्य पक्ष बड़ा प्रबल Š | राजा हरिश्चंद्र के राज्य में सब ओर संपन्नता Š । उसके 
अनुसार सब ब्राह्मण शास्त्र अध्ययनों में संलग्न है। क्षत्रियों की वीरता व उनके शस्त्रो की चारों ओर 
धूम है। वैश्य व्यापार में पल्लवित हो रहे हैं तथा जन कल्याण के कार्य भी कर रहे हैं। राजा को 
सिर्फ एक पुत्र की कमी खलने लगती है- 
किन्तु हा सुतहीन में हतभाग्य, Lf 
क्या करूंगा भोग कर साम्राज्य? | 
श्राद्ध के दिन पितृगण संतप्त, १ 
तप्त जल पीते न होते तृप्त।। | 
स्वयं पार्वतीजी गणपति को मोदक से खेलते देख कितनी हर्षित होती हैं? देवगण भी कुल की 
वृद्धि पर परम हर्ष मनाते हैं। यदि मां की कोख न भरे और दूध से दुकूल न भीगे तो कहीं कोई 
बहुत बड़ी कमी रह जाती है। लगता है, जैसे चांद के न होने से चकोर हताश होकर उसे ढूंढ़ते ही 
x जाते Ë | दांपत्य की सफलता पुत्र होने में ही Š 1 शास्त्रों के अनुसार पुत्र पिता का ही दूसरा जन्म 
| NHS 
पुत्र है निज आत्म का विस्तार, if 
पुत्र है कुल-छन्द का प्रस्तार। कि; 3 
कालजय की कामना है पुत्र, ' = 
प्राण की मधु साधना है पुत्र, 
स्वर्ग की प्रस्तावना है पुत्र, ' | 


| 
š 


धर्म की अवतारणा = Yat 2,“ 
पुत्र बूढ़े हाथ का आधार, N. tf ge 
पुत्र राखी का सलोना तार, ` if Aa 


पुत्र माँ के लोचनों का प्या, . ५ ' | 

पुत्र घर में चाँद का उजियारर . . ' __ 

au वरुण देवता को प्रसन्न कर पुत्र प्राप्ति का वरदान लेते हैं। वे कले के साथ 

वन में विहार कर रहे होते हैं। यहां हमें कवि के श्रृंगार वर्णन के सुरुचिपूर्ण दर्शन होते है । 
और मैं प्राणप्रिया के साथ, ` ५ «४ 

प्रमद बन में कर रहा विहारे, | / 

स्पर्श की शीतल-ज्वाला शांत, x W 


___ संजना की सुगंध 


Muna. _ 


अ LE हा 
देह के लगी खींचने तार।। क 
द्वितीय सर्ग स्वयं उद्यान की भांति खिल उठा है- यी 
अंक में सिमट शिथिल पड़ गया, i 
प्रिया का yg रोमांचित गात। 
लगा जैसे सरसी में शुभ्र, 
खिला हो हिम सिंचित जलजात।। 
राजा को याद आता है कि कभी चित्रकेतु को अंगिरा नारद का आशीष मिला था। कृतद्युति 
की गोदी से माथुर वंश की वृद्धि हुई थी। 
आज फिर वैसे ही ऋतुबद्ध, 
हुआ नव आगत का संकेत। 
'' सिंधु में उतर चला विधु विम्ब 
(100७४ ४४४ पद्म पुट में मकरन्द अचेत।। 
कवि मानता है कि प्रकृतिजन्य नर-नारी आकर्षण का मुख्य उद्देश्य नव सृजन ही ë । सिर्फ वासना 
की तृप्ति और निरुद्देश्य रस रंग ही परिणय का अर्थ नहीं है। यह दृष्टि विशुद्ध भारतीय है। 
: `. बना इस कारण ही दांपत्य, 
MEN, Np ` हुआ परिणय का दिव्य विधान। 
| ` कुसुम को देकर नूतन जन्म 
WAN NS meat हो जाता है उद्यान। 
तृतीय सर्ग में पुत्रोत्सव का वर्णन Š | आगे. जब राजा अपने किए प्रण को भूल जाता है तब 
वरुण देवता उसे स्मरणे कराते Š | राजा अपने प्रण पर पुनर्विचार करने लग जाता Š | 
इसका UT मुखडा, निहार, 
विस्मृत हो जाते दुख अपार। 
मैं कैसे इसकी बलि. दे 
`` ' „ . यह अर्ध संपुटित कलि. दे 
Wi माँ के सुख की अंजलि दे 
WW खग की अस्फुट arate दे 
| हत्या 'का आते. ही विचार, | 
` घुस जाती शंका की कटार। । 
इधर रोहित को यह पता लगने.पर कि उसका पिता उसकी बलि देगा, वह घर से चला जाता 


यो य के रं में उसे संरक्षण देते हैं। शिक्षा-दीक्षा देते हें | गुरुसेवा की भारतीय परंपरा 


2:५6 ook 2५6 gee 


शयनपूर्व आचार्य चरण नन्हें करतल से दबा-दबा। 

र सता था विना यत्न ही अर्जित वह वर्चस्व प्रभा। 

तिच्य का बोध हो गया। इससे उसका मृत्यु-भय जाता रहा। 
it रह भिन्न अनल कर जैसे क्षार पृथक्‌ रहता । 


[का 


[दन हमारी आसः 


मैं हूं वही काल का स्वामी, सत्‌ चिद्घन आनंद स्वरूप। 
मैं सर्वाधिष्ठान ब्रह्म हूँ मुझसे दूर मृत्यु का कूप।। 
घर लौटते समय रोहित को अजीगर्त का गांव रास्ते. में पड़ता है। भूख से पीडित बाप अपना बेटा 
बेच देता है। वैदिक काल से अब तक सामाजिक व्यवस्था में बिकने की मजबूरी ज्यों की त्यों बनी 
हुई है। लेखक ने समकालीन को बिसराया नहीं है। 
है भूख विश्व में बड़ा पाप, 
बेटे को देता बेच बाप, 
तरुणी तन की लज्जा बिकती, 
मन्दिर बिकते श्रद्धा बिकती, . 
विकते पद विकती निष्ठाएं, | 
बिक जाती अद्भुत प्रतिभाएँ। ' ४ iy bi 
सब अपराधों. का मूल भूख, | 
जीवन की निर्मम भूल भूख it 
है रिक्‍त करों की हार भूख, 
कर. देती है. गद्दार | 
विविधता के साथ छंद-रचना और भांति-भांति के छंदों का प्रयोग 


®” | 
iF नष्ट देह के होने पर भी सहचर आत्म न दुःख सहता।। 
HR 


=== 


2 
PATH 


पावक प्रभु आओ” (पृ. 64) ved ` 
'स्वयंदीप्त हो इसीलिए (g. 65) 'क्यों आने में कर रहे देर' (g 85) 4 
'देव दो मुझको अभय वरदान इत्यादि पद गीत की भांति गाए व सुराँ में सजाए जा सकते हैं। गायक | 
बंधुओं का इस ओर ध्यान जाना चाहिए। कुल मिलाकर भाव तथा शिल्प की दृष्टि से देवरात एक. 
सफल श्रेष्ठ प्रबंध काव्य सिद्ध होता है। WW i 


\ री b ` x: 
लाली ` S, 3 है. `. 


a 103 
हड w 4 > oe 
¥ Te 
क सजना की = 
I ५ का सुगंध 


नभग : उन्मेषशील सर्जना 


— — — — कर eee a Vo 
डॉ. शिवमंगल सिंह सुमन 


(कार्यकारी अध्यक्ष, कालिदास अकादमी, उज्जैन) 


coup के रूप में आपकी मौलिक कृति यथासमय प्राप्त हो गई थी, पर पारायण का सुयोग अभी 
सुलभ हो सका। प्रारंभ किया तो फिर समाप्त करते ही बना। निश्चय ही कामायनी के बाद यह दूसरा 
महाकाव्य है जिसमें पौराणिक परिवेश में आज की दैनन्दिनी समस्याओं का निराकरण किया गया है। 
पुराणों का नभग तथा वेद का नाभानेदिष्ट एक ही व्यक्ति है जिसका समस्त जीवन तपस्या से प्रदीप्त 
है और जो मनुपुत्र होने के कारण राजर्षि तथा मंत्रकर्ता होने के कारण ब्रह्मर्षि पद का अधिकारी 
बना | नभग ने सबसे पहले वर्ण-व्यवस्था, नारी शिक्षा ज्ञानार्जन का समानाधिकार तथा शिक्षा को शासकीय 
प्रभाव से मुक्त रखने के प्रश्नों का विशद विवेचन किया Š | वह वर्ण-व्यवस्था को जन्म नहीं कर्म 
के आधार पर प्रतिष्ठित उस प्रयत्न करता Ë | गीता में भी प्रकारांतर से इसी का उद्घोष किया 
गया है। `` š ४ 
. `` चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः। 


"Ñ Š. NN (गीता-4-13) 
राजर्षि विश्वामित्र ने भी | तपस्या की थी और मंत्रस्रष्टा भी थे पर शायद क्रोध को वश में न 
कर पाने के कारण महर्षि के पद सें वंचित रह गए। 'नभग' की क्रांतदर्शिता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र 
में व्याप्त दिखाई पड़ती है। उनके अनुसार ज्ञानार्जन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए 
नारी का वेदों के अध्ययन Q वंचित होना उन्हें सह्य नहीं था। इसी कारण ऋषिका घोषा द्वारा कवि 
गोष्ठी की अध्यक्षता कराने की कल्पना उन्होंने की थी। संभवतः गार्गी और मैत्रेयी की औपनिषदिक 
चिंतन की परंपरा इसी में अंतर्निहित है। उसका आह्वान है कि- . 
सबके / लिए सुलभ हो शिक्षा; । 
N. N; सबको मिले वेद कां ज्ञान | 
` वर्ण भेद के बिना, सभी जन, 
> S£ पढ़ें, वेद-वेदांग समान। 
| (1.1731) 
š ज्ञान, शौर्य, धन, शिल्पकलाएँ 
at खोल प्रगति के द्वार। 


वि 


Fi = को पूजित वंदनवार कहना सर्वथा नया प्रयोग है, जिससे सेवाभाव की पवित्रता का आभास 
| kR है। मंदिर-प्रवेश में सर्वप्रथम उसी से साक्षात्कार होता Š । लक्षणा, व्यंजना और प्रतीकों के प्रयोगों 
कु. और उपमा उत्रेक्षा, रूपकों के संयोजन में भी नवीनता है। 'तम की समिधा', 'प्रभापुजारिन', 'तिमिर 
# के कापालिकः आदि का वर्णन करते हुए वह लिखता है। 
सूर्य गगन के खर निषंग से 
खींच तरल किरणों के तीर। 
क्षितिजश्येन का वक्ष चीरकर, 
बहा चुका था रक्‍त अबीर। 
(1-7) 
हिमगिरि क्या है लिखा धरा पर, 
दिव्य स्वर्ग का उज्ज्वल गान। ' . 
लका NN (1-45) 
की उस्रेक्षा में कालिदास द्वारा हिमगिरि के वर्णन में उसकी श्वेत आभा को AHA Agee’ कहा 
गया है। इसी प्रकार हिमालय की चोटियों पर सूर्य के उदय और अस्त होने क क्षण में उसकी स्वर्णिम 
आभा को देखकर ऐसा लगता है मानो हेम खोल (सुनहली खोल) से मृदंग के दोनों छोरों को ढंक 
दिया गया हो। मूर्त प्रत्यक्षीकरण के रूप में झरनों, चट्टानों से टकराने की, ठोकर खाने की कल्पना 


में भी अनवद्यता है। NR ४ Vy ii 
att हुए धुंध की चादर ` ' NM Zf 
ठोकर खाते कभी प्रपात ]. PAN 


| 
⁄. 


í 


cen ene WZ 4 7.2, 1-69) "ü 
हिमालय को भारतीय संस्कृति का सहचर कहने में विशेष भव्यता है। उद्रेक्षाओं 
में भी ताजगी है। हिमाच्छादित शैल शिखरों से फूटे झरनों को धेनुवत्स के मुंह से टपकी दुग्धफेन की 


लार कहना सर्वथा नया प्रयोग है। उपमानों में भी नवीनता के साथ-साथ प्रभाव साम्य पर भी ध्यान 


रखा गया है यथा- NNN 

| शान्त तपोवन के परिसर में ५ २४.४ tem 
x पंक्तिबद्धे संन्यासी dist y yf | 

धर्मध्वजा से खड़े हुए ये NZ i ee 


k आ 


कवि के अनुसार गुरुकुल की महत्ता उसके स्वातंत्र्य पर्‌ निर्भर करती है, अनुदानों 

का उन्मुक्त भविष्य रुध जाता है। अतएव Oxy. 
शासन की काली छाया से, ` 

शिक्षा को रखना है दूर। | 

आदर्शों का ओढ़ मुखौटा ` 

करें न इसका दोहन क्रूर। 


महादेवी ने गुरुकुल की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए विक्रम विश्वविद्यालय के दीक्षांत 
हित दम से उद्घोष किया था कि-“तत्कालीन दीक्षांत अनुष्ठान ऐसी संधि वेला 
थी, जिसमें शिष्य की परीक्षा समाप्त और गुरु की परीक्षा का आरंभ होता था। स्नातक में 
का ज्ञान ही नहीं, उसकी महिमा भी संक्रमित होती थी। इसी से स्नातक अपने आचार्य कुल से ही 
पहचाना जाता था। उनमें अनेक कुलगुरु अपनी अत्यंत क्रांतिकारिणी जीवन-दृष्टि के लिए प्रख्यात 
थे और उनकी शिष्य परंपरा समाज को गतिरुद्ध करने वाली रूढ़ियों को खंड-खंड करने का संकल्प 
लेकर कर्मक्षेत्र में प्रवेश करती थी- सा विद्या या विमुक्तये ।” 

“शिक्षा संस्थानों में राष्ट्र बनता है, अतः आश्चर्य का विषय नहीं कि भारतीय मनीषा ने प्रत्येक 
अतीत युग में शिक्षा के क्षेत्र को विशेष सम्मान की दृष्टि से देखा तथा तत्कालीन शासन व्यवस्था 
के नियंत्रण से उसे मुक्त रखा है।” Ñ यह देखकर विस्मित हूं कि आपने इस खंड काव्य में शिक्षा 
के समस्त तत्त्वों का सार “ऋतं च सत्यं चाभीदात्तपसोऽध्यजायत” के रूप में संवारने का प्रयत्न किया 
है। 10 WZ WN 
iit MBA ' जलो तुम कवि कपूर से नित्य, 


WAP YAY 

A, iN 

W विश्व को बॉटो पर आलोक। 
RN NI SILL 0 yh 

Mt फूल सा खिलो धूल के संग, 
AN गंथ के भर दो अक्षय ओक।। 


KY AAS `ñ 
SW W NN fy, 


विषमता की पीड़ा से व्यस्त इस 


र 
Ta 


if / / (3-91) 
संसार को समरसता में ढालने का आह्वान करता हुआ वह कहता 


`` बदलने को. यह जीर्ण समाज, 
BIA Z चुनौती करो कठिन स्वीकार । 


SN ay में भर पीड़ा की आग, 
*॥. . दमन का करो शांति-उपचार। 
WY (3-93) 
राष्ट्रभाषा का प्रश्‍न, साक्षरता और बाल श्रम आदि सभी समस्याओं का निराकरण किया गया 
है। गुंजाइश होती तो दहेज'की कुप्रथा का भी उल्लेख हो जाता। 
| | शिक्षा और स्वभाषा का ह, 
` \ 4 ” 3 
;  ' एक अटूट अचल सम्बंध। 
> wb Si BS S (2-44) 
` : १ Í / J z 
` साक्षरता के बिना बालश्रम 
Pa का शोषण होता भरपूर। 


Sie (5-110) 
ं इस प्रकार आज की ज्वेलंत समस्याओं š व्यक्तिगत 
f >> के NA का भी समावेश इस काव्य में उपलब्ध होता Ë | | 

$ तपस्या के साथ मानव के र हि 8 


i हित पर भी जोर दिया गया है (4-104) । साथ ही समय को बदलने 


“q | 

| MR F 

3 का आह्वान और क्रांति के स्वरों का भी समन्वय करने का प्रयत्न किया गया Š | इस प्रकार पौराणिक 

| b और वैदिक कथा को वर्तमान संदर्भों से बिना किसी विकृति के जोड़ने का यह अद्‌भुत प्रयास है। 

‘ इस महत्‌ और अद्‌भुत कौशल को देखकर एक धृष्टता करने को जी चाहता है कि जैसे गुण 

और कर्म के आधार पर क्षत्रिय को ब्राह्मण बनने का पराक्रम संभव हो सका, उसी प्रकार यदि ब्राह्मण 

क्षत्रिय अथवा वैश्य को भी शूद्र बनकर समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त हो सके तो इस क्रांतिकारी विचारधारा 

का सांगोपांग स्वरूप संवर सकेगा विलोम नहीं अनुलोम के रूप में। वैश्य जोड़ने का साहस इसीलिए 

क्योंकि अपने ही युग में गांधीजी वैश्य होकर भी महात्मा का विरुद धारण कर सके | निश्चय ही इससे 
कबीर और रविदास जैसे संतों की सार्थकता भी सिद्ध हो सकती है। 

यह प्रश्न मेरे मन में बहुत दिनों से खटक रहा था। आप जानते हैं कि मैं गोस्वामी तुलसीदासजी 

का परम भक्त हूं और काव्य के क्षेत्र में भी उन्हें शीर्षस्थ मानता & पर उनकी यह चौपाई भी नहीं 

पचा पाया हूं कि- 


पूजिय विप्र शील गुण हीना। |. !' | 
शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा । at 
गुणहीन या निरक्षर विप्र की तो पूजा की जा सकती है. क्योंकि संस्कारों दारा भी ज्ञान का 
संवर्धन है पर शील न हो तो उसे कैसे पूज सकते हैं? शील तो भारतीय संस्कृति का सबसे उदात्त 
गुण है और गोस्वामीजी से बढ़कर इसका महत्त्व और कौन समझ सकता है? उन्होंने राम के चरित्र 
में शील को ही सर्वस्व माना है- Waw / 
जेहि समान अतिशय नहिं कोई। : ` | i 
ताकर शील कस न अस होई।। | 
मैं तो समझता हूं कि यह पराशर स्मृति के निम्नलिखित श्लोक का Hie मात्र है। 
पतितोऽपि द्विजः श्रेष्ठो. NM, 
न च शूद्रो जितेन्द्रियः।। z 14 
| आपको लिखने का दुस्साहस इसलिए कर सका क्योंकि आपने 'नभग' के रूप में वैदिक मंत्र 
| द्रष्टा ऋषि को खोज निकाला है। पहले तो मैं नभग नामकरण को समझ ही न पाया पर पढ़ने पर _ 
| कमल की पंखुरी के दल पर दल खिलते गए। वत्सल निधि का भी आपने उल्लेख किया है संभवतः 
| अज्ञेयजी के सम्मानार्थ | | 
जो भी हो यह खंड काव्य सर्वथा नई भाव-भूमि पर प्रतिष्ठित ee है, जिसमें मनुनश्रद्धा _ 
का नए रूप में प्रवर्तन हो सका Ë ऐसी सुंदर अद्वितीय और उत्मेषशील सर्जना के लिए मेरा सा वाद | 
स्वीकार कीजिए š 


p> = 
सजना की >> 
"गना को सुगंध 


न. |. 


ऱ्य 


वैदिक आख्यान का आधुनिक पुनराख्यान : 'नभग” 


— SE TN V 
डॉ. सियाराम तिवारी 


(पूर्व आचार्य एवं हिंदी विभागाध्यक्ष विश्वभारती, शांति निकेतन) 


विचार और इतिवृत्त, कविता के ये दो घात-स्थान हैं। प्रायः ही देखा जाता है कि उत्कृष्ट प्रबंध काव्य 
में भी ऐसे स्थल दुर्लभ होते हैं। ऐसे स्थलों में कवित्व की सृष्टि करना बहुत सामर्थ्य का काम है। 
'नभग' के कवि ने इस दुर्लभ सामर्थ्य का उज्ज्वल साक्ष्य दिया है। 'नभग' काव्य रूप की दृष्टि से 
प्रबंधकाव्य Ë | सामान्यतया प्रबंधकाव्य के भीतर यथास्थान इतिवृत्त और विचार होते ë । किंतु 'नभग' 
तो आदि से अंत तक विचार-काव्य ही है। विचार के कुछ स्थलो को काव्य की रमणीयता से भर देना 
अलग बात Ë | एक अथवा अधिक विचारों को ही काव्य का रूप दे देना सिद्ध सारस्वत कवि का 
ही कार्य हो सकता है। नभग में राकेशजी ने अपने को ऐसे ही कवि के रूप में प्रस्तुत किया है। 
'दिनकर'जी का 'कुरुक्षेत्र' भी इसी प्रकार का काव्य है, पर उसमें विचार अनावृत हो गया Š । 'नभग' 
में विचार काव्य के भीतर से झांकता है । “कुरुक्षेत्र के समान विचार यहां अनावृत नहीं हुआ है। 'नभग' 
में विचार और काव्य, दोनों अपनी जगह पर बने हुए Š | न तो विचार काव्य को बाधित करता है 
और न काव्य विचार को विलुप्त करता है। ऐसी स्थिति दुर्लभ होती है और यह स्थिति 'नभग' में 
उततम रूप में ह. S NUZ | 
विचार को काव्य बनाने का कार्य कवि ने अनेक प्रकार से किया है और इन्हीं विधानों में उसकी 
शक्ति का परिचय मिलता है। सर्वप्रथम कवि ने कथावस्तु के द्वारा ही कवित्व की सृष्टि की है। नभग' 
की कथावस्तु स्वयं में कविता है। स्पृहणीय राजसुख छोड़कर नभग गुरुकुल में जाकर ज्ञान-दान करना 
पसंद करते हैं, उनका यह वृत्त कविता,का ही विषय बनने योग्य है। फिर, उनके अग्रजों ने जब उनका 
संपत्ति भाग नहीं दिया, तो घोर अभावमय जीवन जीते हुए वे वृद्ध माता-पिता की सेवा करने लगे। 
s C m प्रचुर धन उन्हें प्राप्त हुआ तो रुद्रदेव ने उस पर अपना अधिकार 
होता है या नहीं । न ie तुम अपने पिता से ही पूछो कि यज्ञांत भाग पर मेरा अधिकारं 
करने की बात है मनु की क्या दशा हुई होगी? एक ओर अभावग्रस्त शीलवान 
उन का ममत्व और दूसरी ओर सत्य तथा न्याय। कैसा Za मचा होगा उनके मन में? कितु उस महान 
ने s: और न्याय के पक्ष में अपना मत दिया। यह वृत्तांत कविता का ही विषय है। शिव 
मजु दीर नभग की सत्यवादिता दिता को पुरस्कृत किया और सारा धन नभग को लौटा दिया। अवढरदानी 


शिव की लीला पाठक को i देती is निर्माण 
में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। / है। इस प्रकार कवि को काव्यात्मक कथावस्तु के 


RTT अपने नाम, कर्म 3 


~ 


® 


[धी 
कर 
प्र 


गमन करने वाला। कर्म से वह मंत्रद्रष्ण कवि हैं और उनका व्यक्तित्व 
महान्‌ आदर्शो के प्रति समर्पित हैं। S Q 
इस प्रकार वस्तु के चयन और उसके विधान का अद्‌भुत चमत्कार इस काब्य में द्रष्टव्य है। कवि | 
के समक्ष सांप्रतिक भारत की तीन समस्याएं हैं : (1) वर्ण-विभाजन का आधार जन्म नहीं, कर्म है i 
(2) वेदाध्ययन का अधिकार सबको हो और (3) शिक्षण-संस्थाएं राजकीय प्रभाव से मुक्त हों। इन | 
समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने के लिए वैदिक साहित्य से वस्तु के चयन का एक अर्थ है। वैदिक 
युग में जब वर्ण-विभाजन आरंभ हुआ था तो उस समय इसका आधार कर्म था। आज इसकी समस्या 
इसलिए उत्पन्न हो गई है कि यह जन्माधृत हो गया है। अतः वैदिक युग की कथा के माध्यम से ही 
इसके समाधान देने के प्रयत्न में जो चमत्कार है, वह अनुभव करने की वस्तु है। दूसरी समस्या का 
सूत्रपात वैदिक युग में ही हो गया था। जब स्त्रियों और शूद्रों के लिए वेदाध्ययन निषिद्ध कर दिया 
गया था। अतः वैदिक ऋषियों से ही वेदाध्ययन को सबके लिए विहित बता देने का औचित्य स्वत 
सिद्ध है। शिक्षण-संस्थाओं की स्वायत्तता की. जो एक, तीसरी समस्या कवि के 
सामने है, उसका वैदिक युग से कोई संबंध नहीं है, वह तो परतंत्र भारत की देन है। वैदिक युग के 
fess का आदर्श सामने रखकर शिक्षण-संस्थाओं की स्वायत्तता के औचित्य को सिद्ध करने का प्रयत्न 
ठीक है | ! 
“नभग' में कवित्व-सृष्टि का दूसरा उपकरण है वर्णन। woe कथावस्तु अत्यंत क्षीण 
है। उसको कवि ने वर्णन से ही पुष्ट किया है और उसे एक सुंदर क का रूप दिया ë | कवि 
की वर्णन-शक्ति की पहचान के लिए एक ही स्थल पर्याप्त है। नभग के काव्य-पाठ का दस-ग्यारह 
Bat में कवि ने वर्णन किया है। नभग के ओजपूर्ण k Ny a मनोभूमि में 
पहुंच गए, उसको कवि ने शब्दों में साकार कर दिया है- iii 
स्वर क्या था जैसे घनमाला, | 
गड़गड़ा उठी खा तड़ित्‌ घात। | 
शिखरं से गिरा शिलाओं पर `! / 
उद्दाम वेगवाला TT 
श्रोतागेण चित्र लिखित जैसे). ˆ 


सुनकर सस्वर स्वर अर्थ भरे। NZ É ro a 
गढार्थ-ततरंगों `` में ` तैरश ` ` Visit > 
आनन्द-सरोवर में « गहरे) f ‘ah 6 
वीणा के तार दीले, : 


भावक नयनों में मेघ गले॥। ' ' ” 
बूढ़े आचार्य अंगिरा के, ˆ 
नयनों से दो खंजन उछले।। i £ 


कवि की वर्णन-शक्ति की पहचान स्थूल पदार्थों के चित्रण ही, a 


में नही, वरन्‌ भाव-दशा के अंकन | 


>>>” 


होती है और इसमें राकेशजी को सिद्धि प्राप्त है। इसका परिचय 3 
Ss . 


3 —_—_ स्थलों पर दिया है। 


on 


हा 


“नभग? में कवि की कवित्व-शक्ति की पहचान का तीसरा स्थल है प्रकृति-वर्णन। इस पुस्तक फू : 
k... ad पढ़कर ऐसा लगता है कि कवि का संतोष इस बात के लिए है कि उसे अपने = 
विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर मिला है। किंतु मेरे विचार से इस काव्य का सबसे मनोरम प 
पक्ष है इसमें उपलब्ध रमणीय प्रकृति-वर्णन । यह प्रकृति-वर्णन अपनी रमणीयता के कारण तो इस 
काव्य का प्रधान आकर्षण है ही, यह एक बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य यह करता है कि इसने इस काव्य की 
विचारजनित नीरसता को हर लिया है। 

इस काव्य का प्रकृति-वर्णन गुणों से पुष्ट और परिमाण में प्रचुर है। एक तृतीय सर्ग को छोड़कर 
सभी सर्गो का आरंभ प्रकृति-वर्णन से हुआ Š | इस काव्य का हृदय स्थल है चतुर्थ सर्ग, जिसमें नभग 
काव्य-प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ घोषित होकर अंगिरा ऋषि से पुरस्कृत हुए Š | इस प्रकरण को कवि 
ने प्रकृति-वर्णन की मनोरम पीठिका पर ही प्रतिष्ठित किया है | वस्तुतः चतुर्थ सर्ग के आरंभ का यह 
प्रकृति-वर्णन इस कृति का सर्वाधिक सुंदर प्रकृति वर्णन ë । प्रातःकाल का वर्णन है- 

fi नभ की नीलाभ वापिका में, 
` सद्यः स्नाता सुंदरी उषा। 
| s कमलों का अंतर्पट पहने, 

''' .. आलोकित करने लगी दिशा।। 

उषा को बिंबित करने में कवि की कल्पना-दृष्टि पहले आकाश में गई है और फिर वहां से 
धरती पर लौटी है। यह दृष्टि युवती उषा का सद्यः स्नाता के रूप में चित्रण करती है। प्रातःकालीन 
वातावरण की निर्मलता और सूर्योदय होने पर सरोवर में कमलों के खिल जाने का दृश्य यहां मूर्त हो 
उठा है। कवि केवल प्रकृति का चित्र ही नहीं उकेरता; वह उसके प्रभावों को भी चमत्कारपूर्ण ढंग 
से अंकित करता है। वसंत ऋतु में फूले हुए पलाश. और जपा के फूलों को देखिए- 

। विरही दह दहे पलाशों पर, 
` ` ` नित नव अभियोग चलाते थे। 

.. ` „लोहित में डूबे जपा कुसुम, 

. . ` पानी में आग लगाते थे।। 
पलाश के लाल-लाल फूल विरही जनों को जला रहे थे। पलाश के ऊपर विरही जनों की इस खीझ 
को कवि ने जिन शब्दो में प्रकट किया है, वह अद्भुत Š | इसी तरह जपा कुसुमों की ऊपरी लालिमा 
= oa ay के लिए यह कहना कि वे पानी में आग लगा रहे थे, भी व्याख्यातीत है। 
प्रकृति कोरी के प्रकतिवर्णन के संबंध में अंतिम बात यही है कि इसकी समकक्षता करने वाला 

aS 3 में अभी तक नहीं देखा गया । e. 
"rit में qamili कवि ने कैम उपकरणों में. अलंकार का उपयोग सबसे अधिक किया है। निम्नांकित 
PT, यमक और उपमा की संसृष्ट देखने योग्य है। 

क्र Nt करने को उद्यत, 
| पल्लवो पर आसीन। 
| दिज गण से दिज कलर करते, 
ध्यानावस्थित धर्म धुरीण । । 


तम्हे वंदन हमारी आस्था की 
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| kh हे पक्षी | दिजगण के समान द्विज कलरव कर रहे हैं इसमें उपमा Š | अंतिम चरण में “P की अनेक 
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eat, fea में यमक है क्योंकि प्रथम 'द्विज' का अर्थ है ब्राह्मण और द्वितीय 'द्विज' का अर्थ 


बार आवृत्ति वृत्त्यनुप्रास की सृष्टि करती है। 
अलंकारों में उपमा प्रमुख है, जिसका एक परिवार है और उस परिवार में रूपक सर्वप्रमुख है, 


यह अत्यंत लोकप्रिय अलंकार है और बिंब-रचना में बड़ा सहायक है। 'नभग” के कवि द्वारा रूपक 
की एक बिंबात्मक योजना द्रष्टव्य है- 
प्रभा पुजारिन लगी लीपने, ; ; 
दिशा देवियों की दस पीठ।। 1 
प्रातःकाल हो गया है। दसों दिशाओं में प्रकाश फैलने के दृश्य को कवि ने रूपक अलंकार के द्वारा f 
बिंबित किया है। प्रभा रूपी पुजारिन दिशा रूपी देवियों की दस पीठों को लीपने लगी। रूपक यहां 
इतनी सहजता से आया है कि बहुत ध्यान देने से ही उसका पता चलता Š | पाठक का ध्यान उस 
विंब पर पहले जाता है जिसके मूल में रूपक बैठा हुआ है। काव्य में अलंकारों की ऐसी योजना अभिलषणीय 
होती है। रूपक की ऐसी रमणीय योजना “नभग' में aa पर दिखाई देती है। प्रकृति -वर्णन में 
त... NS IN 
उपमेय और उपमान के संबंध को असाधारण रूप में प्रस्तुत करने द रने वाले अलंकारों में व्यतिरेक 


तो सर्वशुक्ल होने का भ्रम, | 
मिट जाता विद्या-सेवी का।। ` , 
यहां देवी (घोषा) उपमेय और शारदा उपमान Š | घोषा की सारस्वत शुभ्रता का वर्णन करने 

के लिए कवि कहता है कि शारदा को सर्वशुक्ला कहा जाता है, पर श्याम वर्णघोषा ने अपनी विदा 
से इस उक्ति को निस्सार बना दिया है। Š S wa (3 ie fe 

I उपमामूलक अलंकारों में एक ऐसा ही 'चमत्कारपूर्ण अलंकार BRE! उपमेय और उपमान 
में गुण की समानता इस हद तक हो सकती है कि'यह निर्णय करना कठिन हो जाए कि ai 
उपमान में से वहां पर कौन है। ऐसी ही स्थिति. में संदेह अलंकार होता है। नम तप 
विस्मयकारी प्रभाव को चित्रित करने के लिए कवि ने. संदेह अलंकार का आश्रय लिया है” 
सागर की gat तरंगों से १३४४७ ह! 
उद्भूत हुई या हंकारे) ` 


Ss 


Ny v4 £ 
अथवा शार्दूल शूर रण में. o 
हों भॉज रहें निज तलवारें।। ६ | 
या कांस्य घंट पर गिरा वज, 


2 >! 1 i 
तड़तड़ा...उठीं या MS WV 


Kass. _ 
नभ के ज्योतित घन पिंडों में, N 
या लगीं लपकनें उल्काएँ।। हि 


यहां सारे संदेह वास्तविक हैं, कल्पित नहीं | वास्तविक पदार्थों, दृश्यों और कार्या से संदेह अलंकार है 
की योजना करने से बिंब अधिक स्पष्ट होता ë | 'नभग” के कवि ने. संदेह अलंकार से यह कार्य लिया 


Š 'नभग में अन्यान्य अलंकार भी खोजे जा सकते Š किंतु इसकी अलंकार योजना का चमत्कार 
देखने के लिए उपयुक्त उदाहरण अलम्‌ ë | “नभग” की अलंकार-योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह 
है कि बहुत ध्यान देने पर ही ये दिखाई पड़ते हैं, अन्यथा काव्य में तो इतना प्रवाह है कि पाठक 
उसमें बहता चला जाता है। इसी तरह अलंकार के अतिरिक्त अन्यान्य काव्यांग भी यहां खोजे जा 
सकते हैं, पर उन्हें दिखाने के बाद ही 'नभग” का वास्तविक सौंदर्य उद्घाटित हो सकेगा, ऐसी बात 
नहीं है! 'नभग' का सौंदर्य इस बात में है कि इसमें काव्यांग का खोजना निरर्थक प्रतीत होता है। 
TT अपने काव्य-सौंदर्य से पाठक को अभिभूत कर लेता Š | पाठक की मनीषा को काव्य इतना 
आक्रांत कर लेता है कि वह सौंदर्य को विवेचित, विश्लेषित करने की स्थिति में रह ही नहीं जाता। 
काव्य-तरंगं में उतराते हुए पाठक का ध्यान कभी जाता भी है तो कवि के वाग्वैदगध्य पर | यथास्थान 
ऐसी मार्मिक उक्तियां कवि ने कही हैं कि उन पर मन लुब्ध हो जाता Š | वस्तुतः कवि की कवित्व-शक्ति 
का पता ऐसी ही उक्तियों से चलता है। ; 
'नभग” के कवि में यह शक्ति अपने परमोत्कर्ष पर है। कुछ उदाहरण देखने योग्य हैं। काल 
चक्र के परिवर्तन को चित्रित करता हुआ कवि कहता है- 
Ñ १), ' मादक स्पर्श बदल जाता है, 
NNN NY ç .नाग केंचुली s विषदग्ध | 


7⁄ z 


oR उपालम्भ हो. जाते, 
`  , मनुहार्रो के शब्द विदग्ध । | 
š हहा के मधुर और कोमल प्रकरण वृद्धावस्था में किस प्रकार करुण और दुःखद हो जाते 
ae कवि ने यहां मूर्त कर दिया Ë ऐसी मुग्धकारिणी उक्तियां स्वर्णहार में मणि के समान चमक 
s, en अपने छपरीले आवासों में, 
में NH नीलकंठ से तम विष पीते हुए दिए ।?? 
a aa a s दीपकों को देख रहे हैं, और, दीपक क्या कर रहे हैं, वे अंधकार रूपी 
निश्चय ही चमळत करती है। ° . es} दूर करने में तम रूपी विष को पीने की 
कविसस्पर्द्धा में 'नभग' के विजयी होने पर उसकी अध्यक्षा घोषा कहती है- 
“घोषा ने निर्णय दिया विमल 


, 


> l क्र कांति 
x हे अमित कांति तुम हुए सफल। 
मं याच्याच न्यास का पुरस्कार, 
Ses „~~ पाकर लिख दो इस युग का कल । । 
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अंतिम पंक्ति में जो वाग्वैदग्ध्य है, वह ध्यान देने योग्य है। घोषा कहना चाहती हैं कि नभग 
भविष्य निर्माता हैं, वह अपनी कविता और व्यक्तित्व से एक ऐसे भविष्य का निर्माण करने वाले हैं, 
जो उस युग के लिए अकल्पनीय था। इस प्रकार की भंगिभणितियों से 'नभग” का काव्य जगमगा 
रहा है। 

काव्यशास्त्र-निरूपित काव्यांगों का उपयोग कर तो कवि ने 'नभग” में विचार को काव्य बनाया 
ही है, उसने काव्यभाषा से भी यहां कम काम नहीं लिया है। 'नभग' की काव्यभाषा में खिड़की के 
पारदर्शी शीशे वाला गुण है। इस कारण STT की काव्यभाषा प्रतिपाद्य के साथ पाठक का सीधा 
साक्षात्कार कराती है। 'नभग' में अत्यंत प्राचीन कथा के माध्यम से अत्यंत आधुनिक समस्याओं को 
सुलभतापूर्वक प्रस्तुत कर उनका सटीक समाधान दिया गया है। इस प्रतिपाद्य को 'नभग' की काव्यभाषा 
अद्‌भुत सफाई के साथ व्यक्त करती है। जहां कवि ने समस्याओं और उनके समाधान को प्रस्तुत 3 
किया है वहां उसकी भाषा निरलंकृत और अभिधामयी हो गई है। किंतु 'नभग' की काव्यभाषा की I 
तत्समधर्मिता सर्वत्र एक समान Š | काव्य भाषा में दुरूहता शब्दों के कारण नहीं आती । छंदोबद्ध काव्य 
में कवित्व को हानि पहुंचाए बिना सफाई के साथ मंतव्य को उतार देना तभी संभव होता है जब कवि 
का भाषा पर अधिकार हो। “नभग? के कवि को यह भाषाधिकार प्राप्त है इसीलिए उसकी भाषा 
में खिड़की के पारदर्शी शीशे वाला गुण हे) . | Ne P. 1 

'नभग' की काव्य भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह Š किं वह वातावरण को साकार करती 
है। 'नभग” की कथावस्तु वैदिकयुग की है और उसमें प्रतिपादित समस्यां आधुनिक है) इसदैध का 
निर्वाह करना बड़ा कठिन कार्य था | यह दुष्कर कार्य कवि इसलिए संपादित कर सका है कि एक 
ओर यदि वह वेदों का पारंगत है तो दूसरी ओर आधुनिक समस्याओं के संबंध में उसके विचार स्पष्ट 
हैं और उनके क्रांतिकारी समाधान देने का साहस भी उसमें pens op 4 

काव्य भाषा की एक पहचान सूक्तियां भी Š । कम-से-कम शब्दो में किसी मार्मिक अनुभूति को 
ऐसी रमणीयता के साथ व्यंजित करना कि वह पाठक को मुग्ध कर दे और उसके स्मृतिपटल पर 
अंकित हो जाए, यही सूक्ति का स्वरूप है। ऐसी सूक्तियों से “नभग' की काव्यभाषा जगमगा रही. 
Š | कुछ सूक्तियां देखने योग्य हैं- b. vig 


} '/ 


1. मर्यादा से संचालित घर बन जाता है काशी। WZ 22 

2. चन्द्रोदय होने पर भी निशि कहलाती है दोषा! `! pete 4 

3. सत्ता आंसू नहीं रक्‍त की तप्तधार पीती है। w i ts 
yf RE 


4. होता है नवनीत न उसके कुटिल भुजंगी मन में।। ° | + Pay 4 

ये सूक्तियां 'नभग' की काव्यभाषा की झलक तो दिखाती ही हैं, कवि की चिंतन RT और 
जीवन-जगत्‌ के संबंध में उसके दृष्टिकोण को भी स्पष्टे कती हैं | & 

'नभग' के कवित्व को पुष्ट करने वाला अंतिम तत्त्व छंद है। 'नभ TA ऐसे छंदों का चयन 
किया गया है जिनमें वर्णन को संभालने की शक्ति तो है ही, उनमें 'एक ऐसा प्रवाह है जो पाठक 
को बहा ले जाता है, एक ऐसी लय है जो पाठक के मन में गूज शु हि) काव्यभाषा 
का प्रसाद गुण जितना आनंद देता है, उतना ही आनंद उसके छंदों क 
है। छंदों में न तो कहीं शिथिलता है, न कहीं मात्रा, यंति आदि. का 


वि. 
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छंद पर ऐसा अधिकार रखने वाला कवि और कौन है, नहीं मालूम | लीली: क : 
“नभग? छायावादोत्तर आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ खंड काव्य है और समग्र हिंदी काव्य में अंगुलिगण्य ~° 
उत्तम खंड काव्यों में से एक है। खंडकाव्य की धारणा Tey बहुतों को अस्पष्ट है और समझा " 
जाता है कि जो महाकाव्य नहीं है, वह खंडकाव्य है। यह भ्रांति है। महाकाव्य के समान खंडकाव्य 
भी प्रबंधकाव्य का एक भेद है और इसका अपना निश्चित स्वरूप है। प्रबंधकाव्य के तीन भेद होते 
हे-महाकाव्य, एकार्थ काव्य और खंडकाव्य | महाकाव्य में चारों अर्था या पुरुषार्थो की सिद्धि दिखाई 
जाती है, एकार्थ काव्य में एक अर्थ की सिद्धि होती है और खंडकाव्य में एक अर्थ से संबंधित किसी 
एक घटना का वर्णन रहता है। विश्वनाथ ने एकार्थ काव्य का लक्षण बताकर यह कह दिया है कि 
उसी के एक देश का अनुसरण करने वाला खंडकाव्य है। एकार्थ काव्य के लिए उन्होंने 'काव्य शब्द 
का प्रयोग करते हुए उसका लक्षण इस प्रकार बताया है- 
भाषाविभाषानियमात्काव्यं सर्गसमुत्यितम्‌ 1 
S एकार्थप्रवणेः ` पथैः सन्धिसामग्र्यवर्जितम्‌ । । 
काव्य या एकार्थ का यह लक्षण बताने के बाद उन्होंने खंडकाव्य का लक्षण इस प्रकार बताया 
' खण्डकाय्यं भवेत्काव्यस्यैकदेशानुसारि च। 
३४५७ साहित्य दर्पण। 6/328-29 
खंडकाव्य के लक्षण को स्पष्ट करने के लिए काव्य या एकार्थ काव्य के उपर्युक्त लक्षण को स्पष्ट 
करना आवश्यक होगा क्योंकि खंडकाव्य उसी के एक देश (भाग) का अनुसरण करने वाला होता है। 
काव्य या एकार्थ काव्य-विषयक उपर्युक्त श्लोक का विश्लेषण करने पर उसके निम्नांकित लक्षण ठहरते 
°. RM 
1. एकार्थ काव्य की रचनां 
2. यह सर्गयुक्त होता Š | 
an . | यह एकार्थ प्रवण होता है, अर्थात्‌ चारों अर्था या पुरुषार्थों में से कोई एक ही इसका उद्देश्य 
4: इसमें सभी संधियां नहीं होतीं, कुछ ही संधियां होती हैं। 
5. इसमें अनेक रस असेमग्र रूप में अथवा एक रस समग्र रूप में रहता है। 
विश्वनाथ जब यह कहते हैं कि काव्य के एक.देश का अनुसरण करने वाला खंडकाव्य है तो 
उनका यही अभिप्राय प्रतीत होता है कि खंडकाव्य के उ है जो 'काव्य' के है, अं 
सारे लक्षण वे ही हैं जो 'काव्य” के हैं, अंतर 


है तो केवल यही कि खंडकाव्य में “काव्यः 
यही होगा कि 'काव्य' में यदि एक अर्थ या 


4 


| भाषा या विभाषा में होती है। 


एक अर्थ या पुरुषार्थ से संबंधित कोई एक घटना रहे। इस प्रकार 'काव्य' या एकार्थ काव्य के तृतीय 
४ * अन्य सभी लक्षणों को यथातथ्य रूप में ग्रहण करना होगा। 
१ 'नभग' को देखने पर यही प्रतीत होता है कि 'नभग' खंडकाव्य 
1 ST में पूरा करता है। इसकी रचना परिनिष्ठित हिंदी में हुई ही 


ool 


< 


x | सत्य तो यह है कि हिंदी की साधुता का ऐसा उज्ज्वल रूप आधुनिक हिंदी-काव्य में दुर्लभ Š | 
न इसकी कथा सर्गवद्ध है और इसमें पांच सर्ग हैं। इस तरह खंडकाव्य का दूसरा लक्षण भी इसमें विद्यमान 
<. है। तीसरा लक्षण विचारणीय है। इसमें जीवन के किस अर्थ या पुरुषार्थ के एक भाग का अनुसरण 
जाना जाए? स्पष्ट है कि इस कृति के नायक नभग के जो प्रयत्न हुए हैं, उनका उद्देश्य अर्थ-प्राप्ति 
है, भले ही उसका प्रयोजन भोग न हो। संपूर्ण कृति का जो कार्य-व्यापार है, उसमें दो ही स्पष्ट है-एक 3 
तो नभग का अपने अग्रज इक्ष्वाकु से अपना धन-भाग मांगने जाना और दूसरा अंगिरा ऋषि द्वारा 
आयोजित कवि-स्पर्धा में धन-प्राप्ति के उद्देश्यों से सम्मिलित होना। इस प्रकार चारों पुरुषार्था में से 
एक अर्थात्‌ अर्थ की सिद्धि से संबंधित दो घटनाओं का इसमें वर्णन है। दोनों घटनाओं में से दूसरी 
घटना पहली पर अवलंबित है क्योंकि नभग यदि इक्ष्वाकु से निराश नहीं होते तो अंगिरा ऋषि के 
यज्ञ में जाते ही नहीं। इस तरह “नभग” खंडकाव्य के तीसरे लक्षण को भी पूरा कर रहा है। खंडकाव्य 
का चौथा लक्षण यह है कि इसमें सभी संधियां नहीं होतीं। बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी तथा कार्य, 
ये पांच अर्थ प्रकृतियां जब क्रमशः आरंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम नामक पांच 
कार्यावस्थाओं से मिलती हैं तब मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहण-इन पांच संधियों का आविर्भाव 
होता है। 'नभग' में दो संधियां देखी जा सकती हैं-गर्भ और निर्वहण। गर्भ संधि का लक्षण यह है 
कि जब बीज दिखाई पड़ जाने के पश्चात्‌ फिर से नष्ट हों जाए, किंतु उसका अन्वेषण बारूबार किया 
जाए तो वहां गर्भ संधि होती है। इस संधि में बीज बिल्कुल नष्ट नहीं हो जाता, वह दब-सा जाता 
है। फल के गर्भस्थ रहने के कारण ही इसे गर्भ संधि कहा जाता Š | “qm काव्य में गर्भ संधि पंचम 
सर्ग में उस स्थान पर है जहां अंगिरा ऋषि से प्राप्त हुए यज्ञशेष धन पर रुद्रदेव अपना अधिकार 


बताकर नभग को उससे वंचित करने का प्रयत्न करते हैं- 40, 
ये सभी गाएं, शकट, धन | ⁄ 
धान्य, यश, सर्वस्व मेरा । 
सुन नभग के लोचनों मे, | 
छा गया गहरा अंधेरा।। ५ : 

` -पंचम सर्ग, छंद 28 

गर्भ संधि का बड़ा सुंदर उदाहरण Š यह । यहां नायक को अर्थपति हो गई हैं जो इस खंडकाव्य | 
का फल है, किंतु रुद्रदेव के बीच में'आ टपकने से अर्थ:्राप्ति थोड़ी देर के लिए बाधित हो गई। | 
इसी तरह 'नभग' में निर्वहण संधि भी द्रष्टव्य है। जहां एक प्रमुख प्रयोजन में eee नामक अर्थ 
प्रकृति और 'फलागम' नामक अवस्था के साथ ही अन्यान्य अर्थो का पर्यवसान हो जाता है, वहां | 
निर्वहण संधि होती है। प्रमुख अर्थ की पूर्णता के कारण इसे निर्वहण संधि कहा जाता है1 यह संधि 

'नभग* के पंचम सर्ग के अंत में है। जब अंगिरा प्रदत्त धन को लेकर TTT गुरुकुल में आते हैं और . 

गुरुकुल को चलाने के लिए वत्सलनिधि की स्थापना कर स्वयं संन्यास लेने का निश्चय करते हैं। उसी 

समय उनके एक अग्रज धृष्ट, जिन्होंने इक्ष्वाकु के दरबार में नभग का निरादर किया था, Tee पे 
उपस्थित होते Ë और नभग के समक्ष आत्मसमर्पण ही नहीं करते saa नभग के saqi को आगे 
बढ़ाने में लग जाते हैं | इस प्रकार नभग के जीवनं का लक्ष्य यहां पर š र्ष हो जाता है। इसलिए यहाँ 
पर निर्वहण संधि है। इस प्रकार खंडकाव्य-का sitar लक्षण भी. यहां TA अनुसार - 


टी 


__ सजना को सुगंध 


Waaa. _ 


खंडकाव्य में सभी संधियां नहीं, कुछ ही T हैं। नभग में पांच i से दो संधियां क 
> | खंड काव्य का अंतिम लक्षण यह है कि इसमें अनेक रस असमग्र रूप में अथवा एक रस समग्र = 
रूप में रहता है। प्रश्‍न है, नभग में रस की क्‍या स्थिति है? अगर नभग में रस खोजना ही हो तो प 
इसमें 'दानवीर” रस माना जा सकता है। अंगिरा-प्रदत् अपार संपत्ति को व्यक्तिगत सुख-भोग में न 
लगाकर गुरुकुल के संचालन में लगा देना और स्वयं संन्यास ग्रहण करना दानवीरता का उत्तम उदाहरण 
है। यह ठीक है कि काव्य शासत्र-वर्णित दानवीर रस के आलंबनादि का यहां खोज पाना असंभव है, 
किंतु नभग की धन के प्रति निःस्पृहता, रवार्जित धन को गुरुकुल के संचालन में लगा देने का उनका 
उत्साह और फिर गुरुकुल से भी कोई ममत्व न रखकर संन्यास ले लेना-नभग की दानवीरता सिद्ध 
करने के लिए पर्याप्त से. अधिक है। 
इस प्रकार THY खंडकाव्य के शास्त्रीय लक्षणों को उत्कृष्ट रूप में धारण करता है । सत्य बात 
तो यह है कि 'नभग” का. खंडकाव्यत्व इतना पुष्ट है कि इसमें खंडकाव्य के लक्षणों को खोजने की 
इच्छा भी नहीं होती। वस्तुतः TTY छायावादोत्तर आधुनिक हिंदी काव्य का सर्वोत्कृष्ट खंडकाव्य है । 
“नभग' का कथानक वैदिक युग का होकर भी किस प्रकार यह काव्य अत्याधुनिक भारत की 
समस्याओं को वाणी देता है, इसकी झलक दिखाए बिना इस काव्य की सारी आलोचना अधूरी प्रतीत 
होती है। अतः उसकी एक झलक देखने योग्य है। आज भारत में कुर्सियों के लिए किस प्रकार सिद्धांत 
को ताक पर रखकर जोड़तोड़ की राजनीति चल रही है, उसके संबंध में कवि की उक्ति है- 
| WV ` जोड़त्तोड़ की राजशक्तियाँ, 
७१ लाती/ Š संकर. आपात। 
जीति विटप को तोड़ फेकता, 
Noy राजनीति का , झंझावात । 
Wf द्वितीय सर्ग, छंद-24 
ह "s “आपात' शब्द पर ध्यान जाना चाहिए | स्वतंत्र भारत के इतिहास के लिए यह शब्द अपरिचित 
न | N y Sd 
भारत की आधुनिक शिक्षा-प्रणाली आदर्श नागरिक नहीं पैदा कर रही है। वह ऐसा जनसमूह 
तैयार कर रही है जो देश. पर भार. है- » 
। ` ` „राजकोष से. गठित yen, © 
च . ' है सफेद, हाथी “के तुल्य । 
` ' अकर्मण्य कर नवयुवको को, 
। कुंठित करती नैतिक मूल्य । । 


` , + Mats? Z _द्वितीय सर्ग, छंद-97 
आधुनिक भारत में बुद्धिजीवियों का एक ऐसा वर्ग है जो एक राजनीतिक मत के प्रति प्रतिबद्ध 


ss Ñ eo है, उसी दृष्टि से इतिहास लिखता है, उसी दृष्टि से साहित्य 
Dre हित्य वर्ग बुद्धिजीवियों लिए न 
तो भारतीयता कोई चीज है, WA आलोचना करता Š | इस वर्ग के बुद्धिजीवियों के लि 


VSG, न तो धर्म का उनके लिए कोई अर्थ है, न देश का। उनका 


kR = 
पितृ-देश जब जिस करवट बैठता है, वैसा ही राग वे यहां अलापने लगते हैं। इस वर्ग के संबंध में 
कवि की उक्ति देखिए-- 
म पर बौद्धिक स्वातंत्र्य छीनकर, 
š; करते जो शिक्षण प्रतिबद्ध। 
गुणवत्ता से हीन विफल वे, 
करते ज्ञान-प्रगति अवरुद्ध ।। 
-द्वितीय सर्ग, छंद-48 
नारियों के लिए आरक्षण, उनको अधिकार प्रदान आदि की अभी भारत में कितनी चर्चा है। 
पर नारी जाति की महिमा के संबंध में अंगिरा ऋषि ने जो यहां वक्तव्य दिया है, वैसा आज का कौन 
राजनेता कह सका है? 
जिन बच्चों का स्थान विद्यालयों में होना चाहिए, उनको गरीबी के कारण श्रमिक बनना पड़ता 
है, उनको बंधुवा मजदूर बनाया जाता है, यह अमानवीय कार्य भारत में देखा जा रहा ë | कवि कहता ! 
है- | 8) BF ay = 
साक्षरता के बिना बालश्रम, | 1 
का शोषण होता भरपूर। | 
बेहतर जीवन स्तर देने का || 
उसे, स्वप्न हो जाता चूर ॥॥ nD Fe 
L . ` =पंचम सर्ग, छंद 110 
भारत अभी जिन समस्याओं से ग्रस्त है, उसकी पूरी छवि 'नभग' काव्य दिखला देता है। 
अस्तु 'नभग' का उद्देश्य एक वैदिक कथा के माध्यम से रूढ़िमुक्त, स्वच्छ स्वस्थ समाज का उजज्सल 
रूप प्रस्तुत करना Š | इस प्रकार यह काव्य वैदिक आख्यान का आधुनिक पुनराख्यान Š L 


ae 
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कामायनी के राजपथ पर नभग 


_______ | >> दी न — 
डॉ. किशोरीलाल गुप्त 


(पूर्व प्राचार्य, स्नातकोत्तर महाविद्यालय जमनिया) 


जयशंकर प्रसादजी द्वारा on “कामायनी' नए युग का विशिष्ट महाकाव्य Š | इसकी पृष्ठभूमि महाप्रलय 
की है और कथानक वैदिककाल का ë | अभी तक हिंदी में सभी प्रबंध काव्य रामायण, महाभारत 
और श्रीमद्भागवत को आधार मानकर लिखे जाते रहे ë | कामायनी ने वैदिक युग का जो आदर्श 
दिखलाया है उस पर हिंदी में और भी कुछ काव्य लिखे जा चुके Š | इन काव्यों ने वैदिक युग की 
अनजुती पड़ी परती भूमि को जोतकर उसका 'वसुंधरा नाम चरितार्थ किया है। 

महाप्रलय 'के समय मनु और कामगोत्रजा कामायनी श्रद्धा बच रहे थे और उन्होंने प्रलय के थपेड़े 
सहे थे। महाप्रलय के es जाने पर इन दोनों प्राणियों से दस संतानें हुई-1. इक्ष्वाकु, 2. पृषध्र, 
9. कवि, 4. करुष, 5. घृष्ट, 6. जग, 7. नभग, 8. दिष्ट, 9. नरिष्यन्त, 10. विराट। डॉ. राकेश ने 
ह pv कथा प्रस्तुत काव्य: “भग” में दी है। नभग कुल पांच सर्गो में विभक्त है। प्रथम 
सर्ग में नभग गुरुवशिष्ठ के आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं और समावर्तन संस्कार के अवसर 
पर क्षत्रियत्व. को i कि TMI स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने हिमालय की तलहटी में दो नदियों 
के संगम स्थल पर देवप्रयाग में गुरुकुल की स्थापना की और वहां शिक्षा देने लगे। 

च A मे ey का वर्णन Š | नभग चाहते हैं कि गुरुकुल आत्म-निर्भर हो और 
अनुदान की आवश्यकता न हो। अतः गुरुकुल 
उतारा का Eo का अपना हिस्सा गुरुकुत को टनी 
होते तिर, SN 1] क मंत्रकार ऋषि के रूप में भी द्ध 

तृतीय सर्ग में नभग अयोध्या जाते हैं। अपने < जञा हैं और 
TEA आज सोइस्कर ee हत से मिलते हैं और उनकी 
देते है।इस पर नभेग एक वर्ष तक आलि और लाब serie wa 
को हो aka आमिर! क आत्मशुद्धि और काव्य-साधना में समय बिता देते हैं। फिर पिता 
रायः - गरस ऋषि की क्राव्यसस्पर्धा में भाग लेने का निश्चय करते हैं। 
र्य तग मे वण आगि की काया का वर्णन है। इसमे ER 
होते Š | घोषा इसकी अध्यक्षता न ai ue s 


का पुरस्कार प्राप्त कर घर wae ap, । नभग इस काव्य-सभा में विजयी होते हैं और श्रेष्ठ कवि 


i पांचवें सर्ग में नभग परस्कार: š 
शेष धन पर अपना लेकर लौट रहे Š | बीच में ही रुद्रदेव ने उपस्थित हो उस यज्ञ 
` रुद्रदेव पिता-पुत्र की | मध्यस्थता की मनु ने और वह सारा धन रुद्रदेव का ही बताया | 
a = रहो गए और सारा-धन नभग को दे दिया। नभग ने गुरुळुत 


> स्था तका 


तुम्ह वदन 
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आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह सारा धन उसे दे दिया। उन्होंने अंत में एक द्विजेतर स्नातक को 
El गुरुकुल का आचार्य बना दिया और स्वयं, तप करने के लिए हिमालय में चले गए। यद्यपि नभग की 
७: यह कया श्रीमदभागवत, शिवपुराण एवं वैदिक साहित्य में है पर यह अल्पख्यात Ë | जनसाधारण इस 
कथा को जानते ही नहीं। प्रस्तुत कथा में कवि ने उपलब्ध कथाससूत्रों को जोडते हुए कल्पना का भी 
उपयोग किया है। कल्पना का यह योग काव्य को वर्तमान युग की कतिपय समस्याओं से जोड़ने के 
लिए किया गया है। 
नभग का कवि आर्य समाजी विचारों से पूर्णतया प्रभावित है। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी दयानंद 
सरस्वती एवं स्वामी श्रद्धानंद और उनके द्वारा स्थापित गुरुकुलों का बड़ा महत्त्व Š | नभग ने देवप्रयाग 
में जिस गुरुकुल की स्थापना की है, वह गुरुकुल कांगड़ी की प्रतिच्छाया ही है। यहां पर सभी को 
भेदभाव रहित होकर वेद-वेदांग की शिक्षा दी जाती है। वेदाध्ययन किसी के लिए वर्जित नहीं है। 
यहां का आचार्य एक द्विजेतर बनाया जाता है। वेद सभी की संपत्ति है। शिक्षा की दिशा में कवि 


का विचार हे- 


शिक्षा और स्वभाषा का है, एक अटूट अचल सम्ब्ध, 
विना मातृभाषा के गूंगा होता है, समाज-जना Kia sh 
यह कथन आधुनिक युग पर ही है जहां हिंदी पर अंग्रेजी का वर्चस्व छाया हुआ ë | कवि चाहता 
है कि शिक्षा राजकीय अनुदान पर आश्रित न हो। उसे आत्मनिर्भर होना चाहिए। राजकीय अनुदान 
शिक्षा पर तरह-तरह के प्रतिबंध लगाता है। गुरुकुल जैसी! प्रारंभिक es गाओं में हिंदी के साथ-साथ 
संस्कृत और अंग्रेजी भी अनिवार्य पाठ्यक्रम में हैं, पर पर्याप्त गुरुकुलों के अभाव में इस शिक्षा पद्धति 
का प्रचार-प्रसार कैसे संभव है? WAWA 
कवि का एक मुख्य कथन है- y 
जाति-जाति में, 'मनुज-मनुज में शिक्षा कभी न करती भेद! > 
वेद पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है, द्विजेतर अछूतों और महिलाओं को नहीं, इसका 
विरोध उक्त पंक्ति करती है। १९९५ 
पुनः कवि कहता है-- |, 
शिक्षा को व्यवसाय. समझना, है प्रबंध की भारी भूल, 
व्यवसायों की होड़ बनाती, शिक्षा को विलास, क Wl 31८ 
आज के शिक्षकों पर कवि कहता है-*. ' ; whe 
सुख सुविधा जीवी शिक्षक तो; वृत्ति भोग करता हो मौन। «४ 
इस काव्य में शिक्षा ही नहीं, युग की अन्य. अनेक विसंगतियों पर भी विचार व्यक्त ` क्त किए गए 


Z 
Ko 2 र # 
`S Yn a, i £ ““ a 
`a “S SS. 


१४ Z 


(क) आजकल की गठजोड़ राजनीति- 

जोड़-तोड़ की राजशक्तियाँ, लाती हैं संकट आपात, 

नीति विटप को तोड़ फेकता, राजनीति का झंझावात । V 

(ख) दलप्रतिबद्ध शिक्षा- 

किसी एक सत्ता या दल के प्रति जो होती है प्रतिबद्ध, 

i वह शिक्षा स्वच्छन्द विचारों को- करती | है सदा निरुद्ध।। | 


bah, 
Bi 
7 


जना को सुगंध 


(ग) वृद्धों की उपेक्षा- | ME 


बूढ़े माता और पिता को, तुमने दिया दार पर फेंक, 
कहां गया तुम सब पुत्रों का, पितृप्रेममय विमल विवेक | है 
(घ) भ्रष्ट राजनेताओं को चेतावनी-मनु ने नभग को जो शिक्षा दी है, वह आजकल के भ्रष्ट 


नेताओं को चेतावनी ही तो है- 


पुरोधा हो रखना तुम नित्य, पारदर्शी निष्कलुष चरित्र, 
अर्थशुचिता बल से संपन्न, राष्ट्र को करता व्यक्ति पवित्र | 
(ड) वेदाध्ययन का सबको अधिकार- 
पढ़ने का सबको मिले, वेदों को अधिकार। 
ऋषि ऋषिकाएं मंत्र रच, पाएं सम सत्कार।। 
(च) नारी और नर की समानंता-नारी महिमा- 
नारी है नर का दीप्तभाल, नर की साफल्य मुकुट मणि है, 
पतिव्रता धर्मशीला विदुषी, नारी यश की हीरककणि है । 
(छ) शासन- . | Sf Mb / 
एक आँख में भी हो आँसू तो शासन मिथ्या है, 
एक देह Aa? a तो समृद्धि फीकी है, 
एक गोद भी दूध रहित हो “तो उन्नति बस छल है, 
एक हाथ भी रिक्त रहे तो हरं प्रशस्ति तीखी है। 
(जो 'जियो और जीते दो' का संदेश- 
खुद जीकर संबको जीने दो, सबका है जग पर अधिकार। 
प्राणिमात्र का हित सम्पादन, करों यही शिवदर्शन-सार । । 
(m) श्रद्धानंद- `` „` 
1. यह सर्वस्वदान शिक्षक को बना गया फिर श्रद्धानंद | 
SS 2. में नाभानेदिष्ठ कहूँ या उसे नभग या श्रद्धानन्द। 
डड a दधा का नंद (पुत्र) तो है ही, कवि 'श्रद्धानंद' में बीसवीं शती के आर्यसमाजी 
@) t ial ze रहां है। शो गुरुकुल शिक्षा के प्रणेता थे। 
वर्ण जन्म से नहीं, कर्म से है।,नभग 


= 


f 


ay Hi के पूछने पर वशिष्ठजी ने यही उत्तर दिया Š 
न -वर्णशारीरिक, बौद्धिक क्षमता के प्रतिरूप। 
कक tat व्यवस्था, है ऋषियों की देन अनूप।। 
gs बल द्विजत्व का सूचक, भौतिक बल है क्षात्र प्रतीक | 


त i ua पोषक, श्रमबल शूद्रधर्म निर्भीक।। 

ज्या गी) Š छोटा बड़ा न कोई एक। 

| पने/ गुण विवेक से, करते धरती का अभिषेक ।। 
302 ge: 
= तुम्हें वंदन हमारी बा 


ज्ञान, शौर्य, धन, शिल्प, कलाएं, देते खोल प्रगति के द्वार। 
Pe तीन वर्ण यदि शिखर कलश तो चौथा पूजित बंदनवार।। 
न किन्तु स्वार्थवश जो करते हैं, मनुज-मनुज में गहरा भेद। 
वे मानवता के हन्ता हैं, वे हैं भूमण्डल के Bar 
ऋषिकुल में आचार्य विज्ञजन, शिक्षा हो जाने पर पूर्ण । 
परख छात्र के गुण विशेष को, आवंटित करते थे वर्ण।। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि नभग अतीत के दर्पण में वर्तमान का प्रतिबिंब है। डॉ. राकेश ने 
apy के रूप में हमें एक तो एकदम नई अल्पख्यात कथा दी है, दूसरे उसमें उन्होंने अपने युग को 
भी पूर्णरूपेण प्रतिबिंबित करते हुए कहा है- | 
(1) माता मेरी भूमि पुत्र मैं, इसका करूँ सदा सम्मान | 
मातृभूमि की रक्षा के हित, हों उत्सर्ग भले ही प्राण।। ' ' 
(>) समरसता की भूमि पर, शोषण-मुक्त समाज, ` ' (| | | | 
स्थापित जब होगा तभी होगा पूर्ण सुरज) । ' '' 
इस दृष्टि से 'नभग” युग-सापेक्ष, युगानुकूल काव्य Ë | इसकी प्रासंगिकता हमारा ध्यान बरबस 
अपनी ओर खींचती है। 'नभग' कामायनी के राजपथ पर चला है। वह म J और कामगोन्रजा कामायनी 
का पुत्र है। उसने बचपन में अपने मां-बाप से प्रलय-कथा की पीड़ा yy |) 
अब भी हमें कंपा जाती है, न स च रूण F HEN 
जब सब कुछ खो पूज्य पिता ने, देखा था सुनसान ए 1072 
उन बीती स्वप्निल घड़ियों की, कथा मातृश्री से a / 


| प्रभात- निकल तमारि तिमिर के बन से, हंसे धान्य कलमों के बीच। ' 


संध्या- सिंधु की गहराइयों में, स्वर्ण का नभयान डूबा,  ' ' 
Fr 
Fs 


| चण्डिका के खड्ग जैसा, चाँद का दहका कगारा। 


| सांझ का गैरिक दिगंचल, खींचकर दिननाथ दौड़े 
2 x = >t iu 


क्रुद्ध होकर वारुणी ने; तारका के तीर छोड़े। “Yo az" 


हिमगिरि- हिमगिरि क्या है, लिखा धरा पर दिव्य स्वर्ग का उज्ज्वल गान, 


बसंत- 


i] 


रत्नाकर ने रचा स्वर्ग तक अथवा मुक्ति विमल सोपान। 
दुग्धफेन सी नदी धेनु नित, गाती जिसके मंगल श्लोक. 
चन्द्रकला सी जड़ी बूटियाँ, हरती सघन बर्नो का शोक । 
अरुणोदय पर उषा उड़ाती, जब आकाश कुसुम की धूल, 
मानसरोवर में खिल उठते हैं तब रक्‍त कमल के फूल। 
सन्ध्या होते ही जल उठते, नीलगगन में अगणित दीप, 
धवल चोटियों पर तिर 'उठते, मोती भरे रुपहले सीप। 
माधव का कनक प्रभात रहा, खेतों में सरसों फूल रही, 
सूरज के किरण हिंडोले में, अलसाई कलिका झूल रही। 
नभ की नीलाभ, वापिका में, सदयः स्नाता सुंदरी उषा, 
'कमलों का अन्तर्पट पहने, आलोकित करने लगी दिशा। 
' किसलय का कुंकुम कोष फटा, केसर बिछ गया वनाली पर, 


| ` कोकिला खींचने लगी प्राण, भर तान विटप की डाली पर। 
. कवि ने ग्रंथारंभ में चार पृष्ठों की उपयोगी भूमिका दे दी है। इसमें उसने स्वीकार किया है- 
(1) इन समस्त प्रसंगों में आधुनिक राजनीतिक जीवन की कुछ धूमिल तथा कुछ उज्ज्वल घटनाएं 


गुंफित हो गई हैं। ' ! 


(2) नभग में मुझे अपनी संपूर्ण विचारधारा को अंतर्हित करने का अवसर मिला है। नभग की 
की है पर इसमें यत्र-तत्र (अरबी-फारसी के भी कुछ शब्द आ गए हैं जैसे- तीर 
अजूबा, बेहतर, बुनियादी | इनका प्रयोग युगानुकूल नहीं है। अंत में, नभग 


कथा वैदिक युग 
कमान, सौगात, रोज, रिश्वत, 


के एक गीत के प्रथम दो चरणों से मैं इस लेख को चलता करता É! 


कष्टों के अंगारो पर तप बलिदानों के साथी 
राष्ट्रशक्ति की धेनु तुम्ही से है संरक्षण पाती | 


मैं कामना करता हूं कि 'नभग”, की कीर्ति नभ-ग? हो। 


SA 


नभग : आर्ष सत्य का पुनस्सृजन 


डॉ. महेंद्र कुमार 
(आचार्य एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय) 


परंपरा को दकियानूसी और अर्थहीन कहकर नकार देना एक सुविधा का मार्ग हो सकता है किंतु परंपरा 
को जब इतिहास से अर्जित किया जाता है, भावों से सजा-संवारकर साहित्य में रूपायित किया जाता 
है--तब यही परंपरा एक जीवंत धारा के रूप में प्रवहमान हो उठती है और समस्त मानव-मात्र को 
एक दिशा-दृष्टि देती है। भारत में ऋषि-मुनियों की एक दीर्घ परंपरा है।इस. आर्ष परंपरा में ज्ञान-विज्ञान 
चिंतन-मनन और मानव-कल्याण हेतु अपने से बाहर झांकने का चिर संकल्प देखा जा सकता ë | पौराणिक 
संदर्भो तथा मिथकीय चरित्रों का प्रत्येक युग के साहित्यकारों ने समसामयिक पाम ; आवश्यकता के अनुरूप 
अपनी कृतियों में उपयोग किया है। प्रो. विष्णुदत्त राकेश ने भी इसी आर्ष परंपरा की ज्ञान धारा 
को साहित्य के माध्यम से आगे बढ़ाया है। नभग इसी AGA का परिणाम हैं। यह (m ऐसे 
कवि की पहली यशोगाथा है जिसका संबंध वैदिक युग से रहो हैं) कवि * ने इसः चरित्र को वर्तमान 
जीवन-संदर्भो के अनुरूप रचा है। 'नभग की यह कथा ऋग्वेद के दशम मंडल तथा ऐतरेय ब्राह्मण में 
मिलती है। नभग कवि है, क्रांतिकारी है। 'कवयः क्रांतदर्शिनः बव कता इस“कथा का प्राण है। 
नभग के अन्य भाइयों द्वारा नभग को राज्याधिकार से वंचित कर दिया गया। नभग कवि थे, भाबुक 
थे, सहृदय थे, अध्यवसायी, दयालु, सत्यनिष्ठ और सेवाव्रती Š | उन्होंने साधनहीन होते हुए भी अपने 
माता-पिता की भरपूर सेवा की। पुराणों का नभग तथा वेद का नाभानेदिष्ट एक ही व्यक्ति है जो. 
मनु पुत्र होने के साथ राजर्षि तथा मंत्रकर्ता होने के कारण ब्रह्मर्षि पद का अधिकारी बना ë । AAT ° 
वर्णव्यवस्था, नारी-शिक्षा, शिक्षा के.समानाधिकार तथा राजप्रभाव से मुक्‍त शिक्षा का कट्टर समर्थक 
है। इक्ष्वाकु आदि परंपरा के अंधसमर्थक Ë | फलतः दोनों में मतभेदे का होना स्वाभाविक है। नभग | 
वर्ण-व्यवस्था को जन्म के आधार पर स्वीकार न करके गुण कर्म के आधार पर स्वीकार करता 1 
वस्तुत: पुरानी तथा नई विचारधारा के संघर्ष की परिणति है नभग का जीवन | वह गुरुकुल की स्थापना 
कर जर्जर रूढ़ियों को तोडता है। समान शिक्षा, समान भोजन, समान परिधान तथा ज्ञान विज्ञान से _ 
समन्वित चरित्रधारित कार्य मूलक शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात कर वह नई शिक्षा प्रणाली : 
देता है। जर्जर प्रधाओं के विध्वंसक कवि के रूप में आर्ष परंपरा के एक नए और आधुनिक पाठ | 
लिए नभग का चरित्र सर्वथा उपयुक्त जान पड़ता Ë | 'कामायनी' कथा जहां मनु और Et 
= विकर्षण, हृदय और बुद्धि के स्थान-निरूपण में उलझकरू रह ,गई SU 
पुनर है और 'कामायनी' के संदर्भ को आगे बढ़ाने में सहायक भी है ऐआधुनिक युग में महर्षि 
और स्वामी श्रद्धानंद ने शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति उपस्थित >अनुगूंज भ 


सर्जना =o — 
"जपा को सुगंध 


कि | 


की इस चरित्र-गाधा में सुनी जा सकती Š | आज की व्यावसायिक और मूल्यहीन शिक्षा-प्रणाली के 
स्थान पर आर्ष-प्रणाली की सार्थकता, मूल्यवत्ता, महत्ता और उपयोगिता असंदिग्ध है। Dp 
cen काव्य फे केंद्र में तीन मुख्य बातें Š | (1) वर्ण-व्यवस्था जन्मना नहीं गुण-कर्मणा ah 
चाहिए। (2) वेदाध्ययन एवं सर्वाग शिक्षा का अधिकार लिंग, जाति, धर्म, रंग, भाषा, देशकाल तथा 
छोटे-बडे के भेद से रहित मनुष्यमात्र को मिलना चाहिए तथा (3) शिक्षा को राजकीय-प्रभाव से मुक्‍त 
रखना चाहिए। वर्णव्यवस्था के संदर्भ में क्रांतदर्श कवि नभग का विचार है- 
ऋषि ने कहा-वर्ण शारीरिक, 
बौद्धिक क्षमता के प्रतिरूप, 
गुण-कर्माश्रित वर्णव्यवस्था, 
है ऋषियों की देन अनूप । 11511 
चारों वर्ण समान š, 
(५ छोटा बड़ा न कोई एक। 
ii Ñ चारों अपने गुण विवेक से, 
Wii: .. करते धरती का अभिषेक 17 11 
जब चारों वर्ण समान हैं फिर शिक्षा-व्यवस्था में वर्ण-विभेद क्यों? इसीलिए नभग आश्रम की 
स्थापना कर वर्ण-विभेद से ऊपर उठकर एक समान शिक्षा देने की व्यवस्था करता है। 
| \ SR ` सबके लिए सुलभ हो शिक्षा, 
` ` ` सबको मिले वेद का ज्ञान। 
Sw ` ` वर्णभेद के बिना सभी जन, 
N/A, वेदांग समान । 13311 
.. सबको मिले एक-सा अवसर, 
` «सब हों विद्या में निष्णात। 
पह ५ एक सूत्र में बंधे परस्पर, 
'  ' पाकर शिक्षा की सौगात । 1381 । 
तातर्य यह कि जब तक वर्ण, जाति, धर्म, रंग, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव किया जाता 
are CGR aoe से ही राष्ट्रभक्तों का पीढ़ी-दर-पीढ़ी 
VN ॥ ल युग-युग तक मानव का कल्याण संभव है- 
` ` यदि कर सका राष्ट्रभक्तों का, 
_ ¬ पीढ़ी दर :पीढ़ी .निर्माण। 
_ _ _ तोमनु,की सब संतानो का, 
š होगा युग-युग तक कल्याण । 141 11 


j | क क ह क्ली का एकाधिकार न हो, ज्ञान सर्वजन सुलभ हो-यही उद्देश्य लेकर नभगं 


देवनग के गहर में, 
„स्थापित कर -ज्ञान-कुटीर। 


hn विद्या के एकाधिकार की, 


a मुझे तोड़नी है जंजीर । 171 11” 
É इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह नितांत आवश्यक है कि शिक्षा को राजप्रभाव से सर्वथा मुक्त 
रखा जाए। आदर्शों का मुखौटा site राजसत्ता शिक्षा का दोहन तो कर सकती है-शिक्षा को एक 
सामाजिक मूल्य के रूप में सांस्कृतिक-धरोहर के रूप में आगे नहीं बढ़ा सकती। 
शासन की काली छाया से 
शिक्षा को रखना है दूर। 
आदर्शों का ओढ़ मुखौटा, 
करे न इसका दोहन क्रूर । ।27।। | 
राजकोष से गठित सुशिक्षा, f | 
है सफेद हाथी के तुल्य। | 
अकर्मण्य कर नवयुवकों को, T/A 
कुंठित करती नैतिक ue \ 
शिक्षा एक जीवन मूल्य है, संस्कृति और ज्ञान की धारा ET निरंतर विकास है 
व्यावसायिक दृष्टि से देखना मानव के हित में नहीं है। '' शशि ५ iS 


शिक्षा को व्यवसाय समझना, | £ a, i Yh j 
है प्रबंध की wt 


व्यवसायों की होड़ बनाती, ' ` 
शिक्षा को दिलास के 
कवि के अनुसार युग संदर्भों के अनुरूप पुरातन कितु अनुपयोगी क 
को ग्रहण करना ही श्रेयस्कर होता है, न तो लीक का पीटा जाना चित 
पर कुछ भी अपनाए जाने की आतुरता ही वांछित Š! 
प्रथाएं जीर्ण-शीर्ण हों चूर, 
शून्य का बन जातीं = Vs: 
युगों के संदर्भो में किंतु | 
_ खोजती अपना नवल विकास 1771 
कवि का विशवास इस बात में है कि निरंतर पुराने को शोधते रहन i 
हो सकेगा। संस्कृति के शोध की इस आर्ष-परंपरा को 'नभग' के माध्यम से कवि रू 
किया है। राजकीय प्रभाव से मुक्त केवल दान और जनसहयोग सें चलाई — हे 
चेता रूप धारण कर सकती है। कवि नारी-शिक्षा को एक स š 


Rahal 
बढ़ाने का हिमायती है। वह लिंग के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध है) TAT कवयित्री 
का जिक्र हुआ है। सभा की अध्यक्षता के लिए घोषा का नाम °. होता. है किंतु उसके 
पर श्वेत दाग होने तथा नारी को अध्यक्ष पद दिए जाने से खिन्न होकर ह s 
करता Š | इस स्थल पर नभग नारी के प्रति जो काव्यात्मक 
हि ~ Tae 


š 


oa 


नारी में नर है विद्यमान, 
नर में नारी की सत्ता है। 
दोनों की समता सिद्धि बिना, 
हिलता न सृष्टि का पत्ता Š 112611 
केवल निजता के अंकन का, 
| है नहीं नाम जग में नारी। 
' वह संस्कृति की आधारशिला, 
संतानों की नवनिधि प्यारी।1841। 
'नभग' की कविता को सुनकर सभा में सन्नाटा छा जाता Š | कविता में तर्काश्रित निर्णय सुनाकर 
अबला नारी को ऋषिका के रूप में प्रतिष्ठित किए जाने की हिमायत करता है। 
` ऋषि के समान ही नारी को, 
` `` ऋषिका होने का मान मिला। 
jf ` वेदों के लिखने पढ़ने की, 
' ` अधिकारी हुई तुच्छ अबला 146 11 
कामायनी के कवि प्रसादजी भी लिखते हैं- 
MEN लारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग पल में 
= ` पीयूषऱय़ोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में।। 
इते पकार गभा काव्य में कवि ने आर्ष-परंपरा में जो कुछ भी मूल्यवान है, वर्तमान समाज 
के लिए जो कुछ भी उपयोगी है-उसे शोधा है और अत्यंत काव्यात्मक ढंग से अभिव्यक्त किया है। 
परपरा के भीतर जो कुछ भी जर्जर अनुपयोगी और अन्यायपूर्ण है, नभग उसे तोड़ता है और बदलते 
जीवन संदर्भो के अतल नय Ter चलता Š | इस काव्य में इस कार्य को एक सांस्कृतिक-सामाजिक 
ais के रूप में Tey गया Š | कुल मिलाकर यह काव्य 'कामायनी” की कथा का विस्तार 


NY j 
जब हम इस कृति के भाषा और शिल्प पर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि 'कामायनी' का 
भाषा-मधुर्य और कवि “दिनकर' की कविता का ओज एक साथ इसकी काव्य भाषा एवं भाषिक 
संरचना Ge विद्यमान है। विशेषतया कवि जब प्रकृति का वर्णन करता है तब उसकी भाषा, प्रतीकों, 
a ue छायावादी जास संस्कार दिखाई पडने.लंगता है | ऐसा लगता है कि कवि ने न केवल 
किया है)... वाडमय की समस्त प्रविधियो -शित्य, भाषा आदि को भी परंपरा से ही अर्जित 
कै ... कहीं गों के मत्त कुंभ पर, 
` ' fe नखों की शोणित धार। 
ध्‌ बहकर e रंग जाती, 
मक ॥ /  सिहरा जाती शीत-बयार | 51 ll 
s a ae चा V. > [ दीखती we चांदनी रातों में, 
SRT ST आभा भें हल्दी रंगे प्रभातों में। 


७. का 


र्यी “व 


र 
ह 


2 ॐ 
सन्ध्या की गैरिक छाया में ऋतुओं के आवर्तन š 
हिमशिखरों की धवल हंसी में चन्दन घुले प्रपातों में।। 
भाषा पर ही नहीं छंद पर भी 'कामायनी' का प्रभाव स्पष्ट दीख पड़ता है, उत्तरकामायनी के 
रूप में। 
कहने का अभिप्राय यही है कि प्रो. “राकेश” ने 'नभग' के माध्यम से भारतीय आर्ष परंपरा में 
जो कुछ भी आज के संदर्भ में मूल्यवान, सार्थक और उपयोगी है उसे प्रस्तावित किया है। शिक्षा 
ज्ञान और संस्कृति की धारा कभी मंद नहीं पड़ती। वह जर्जर और अनुपयोगी को न केवल तोड़ती 
है प्रत्युत नूतन का निर्माण भी करती चलती है। यही कार्य अपनी पूरी रचनात्मक ईमानदारी और 
प्रतिबद्धता के साथ कवि ने 'नभग' में कर दिखाया है | इस दृष्टि से यह काव्य आर्ष-परंपरा का प्रगतिशील 
पाठ प्रस्तुत करता है। | 


नभग एक क्रांतिकारी रचना है 
SSS एजणा r O. 
डॉ. महीप सिंह 
(सुप्रसिद्ध कथाकार, समीक्षक तथा लेखक) 


इस देश में यह विवाद प्राचीन काल से हो रहा है कि वर्ण-व्यवस्था कर्मणा होनी चाहिए कि जन्मना। 
एक परंपरा इस व्यवस्था को गुण-कर्म के आधार पर मानने की पक्षधर रही है किंतु जैसी व्यवस्था 
विकसित हुई और अनेक स्मृतियों-संहिताओं में उसे स्वीकृति प्राप्त हुई उससे stara वर्ण-व्यवस्था ही 
सर्वमान्य रूप से प्रचलित रही। इस स्थिति में कोई शूद्र गुण-कर्म से कितना ही उत्तम क्यों न हो, वह 
उस ब्राह्मण की बराबरी का दावा नहीं कर सकता जो शील-गुण से पूरी तरह अछूता हो, तुलसीदास 


के शब्दों में- ' PD 
te विप्र शील गुण हीना। 
\\ ९१ aga गुन गन कला प्रवीणा । । 
इस तथ्य का ही परिणाम 'था कि शम्बूक जैसा शूद्र तपस्या का अधिकारी नहीं माना गया और 
एकलव्य जैसा भील कुरु राजकुमारों के सम्मुख धनुर्विद्या में निष्णात होने का अधूरा स्वप्न ही संजोए 
रहा। वर्णवादी व्यवस्था ने इनकी प्रतिभा a कभी स्वीकार नहीं किया। 
डॉ. विष्णुदत्त राकेश ने अपनी काव्यरचना नभग द्वारा प्राचीन आख्यान के माध्यम से इस प्रश्न 
को पुनर्जीवित किया है और भारतीय मनीषा के सम्मुख कुछ चुनौतियां उभार दी हैं। 
यह प्रश्‍न भी विवाद का केंद्र रहा है कि क्या प्राचीन व्यवस्था में वर्णान्तर संभव था? किसी 
वैश्य या शरद के वर्णान्तर का कोई विशेष उल्लेख प्राप्त नहीं होता | किसी क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मणत्व पाने 
की चेष्टा में विश्वामित्र की सर्वाधिक चर्चा होती है।-विश्वामित्र जन्मना क्षत्रिय थे। अपनी तपस्या 
के बल पर वे राजर्षि तो बन गए कितु ब्रह्मर्षि बनने के लिए उन्हें निरंतर अथक प्रयास करना पड़ा। 
वशिष्ठ जल ने उन्हें कभी ब्रह्मर्षि स्वीकार नहीं किया। 
š = राकेश ने अपने काव्य का प्रारंभ ही इस प्रश्‍न से किया है। मनुपुत्र नभग जन्म से क्षत्रिय 
कितु वैदोध्यूयन तथा अध्यापन में रुचि होने के कारण वे ब्राह्मणत्व की ओर अग्रसर होते हैं। 
eh सोचकर इस नृपसुत ने, 
. `` 'त्याग दिया सत्ता का मोह। 
yer ' उसके विप्रोचित अन्तस में, 
fs प्रेम, दया, अद्रोह।। 
as = ज्येष्ठ भ्राता आदि परंपरा के अंध समर्थक Š | वे यह स्वीकार नहीं करते 
: र हो सकता है। SSES का. जैसा चित्रण कवि ने किया है, वह इस विरोध को अक्षम्य 


310 


| 


M 


मानते हुए विपरीत विचार रखने वाले अपने ही भाई की भर्त्सना करता दीखता है- 
वर्णधर्म भंजक विद्रोही. 
देता तुम्हें प्राण का दण्ड। 
पर मंत्रज्ञ समझकर तुम पर, 
मैंने की है दया अखण्ड।। 
प्रतिहारी इस विद्रोही को,' 
कर दो निष्कासित तत्काल। š 
नहीं हमारी खड्ग-लता का š 
होगा अट्टहास विकराल।।  ' | 
इक्ष्वाकु नभग को इसलिए दंडित नहीं करता कि वह उसका संगा भाई होने के अतिरिक्त मंत्रज्ञ 
है। फिर भी उस पर खड्ग प्रहार करने और प्राण दंड देने की चेतावनी तो वह देता ही है। इस स्थिति 
को शंबूक की नियति के समकक्ष रखकर देखा जाए तो शंबूक का अपराध कहीं अधिक गंभीर दिखाई 
देता है। शंबूक क्षत्रिय नहीं, शूद्र था। वह ब्राह्मणत्व का दावा न करते हुए कुएं में उल्टा लटककर 
घोर तपस्या कर रहा था जो कहीं अधिक संगीन वर्ण भंजक विद्रोह! ages इक्ष्वाकु के वंशज 
राम ने यदि उसे प्राणदंड दिया हो तो यह उस रूढ़ परंपरा के अ ee ही; tty JAH 
डॉ. राकेश ने अपनी इस रचना में वे सभी प्रश्न उठाए हैं जो स्वामी दयानंद की सोच के अनुरूप 
हैं। वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं गुण-कर्म के आधार पर हो ह तथा शिक्षा का अधिकार लिंग 
जाति, धर्म, रंग, भाषा, देशकाल तथा छोरे-बड़े के भेद से रहित AGA के लिए सुलभ हो शिक्षण 
संस्थाएं राजकीय प्रभाव से मुक्त हों, इन संस्थाओं का आचार्य पद दिजेतर सक्षम के लिए 
भी संभव हो तथा नारी को वेदाध्ययन सहित जीवन के सभी क्तो के वे सभी अधिकार प्राप्त हों 
जिन पर पुरुष छाए हुए हैं। Np 
किंतु यह व्यवस्था तो भारतीय समाज में कभी आई नहीं | नभग जैसे व्यक्ति ने इस दृष्टि से 
जो भी प्रयास किया होगा उसके सार्थक संकेत कहीं उपलब्ध नहीं होते। गौतम बुद्ध से लेकर गुरुनानक | 
और फिर स्वामी दयानंद के सभी प्रयास बहुत आंशिक सफलता प्राप्त कर छोटी-छोटी धाराओं में. 
सीमित होकर रह गए | यह समाज. सहमराब्दियो में जो मान्यताएं लेकर चल रहा था लगभग वैसे ही 
चला जा रहा है। आधुनिक चिंतन, पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव और We से “उभरे नवीन जीवन मूल्य, 
वैज्ञानिक सोच की ओर निरंतर बढ़ता रुझान तथा. आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज, राम कृष्णा 
मिशन आदि आंदोलनों का कुछ असर, इन संब बातों ने.मिलेकर बहुत-सी सीमाएं तोंड दी हैं 1 इसमें | 
बहुत बड़ा योगदान हमारे संविधान का है जो किसी भी स्तर पर मनुष्य औए मनुष्य wig 
करता और सभी को समान अधिकार देता हैँ ` 
किंतु इस समाज का धार्मिक परिवेश न केवल उसी पुरानी रूहिग्रस्त मानसिकता से जकझा हुआ : 
है, बल्कि उसकी निरंतर पुष्टि करता रहता Ë | आज भी सभी पीठों के : शंकराचार्य वर्ण-व्यवस्था द 
जन्मना ही मानते हैं, स्त्रियों के वेदाध्ययन का अधिकार स्वीकार नहीं क 
मानते हैं और इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को 
डॉ. विष्णुदत्त राकेश की यह रचना एक क्रांतिकारी CATS और 


डा 


से नवीन मूल्यों की स्थापना का बड़ा सार्थक दिशा संकेत करती है। आज ऐसी रचनाएं नहीं लिखी 
जा रही हैं। नभग जैसा काव्य यदि हमारे पाठ्यक्रम का भाग बने तो इसमें निहित संदेश युवा पीटी LE š 
के बीच व्यापक रूप से पहुंच सकता Š | 

किंतु शोक इसी बात का है कि इस समाज की यह जड़ व्यवस्था ऐसे किसी भी प्रयास को a 
सफल नहीं होने देती जो इसमें कुछ परिवर्तन चाहता Š । 

इस देश में परिवर्तन का पहिया कभी तेजी से नहीं घूमा। हर नया आंदोलन प्रारंभ में अपनी 
बड़ी तेज चमक दिखाता है। वैसे ही जैसे बहती हुई नदी के प्रवाह में कुछ घड़े दूध डालने से कुछ 
क्षण के लिए दूधिया रंग उभरता है। कुछ समय बाद हर आंदोलन अपनी क्षुद्र सीमाओं में घिर जाता 
है और अपनी प्रारंभिक चमक खो देता है। 

डॉ. विष्णुदत्त राकेश को मैं उनकी इस विचारोत्तेजक कृति के लिए हार्दिक बधाई देता Él 


` ue mesas 
SST ait सुगंध 


यह आधुनिकता बोध का महाकाव्य है 


श्री कमलेश्वर 
(सुप्रसिद्ध कथाकार एवं लेखक) 


डॉ. विष्णुदत्त राकेश रचित THT हालांकि एक प्राचीन आख्यान है लेकिन इससे सघन आधुनिकता 
का बोध होता Š | नभग इस काव्य कथा का नायक है जो वैवस्वत मनु का दशम पुत्र है, वह अपने 
क्षात्र धर्म का परित्याग करके द्विजत्व अपना लेता है-इसके पीछे तर्क है विद्यादान का। 
नभग शिक्षा को व्यक्ति का मौलिक अधिकार मानते हैं और इसके लिए चाहते हैं कि एक गुरुकुल 
की स्थापना हो, जिसमें हर वर्ग को शिक्षा प्राप्त हो, बिना किसी अवरोध के। वह गुरुकुल की स्थापना 
भी करते Š | उनका मत है कि शिक्षा राज्य के नियंत्रण से मुक्‍त हो। इसके फे अलावा वे स्त्री स्वतंत्रता 
के भी समर्थक ë । इसका प्रमाण है कि वे घोषा द्वारा सभा की अध्यक्षता किए जाने का भी समर्थन 
करते हैं। 
सामान्यतः देखने पर यह एक प्राचीन काव्य-कथा मालूम पड़ती है, किंतु जब हम इसे आधुनिक 
संदर्भो में रखकर देखते हैं तो इसका महत्त्व स्वतः ही सामने आ जाता है। नभग का गुरुकुल शिक्षा 
पर राज्य का नियंत्रण न होने देना तथा स्त्री समानता आदि का समर्थन करना इसी तथ्य के सूचक 
हैं। प्राचीन आख्यान होते हुए भी कितना आधुनिकता बोध लिये हुए है नभग का यह कथन- 
सबको मिले एक सा अवसर, 7 
सब हों शिक्षा में निष्णातत ' | 
एक सूत्र में बंधे परस्पर, x 
पाकर शिक्षा की सौगात।। ७ ' ' ' Ha 
या वरुण अंगिरा का कथन- NW HF 
नारी में नर ` है विद्यमान, W (fe ee 
नर में नारीचकीीसता ह) | ००० 
दोनों की समता सिद्धि बिना, x Y £ g Va 
हिलता न सृष्टि का पत्ता है । | 
या Vol ep 
सत्ताधारी का निष्ठुर fed, 
लेता है शिक्षा की ओट। 
करता है अपदस्थ लोकहित, VJ 
जनहित-पर करता है qell V 


_ 


आज के संदर्भ में कितना प्रासंगिक है, यह सत्य और संघर्ष का कथन। W 

प्रसादजी ने 'कामायनी' को जहां छोड़ा था, 'नभग' उसके आगे का वृत्तांत Š | कामायनी में ap 
स्वार्थ और घृणा शिशु थे लेकिन यहां उसकी पराकाष्ठा है, क्योंकि यहां तक आते-आते दुनिया बढ़ ४: 
चुकी थी, स्वार्थ कुलांचे भर रहा था लेकिन वहीं उसके प्रतिकार के लिए लोकहित का अटल सत्य 
भी डटा हुआ था। | 

इस काव्य कथा का सिर्फ कथ्य ही नहीं, शिल्प भी महत्त्वपूर्ण है, भाषा कहीं-कहीं संस्कृत की 
तरफ जाती है लेकिन सिर्फ प्रमाण के लिए। राकेशजी जब प्रकृति वर्णन करते हैं तो सहज ही पंतजी 
की याद आती है। प्रथम सर्ग के 42वें पद से 65वें पद तक सहज ही इसका बोध हो जाता है। 

इस दृष्टि से 'नभग! हमारी संस्कृति और परंपरा के मनीषी राकेशजी का अपूर्व रचनात्मक अवदान 
ही नहीं बल्कि यह आधुनिकता बोध का, एक महाकाव्य भी Š | 

मेरी समस्त शुभकामनाएं।, , 

RNS 


नभग : मेरी दृष्टि में 


डॉ. भवानीलाल भारतीय 
(पूर्व अध्यक्ष, दयानंद पीठ, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़) 


— Sf 


डॉ. राकेश द्वारा लिखित नभग काव्य को पढ़ते समय कामायनी, प्रियप्रवास तथा साकेत जैसे महाकाव्यों š 
का स्मरण आना स्वाभाविक ही Š | कामायनी का कथानक जैसे वैदिक तथा ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित 
आख्यायिकाओं का आधार लेकर चलने पर भी संपूर्ण मानवता के लिए ye संदेश देता है, उसी 
प्रकार नभग में भी समसामयिक भारतीय समाज के लिए सुनिश्चित संदेश पदे-पदे सुनाई पडते हैं 
साकेत की सीता पंचवटी में रहकर महात्मा गांधी द्वारा प्रचारित स्वदेशी जैसे रचनात्मक कार्यक्रमों को पु 
अपनाती है और प्रियप्रवास की गोपियां प्रिय के विरह को भुलाने के लिए समाज-सेवा Fuga होती | 
हैं, उसी प्रकार नभग का नायक भी पुरातन एवं नवीन मूल्यों के संतुलित BP आदर्श उपस्थित š 
करता है। ५ ५३७ UZ 
१ š taa PRL s x 

“नभग' मनु तथा श्रद्धा के पुत्र नभग की कथा है जिसके संकेत ऋग्वेद तथा श्रीमदभागवत में 
मिलते Š | राजकुल में जन्म लेकर भी नभग ने ब्राह्मणोचित जीवन के आदर्श को अण्नाया और अपने _ 
पिता की सम्पत्ति तथा अधिकारों के, प्रति स्वल्प मोह भी नहीं रखा। हिमालय,की किसी शांत एकांत 
उपत्यका में गुरुकुल खोलने का संकल्प इस शताब्दी के आरंभ में स्वामी श्रद्धानंद दारा प्राचीन गुरुकुल 
प्रणाली को पुनरुज्जीवित करने की घटना का स्मरण दिलाता है। नभग एक आदर्श शिक्षा शास्त्री 
है। वह शिक्षा के लिए राजकीय सहायता लेने का विरोधी है। वह चाहता है कि यदि अपने पिता. 
की संपत्ति का अंश उसे मिल जाए तो उसकी एक स्थाई निधि बना दी जाए जिससे भविष्य में गुरुकुल 
का व्यय चलता रहे | एतदर्थ जब वह अपने राज्य अयोध्या में आकर राजा इक्ष्वाकु से अपने हिस्से 
की मांग करता है तो उसे तिरस्कार एवं अपमान ही मिलता है। ay T. 'जन्माधारित वर्णव्यवस्था : 
के समर्थक इक्ष्वाकु तथा गुणकर्म पर आधारित समाज व्यवस्था के समः क' नभग का वैचारिक/अंतर | 
दिखाना कवि को अभिप्रेत है। eS V, 

अपने पिता श्राद्धदेव मनु से प्रेरित होकर नभग आंगिरस गोत्री ae i केला कल य 


es) 


Sox ge 


+ एग पहुंचता र 


: aa अधिकारी Z Uh = 
है और वहां अपने काव्य को पढ़कर पुरस्कृत होता है। HET कप के अधिकारी होने का 
अन्य प्रकरण भी काव्य के पंचम सर्ग में आया है। अंततः नभंग इसी यज्ञशेष रूपी धन से एक निधि | 


Te aT लेता है। 
की दृष्टि में act 


की स्थापना कर अपने शिक्षा सत्र को आने वाले युगों तक के लिए निर 
कथा के इन्हीं विरल सूत्रों को लेकर लिखा गया यह काव्य निम्ति 

प्रस्तुत करता है। इसे ही कवि का मुख्य वक्तव्य कथ्य समझना चाहिए 

जन्मना न होकर गुण, कर्म तथा स्वभाव पर जाश्रित होनी चाहिए | 


सर्जः 
arr | ::. 5 
“SOT को सुगंध 


Fi 


का उदाहरण तो प्रत्यक्ष ही है जो राजपुत्र होकर भी ब्रह्मर्षि के पद पर प्रतिष्ठित हुए थे। इस प्रसंग WE 
š विचार है- ole 
"Siqi sa ऋषि ने कहा-वर्ण शारीरिक, बौद्धिक क्षमता के प्रतिरूप। 
गुण कर्माश्रित वर्ण व्यवस्था, है ऋषियों की देन अनूप।। 
कवि का निम्न कथन ऋषि दयानंद के विचारों के सर्वथा अनुरूप ही है कि स्नातक बनने के 
समय शिष्य के गुण, कर्म आदि को देखकर आचार्य उसके वर्ण का निर्धारण आवंटन करता था-- 
ऋषिकुल में आचार्य विज्ञजन, शिक्षा हो जाने पर पूर्ण । 
परख छात्र के गुण विशेष को, आवंटित करते थे वर्ण।। 
पर अन्य विचार जो कवि ने इस काव्य में दिया है वह है शिक्षा का सर्वथा निःशुल्क दिया जाना 
तथा राजकीय प्रभाव से उसे सर्वथा. मुक्त रखना। वह कहता है- i 
राजा. हो या. रंक रहेगा, शिक्षा शुल्क मुक्त संस्थान । 
मेरे इस विद्या मंदिर का, होगा गुरुकुल नव अभिधान । । 
इसी प्रकार वेदाध्ययन में मनुष्य मात्र (नारी सहित) का अधिकार बताकर कवि ने ऋषि दयानंद 
के इसी उदार सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जो. 'यथेमां वाचं कल्याणी” (यजु-21/2) के वैदिक संकेत 
में व्यक्त किया. गया Š | इसी उदात्त विचार को कवि के निम्न दोहे में देखें- 
. `` पढ्ने का सबको मिले, वेदों का अधिकार। 
PNR ऋषिकाएँ "मंत्र /रच, पाएँ सम सत्कार।। 
नर नारी की समानता के प्रतिपादन में कवि ने शतपथ ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण तथा लिंग पुराण 
की अनेक उक्तियों को qf रूप में प्रस्तुत किया है। मंत्र द्रष्ट्री घोषा को सारस्वत सत्र की सभाध्यक्षा 
बनाना तथा इस पर की गई आपत्तियों का सतर्क समाधान भी इस काव्य का एक ओजस्वी अंश 
Š | यहां प्रसंगोपात्त गृहस्थ आश्रम की महिमा तथा निवृत्ति एवं प्रवृत्ति के समन्वय जैसे विचार देकर 
कवि ने काव्य के वैचारिक पक्ष को उभारा है। घोषा द्वारा दृष्ट वैदिक सूक्तों को पद्यात्मक शैली में 
प्रस्तुत कर कवि ने एक अन्ये महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। 
इस काव्य में ऋषि दयानंद/के उदार सामाजिक विचार तथा स्वामी श्रद्धानंद की गुरुकुलीय शिक्षा 
पद्धति के सरोकार सर्वत्र छाए दिखाई देते हैं और भूमिका में स्वयं कवि ने इस तथ्य की ओर संकेत 
किया है | ग्रंथांत में कथासार तथा/शब्दार्थ देना भी उपयोगी रहा है। | 
' जहा तक काव्य के कला और अभिव्यक्त के पक्ष की बात है, इसे छायावादी परंपरा की एक 
उत्कृष्ट कृति कहना उचित होगा। छायावादी शैली कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि इसमें अमूर्त, | 
j oss b bela है अपितु भाषा, शब्द वैभव तथा अलंकार | 
त्य युग व क : ; य 
के सांग रूपक की योजता ee ‘| टक्कर लेता प्रतीत होता है। काव्य का आरंभ 
` ` तित मंडित यज्ञ कुंड में, 
किया उषा ने अग्न्याधान। | 
॥ त्रम की समिधा से तारागण, | 
Bs लगे स्फुलिंग समान।। | 
अप॒ पर अदभुत अधिकार है। सुकोमल वर्ण संयुक्त शब्दावली 


क | 


: कवि कां हिंदी-संस्कृत व 


` जती आस्था का 
हें वंदन हमारी Sea! 


| É पंतजी की कविता का स्मरण दिलाती है। अलंकारों के सुष्ठु प्रयोग तथा. सुसंबद्ध छंद प्रवाह ने नभग 
| : को अपूर्व उदात्तता प्रदान की है। आधुनिक कविता के नाम पर जो कुछ आज लिखा जा रहा है उस 


| ५४ लीक से अलग हटकर हमारी सांस्कृतिक पहचान को रेखांकित करने वाला यह काव्य कवि के उदार 
| मानवीय सरोकारों की स्वच्छ एवं मनोज्ञ अभिव्यक्ति है। 


नभग : वैदिक आख्यान काव्य 
वि डा रामनाथ dace 
| डॉ. रामनाथ वेदालंकार 
राष्ट्रपति सम्मानित वैदिक विद्वान्‌ 


(s£ आचार्य, गुरुकुल कांगड़ी एवं पूर्व अध्यक्ष दयानंद पीठ, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगड) 


ऋग्वेद से संकेत लेकर ऐतरेय ब्राह्मण, भागवत पुराण एवं शिवपुराण में वर्णित नाभानेदिष्ठ, नाभाग 
तथा नभग के आख्यानों के आधार पर डॉ. विष्णुदत्त राकेश द्वारा रचित, पांच सर्गों में आबद्ध 'नभग' 
नामक आख्यान काव्य अत्यंत रमणीय, सजीव, शिक्षाप्रद और पाठक पर अपनी छाप छोड़ने वाला 
वैवस्वत मनु एवं श्रद्धा का कनिष्ठ पुत्र नभग कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में वेदाध्ययनार्थ जाता 
है। क्षत्रिय कुमार होते हुए भी उसमें ब्राह्मणत्व की रुचि देखकर गुरु उसे ब्राह्मण वर्ण प्रदान कर देते 
हैं। वह एक निःशुल्क विद्या मंदिर की स्थापना करके उसका नाम 'गुरुकुल' रखता है । अखिल ज्ञान-विज्ञान 
का अध्यापन वहां होने लगता Š | उसमें राजकीय अनुदान नहीं लिया जाता, दान तथा जन-सहयोग 
से ही शिक्षा की व्यवस्था होती हे) राजपुत्र.नभग पैतृक संपत्ति में से अपना भाग लेकर उसे भी गुरुकुल 
को दान कर देता. है। që Hamer ऋषि के रूप में भी यश अर्जित करता है। 

वरुण आङ्गिरस की यज्ञशाला के बाहर काव्य-सभा का आयोजन हुआ Š प्राचीन तथा नवीन 
मंत्रकार ऋषि एकत्र Š | सभा की अध्यक्षता के लिए कवयित्री घोषा का नाम प्रस्तावित होता है। 
नारी को सम्मानास्पद न मानने वालों की ओर से उसका विरोध होता है। वरुण नर-नारी दोनों की 
समानता एवं महत्ता बतलाकर घोषा का. समर्थन करते Š | गोष्ठी में नभग अपने काव्य-पाठ द्वारा सबका 
हदय जीत लेते Š तथा श्रेष्ठ कवि का पुरस्कार पाते Ë | वे उस धन. से गुरुकुल के संचालनार्थ स्थिर 
निधि की स्थापना करते हैं। नभग के भ्राता धृष्ट भी गुरुकुल में आकर ब्राह्मणत्व ग्रहण कर लेते हैं 
और अपना शेष जीवन वहीं बिताते ë | वे नभग आचार्य के उत्तराधिकारी के रूप में द्विजेतर स्नातक 
_ a कर उसका तिलक करते Ë | नंभग उस शिष्य को अपना पुत्र घोषित कर “नाभाग' नाम 
a uo ने कई क्रांतिकारी परिवर्तन करके उसे आधुनिक सुधारवादी 
पा ; काव्य में सचमुच स्वामी श्रद्धानंद एवं उनके गुरुकुल की 


नभग? काव्य एल हक I दृष्टि से भी चमत्कारिक है। अलंकारों की सुषमा से शोभित प्रकृति 
चित्रण की मनोहारिता | यथा- 
— — as. w “Ea 


दीप्त शिखामाला सा फैला, नील अरुण पीताभ प्रकाश। 
pe कमलनाल के BH से मानो, गिरा टपक कर सरस सुहास।। 1.3 
सन्ध्या होते ही जल उठते, नील गगन में अगणित दीप। 
र धवल चोटियों पर तिर उठते, मोती भरे अनोखे सीप।। 1.49 
हिम आच्छादित अचल श्रेणियों में मोती सी निर्मल aa 
चमकीले शिखरों की छवि से, लगती दीपधरा कन्दील।। 1.55 
हरित तृणों से बुने हुए थे, चादर से प्रशस्त मैदान। 
करते नित विश्राम जहां पर, मुखरित सन्ध्या और विहान।। 2.3 
प्रथम सर्ग में कविता के विषय में कवि का कथन कितना उज्ज्वल है- 
कविता मानवता विधायिनी, शाश्वत मूल्यों की पहचान । 
कविता सत्यं शिवं सुन्दरं, कविता जीवन का उत्यान।। 1.85 
शिक्षा और स्वभाषा का है, एक अटूट अचल सम्बन्ध। 
विना मातृभाषा के गूंगा, होता है समाज जन अन्ध। Woh 
नभग के वर्ण परिवर्तन से क्षुब्ध हो उसका भाई. धृष्ट रौद्र रूप धारण कर लेता है- ' 
प्रतिहारी इस विद्रोही को, कर दो निष्कासित तत्काल। . | || 
नहीं हमारी खड्गलता का, होगा अट्हास वी कर My By Hs 
नारी के गौरव के विषय में वरुण के मुख से कवि ने कहलाया हैः HL, 
नारी कवित्व नारी है लय, नारी है अदितिः देवमाता। ' / 5 
नर नभ है तो नारी है भू, पर्जन्यसुतों की वरदाता 4.33 
कवि ने गृहस्थाश्रम का महत्त्व घोषा के मुख से वर्णित a) 
हैं गृहस्थ पर ही आधारित, तीनों आश्रमवासी 
मर्यादा से संचालित घर, बन जाता है काशी।। || | 
मत गृहस्थ को आग बताओ इसमें मीठा जल Š NY 
अर्थकामना के तड़ाग में खिला धर्म-उत्पल. है।। 4.51 पक 
पंचम सर्ग में रौद्ररूपधारी रुद्र का वर्णन कवि कर रहा है= ` ४० Paige 
नील पिंगल कुन्तलो में, रेंगते विषधर att Fx ] 
लोचनों से झर रहे थे, चाँद तारे लाल पीले। pe | 
शूल पर नरमुण्ड at, बाँध बाहों! में 
अट्टहासो में गरजती, बिजलियाँ गर्भित घटाएँ।। O ० ë ह) कवि 
चतुर्थ सर्ग में घोषा और नभग के काव्य-पाठों में . < की ऋचाएं प्रतिबिंबित हो रही हैं। कवि _ 


नभग 
________ 7-7 बज जज एज न 
Hi) श्री विष्णु प्रभाकर 
(सुप्रसिद्ध हिंदी लेखक, नाटक तथा कथाकार) 


गुरुकुल कांगड़ी हिंदी विभाग के अध्यक्ष और जाने माने समीक्षक डॉ. विष्णुदत्त राकेश का वैदिक आख्यान 
काव्य 'नभग* राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट, लिमिटेड, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली से सन्‌ 1998 
में प्रकाशित हुआ है | यह आख्यान, काव्य कई कारणों से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है । डॉ. राकेश के गुरुकुल 
कांगड़ी से गहरे संबंध हैं। उन पर उसके संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती और आर्य समाज के 
प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती का गहरा प्रभाव पड़ा Š | उस प्रभाव को उन्होंने इस आख्यान काव्य 
में बड़ी गहराई और. आत्मीयता के साथ रेखांकित किया है। आर्य समाज की सबसे बड़ी देन नारी 
को हर दृष्टि से पुरुष के समकक्ष मानना Ë | इसके अतिरिक्त उसने वर्ण-व्यवस्था को जन्म से नहीं 
कर्म से जोड़ा है। शिक्षा राज-प्रभाव से मुक्त रहनी चाहिए, इसका भी प्रतिपादन उन्होंने किया है। 
इनका और ऐसे ही और कई क्रांतिकारी विचारों का मूल डॉ. राकेश ने वैदिक युग में खोजा ë | इस 
वैदिक आख्यान काव्य का नायक है नभग | वह मनु के दस पुत्रों में से एक Š | उसे अपने पिता 
_ राज का भाग TR लेकिन वह अपने प्रयलों से उस युग का क्रांतद्रष्टा कवि बन जाता 


इस प्रक्रिया को राकेशजी ने बड़ी कुशलता से विषय के अनुरूप सहज प्रवाहमयी भाषा में व्यक्त 
किया है। संस्कृत का माधुर्य सुरक्षित रखते हुए भाषा को क्लिष्ट होने से बचाया है। उस समय के | 
मनोहारी प्राकृतिक और सांस्कृतिक,वांतावरण को सुरक्षित रखते हुए क्रांति का उद्घोष किया है-क्रषि | 
वशिष्ठ के विद्या मंडप का वर्णन करते हुए वह वहां बैठे मनु पुत्र नभग का परिचय इस प्रकार देते 
` 'विदयवृत्‌ स्नातक उनमें-थे, मनु के पुत्र नभग सुकुमार । 
~ शस्त्र-शास्त्र के दुर्लभ संगम; ब्राह्म-क्षात्र बल के आगार |? | 


इन्हीं मनुपुत्र नभग ने सत्ता को परपीडन का.मूल मानते हुए उसका त्याग कर दिया और प्रश्न 
किया कि जाति का आधार जन्म है या कर्म्‌। 
ऋषि का उत्तर था-“कर्म”” 


“गुण कर्माश्रित वर्ण व्यवस्था है ऋषियों की देन अनूप U” 
> क्रषिकुल के आचार्य शि ता पूर्ण हो जाने पर छात्रों के गुणों को परखकर उनका वर्ण निश्चित 
` करते थे। नभग को पूरा अधिकार है कि वह क्षत्रिय वर्ण को त्याग कर यज्ञ, पठन-पाठन साहित्य 
` सृजन करते हुए ऋषि पद को भप्त करे और नभग ने -यही-किया। उसने गुरुकुल का निर्माण 
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' श्रद्धा और विश्वास से पूर्ण मनुष्य का निर्माण किया और यहां पर उसने यह भी निश्चय किया कि 
1 न शिक्षा की स्वायत्त महत्ता स्वीकार करना समाज का सबसे बड़ा दायित्व Š | उसे अनुदान लेकर किसी 
| क्र के अधीन होना नहीं है, क्योंकि अनुदानों से शिक्षा का उन्मुक्त भविष्य रुंध जाता है अर्थात्‌ शिक्षा 
“को सब प्रकार के प्रलोभनों और बंधनों से मुक्त रहना चाहिए | तभी वह नए मनुष्य का निर्माण कर 
सकती है। उन्होंने कहा “मैं कवि हूं, मैं शिक्षा को हमेशा शासन की. काली छाया से दूर रखूंगा।” 

ये विचार आज के युग के लिए कितने प्रेरणादायक हैं और कितने अनुकरणीय हैं। गुरुकुल की 
शिक्षा को शासन की छाया से दूर रखने का यही उद्देश्य था। विस्तार से इसका विवेचन करते हुए 
राकेशजी ने प्राचीन काल के उस गुण को वर्तमान के लिए भी अनुकरणीय माना है। 

नभग के इन्हीं विचारों के कारण उन्हें अपने पिता के साम्राज्य का कोई अंश नहीं मिला, बल्कि 
उनके भाई ने द्विज वर्ण अंगीकार करने को ढोंग और क्षात्रधर्म का अपमान माना | मनु को जब यह 
समाचार मिला तो उन्हें बहुत दुःख हुआ और उन्होंने उसे लोकमत का अपमान माना और नभग को... 
अपने सहयोग का आश्वासन दिया। ये सब बातें आज के अंधकारमय युग के लिए कितनी सार्थ 
हैं। एक समय ऐसा भी आया था जब स्त्रियों और Yet को वेदमंत्र पढ़ने से et वंचित कर दिया ja य्य 

| 


था। उसको भी नभग ने स्वीकार नहीं किया और गणात 0, Pa iat 
पढ़ने का सबको मिले-वेदों को अधिकार, 7 ye AG 


ऋषि ऋषिकाएं मंत्र रच, पाएं 05६ स HH 1 
NU Ro - 01 
आज की तरह उस समय भी कवि-सम्मेलन होते S 1 लेकिन. Say; कवि का 
\ II Fd 
निर्वाचन करना होता था। RI HUET 


ऐसी ही एक सभा में उस युग के अनेक कवि और 1. बड़ा सुंदर वर्णन 

किया है राकेशजी ने। उनमें एक ऋषिका घोषा भी है । प्रश्‍न उठता है कि अध्यक्ष कोर होना चाहिए। 

तब ऋषिका घोषा का नाम प्रस्तावित किया जाता ë | शारदा के समान जब वह अध्यक्ष पीठ की 

और बढ़ती है तो एक वृद्ध ऋषि क्रुद्ध होकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या एक तुच्छ गृहस्थी 

| उस पर भी एक क्षुद्र नारी इस पद पर बैठने की अधिकारी हो सकती है, हम॑ जो इतने मंत्रद्रष्टा ऋषि | 
| यहां एकत्रित हुए हैं, उनके रहते नारी को इस ऊंचे पद पर बिठाना हमारा अपमान है। घोषा रोगी | 
है। उसके शरीर पर श्वेत चिह्न हैं। वह इस पद पर बैठने योग्य कदापि नहीं है। Fo x 

तब उसी सभा में उपस्थित अंगिरा ऋषि ने मुस्कराकर पूछा, “भैया! यदि जग में नारी नहीं i 

होती तो नर कहां से आ जाता। नर में नारी और नारी में नर की S. dp मिलकर ही. 

जगत्‌ का निर्माण करते Ë | लक्ष्मी नारायण के समान लक्ष्मी अर्थात्‌ नारी, ae अर्थात्‌ नर। वह गुणों | 

पेंद्रमा की चांदनी Š | काली रात को जगमगाते तारों से भर देती है। इस प्रकार Wt wae . 

का वर्णन करते हुए वे निर्णय लेते हैं।” 3 जज क AE ff a 

“जो धर्मशील तेजस्वी है-जो सूक्त रचयिता z “ह र्त 

वह हो गृहस्थ या हो विरक्त वह परिभू है युंग 

ऋषि का यह निर्णय सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया । | 

समान ही नारी को ऋषिका होने का मान मिल गया | जब 
w जावन के बाद अपनी कविता का पाठ शुरू Fear तो मानों सूर्य ने 
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की ओजस्वी वाणी चहुं दिशाओं में गरज उठी। 
इस आख्यान काव्य में डॉ. राकेश ने जहां वर्ण-व्यवस्था का सही आधार स्पष्ट किया, वहीं नारी क 
को भी परम पद पर आसीन किया | कवि प्रकृति का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। उस युग के मंत्र s 
उसमें साकार हो उठे Ë | बहुत सुंदर अंश है वह इस लघु काव्य का। ऋषिका घोषा का काव्य तो | 
अदभुत है 'अमित कांति तुम हुए सफल, अंगिरान्यास का पुरस्कार पाकर-लिख दो इस युग का कल 
यह पुरस्कृत कवि और कोई नहीं स्वयं नभग हैं, वहां उपस्थित अंगिरा वंश के ऋषियों ने भी 
उनका अभिनंदन किया। 
कवि के शब्दों में, “था हुआ पराजित एक बार, अवसर वादी सत्ता का छल, लिख दिया एक 
भावुक कवि ने सामान्य व्यक्ति का स्वर्णिम कल ।” 
अंतिम सर्ग में डॉ. राकेश एक और समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हैं। जब नभग अपना 
प्राप्य लेकर लौट रहे थे तब सहसा रुद्रदेव वहां प्रकट होते हैं, और उस यज्ञशेष धन पर अपना अधिकार 
बताते हैं। नभग उसे अपना मानते. Š | तब रुद्रदेव कहते हैं। 
Ñ इस प्रश्‍न का निर्णय करने के लिए मनु का नाम प्रस्तावित करता हूँ)? 
मनु तो सत्य के अधिष्ठाता देवता Ë | वह रुद्रदेव के पक्ष में निर्णय लेते हैं। नभग रुद्रदेव को 
इस निर्णय की सूचना देते हुए धन लोटाने को तैयार हो जाते हैं। रुद्रदेव पिता-पुत्र की सत्यनिष्ठा 
से इतना प्रभावित होते हैं कि वह सारा धन नभग को लौटा देते हैं और नभग उस सारे धन से गुरुकुल 
में वत्सल निधि' की. स्थापना करते Š | इस प्रकार गुरुकुल को वह आत्मनिर्भर बनाकर संन्यास लेते 
हैं। WA ३३३ पक, Wi fod: ; 
यहीं पर डॉ. राकेश मानों उस युग के द्वारा एक और क्रांतिकारी कदम उठाते Ë | नभग गुरुकुल 
के आचार्य के लिए किसी fast का नाम प्रस्तावित नहीं करते, बल्कि एक योग्य दलित वर्ण के व्यक्ति 
को उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। मानो वह घोषणा करते हैं- 
far अन्त्यज या पिछड़ेपन का, नहीं ज्ञान से कुछ संबंध 
विद्या तो तप, त्याग, दया का, भेद रहित मानव अनुबन्ध ।! 
के प्रकार कवि आज के सारे सुधार आंदोलनों का स्रोत वैदिक और पौराणिक युग में खोज 
a ae nee कवि इस वैदिक आख्यान को सही रूप में प्रस्तुतं करते हुए जहां वैदिक पौराणिक 
क s क. cy या gu की लहर से प्रभावित होते हैं, वहीं ऐसा लगता है जैसे 
së q TET रूप में : == q शब्दों त में" श्रद्धा के पुत्र 
नभग वास्तव में श्रद्धानंद ही वे! — प्रस्तुत किया है। उन्हीं के शब्दों में “शरद्धा क उ 
ठीक है आज का युग इन स्थापनाओं से भी : बिंदु 
जन्म नहीं 'स्थापनाओं से भी आगे बढ़ता चला जा रहा है लेकिन मूल बिंदु सबका 
दी ae are ही किसी के भाग्य का निर्णय करते Ë | लिंग भेद और जाति भेद की 
पता का सार्थकता थी न आज Ë | जिन्होंने ऐसा करने का प्रयत्न किया वे गलत थे और | 
ही. न छोटा सब अपने ,नहीं होता। क्रोध सब पापों का मूल Ë | जन्म से न कोई बड़ा होता | 
| गाळी न ह A से काव्य में कवि ने एक कथा Š 
L - ग कहानी कही है और स न और इंसानियत की प्रतिष्ठा की है। बुद्धिजीवियों और राजनीतिज्ञों 
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का हम सब को सही रूप दिखाया है। भले ही कुछ लोगों का अब भी उनसे मतभेद हो लेकिन उन्होंने 
जिस मार्ग का प्रतिपादन करना चाहा है, वही श्रेष्ठ मार्ग G | 'समरसता की भूमि पर-शोषण मुक्त 
समाज, स्थापित जब होगा तभी होगा पूर्ण स्वराज', उनकी इस बात से भी किसको मतभेद हो सकता 
। है, वह तो कला सृजन को भी व्यवसाय के रूप में स्वीकार नहीं करते और शिक्षा की पहचान को 
ही पूर्णता मानते हैं। ° 
अंत में उनकी भाषा और शैली के बारे में क्या कहूं उसमें प्रवाह है, ऐसी चित्रमयता है कि 
मन उसके साथ वहता चलता है। कठिन-से-कठिन स्थिति को भी वह अपनी भाषा में ऐसा साकार 
कर देते हैं जैसे हम उसको जी रहे हों यह क्या कम सफलता है? और भी बातें हैं जो हमारा ज्ञान-वर्धन 
करती Š | लेकिन इसका मूल संदेश नाना रूप, भेद, अभेद को अस्वीकार करके मनुष्य की एक मूलभूत 
एकता को प्रतिपादित करना है। स्वामी श्रद्धानंद और उनकी कार्यप्रणाली उन पर हावी रही है। अंततः 
वह कर्म को ही प्रधानता देते हैं। AN ग ke i 
इस दृष्टि से मैं इस वैदिक आख्यान काव्य का ह अभिनंदन कर ह ih 
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नभग : एक अनुशीलन 
MAA यग एज s 
डॉ. बालशौरि रेड्डी 
(दक्षिण के वरिष्ठ हिंदी लेखक, पूर्व संपादक चन्दामामा, चेन्नई) 


वैदिक arena के प्रकांड पंडित, पुराविद्या के मर्मज्ञ विद्वान्‌, शास्त्र वाड्मय के गहन अध्येता और भारतीय 
संस्कृति के निष्ठावान आराधक डॉ.. विष्णुदत्त राकेश व्याकरण के भाष्यकार ही नहीं अपितु गद्य व 
पद्य की रचना में भी असाधारण ,अंधिकार रखते हैं। 

डॉ. राकेशजी ने प्राचीन सारस्वत सागर का मंथन करके जो नवनीत निकाला, वह निश्चय ही 
आस्वादन करने योग्य Ë | आपने अब तक हिंदी काव्य जगत्‌ में “श्रुतिपर्णा', 'देवरात', 'पर्णगंधा” इत्यादि 
काव्यकृतियों का सृजन करके पाठक समुदाय में अपनी अलग पहचान बना ली है। 

आलोच्य काव्य-कृति 'नभग” की कथावस्तु वैदिक वाइमय के आख्यान से ग्रहीत है। वैवस्वत 
मनु की पली श्रद्धा से दस पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें इक्ष्वाकु ज्येष्ठ पुत्र है और नभग कनिष्ठ पुत्र। 
नभग मेधावी था, वह अपने कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में वेदाध्ययन करने गया। विद्या के महत्त्व 
से प्रभावित नभग के मन में राजकीय सुखों के प्रति विरक्ति पैदा हुई | उसके मन में जाग्रत हुआ 
मंत्रकार ऋषि बनने का दृढ़ संकल्प। इस अभिप्राय से प्रेरित हो वह वशिष्ठ से प्रश्‍न करता 
है--“वर्ण-व्यवस्था जन्म के आधार पर मानी जाए या.गुण-कर्म के आधार पर?” प्राचीन काल में शिक्षा 
की समाप्ति पर आचार्य समावर्तन संस्कार करते हुए विद्यार्थी को वर्ण आवंटित करते थे। वाड्मय 
के gees नभग की रुचि देख आचार्य ने उसको ब्राह्मणत्व प्रदान किया। एक प्रकार से उस समय यह 
एक क्रांतिकारी कदम था। इस पर नभग ने शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन लाने के विचार से एक 
महाविद्यालय 'गुरुकुल' नाम से आरंभ करने का संकल्प किया। अपने इस विचार को कार्य रूप देने 
के विचार से नभग ने हिमालय की उपत्यका में दो नदियों के संगम पर वशिष्ठजी के गुरुकुल को 
स्थानांतरित किया उसे राजाश्रय 'की मुखापेक्षा के बिना. स्वावलंबी बनाने के विचार से वह अपनी 
प Us RT चाहता: था । इसी उद्देश्य से वह अयोध्या जाता भी Š! उसके 
बैठा था] तकार कर/चुके थे और उनके स्थान पर ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु राजा बन 

किंतु गुरुकुल को स्वायत्त बनाने के विचार से नभग राजा भाग मांगता हैं, 

किंतु इक्ष्वाकु स्पष्ट शब्द में दायभाग नेसे FL ge का दाय भ 
गा मैं श्राद्ध देव का, मेरा है सब पर अधिकार, 
se से os É सक किया उचित ही न्याय, 
: = a 1 ह, द्विज भिक्षुक असहाय । । 
=s = यदि द्विज तो कैसा नृषधन, यदि जप हो तो कैसा त्याग? 


री आस्था का 


| न तदुपरांत वर्णधर्म को तोड़ने के अपराध में उसको राज्य से निष्कासन का दंड देते हैं। नभग 


Es अपमानित हो अपने पिता मनु के पास लौट आता है, मनु उसको समझाते BH 
कहा मनु ने प्रिय चिन्तक वत्स, न होना अकर्मण्य संन्यस्त, 


sÍ राजभय से होकर भयभीत, न होना पग-पग पर संत्रस्त । 
स्वास्थ्य, शिक्षा, समृद्धि, व्यापार, 
राष्ट्र रक्षा, कुटुंब कल्याण। 
सुटूढ़ संकल्पो के बिना कुमार, 
न होता सामाजिक उत्थान।। 
बैर से होगा वैर न शांत, 
क्रोध है सब पापों का मूल। 
करकता है उर में दिन रात, . .. , 
दहकते प्रतिशोधों का शूल।। '\ ` 717 | 
इस पर नभग अपने पिता के उपदेशानुसार एक (वर्ष सेवा तप करके लोटता मनु उसे 
अंगिरा कुल के ऋषिगण द्वारा आयोजित एक विराट यज्ञ का वृत्तांत सुनाकर समझाते हैं। ऋषिकुल 
ने लोक विकास हेतु एक न्यास की स्थापना की है और वे प्रतिवर्ष एक मंत्रकार नए ऋषि का सत्कार 
करते हैं। अतः वहां जाओ और वहां पर वैश्वदेव संबंधी सूक्त सुनाकर यज्ञ शेष Bid प्राप्त करो और 
पुरस्कार में प्राप्त धन से वत्सल निधि स्थापित कर एक आदर्श गुरुकुल का संचालन करों जिससे तुम्हारी 
मनोकामना की सिद्धि होगी। रक WA ane th 
यह उपदेश पाकर श्रद्धासुत नभग मंडप में गया। वहां पर ऋषि तथा/ऋषिकाओं को भी मंत्र 
पढ़ने का अधिकार प्राप्त था। निर्णायक मंडल का अध्यक्षासत ग्रहण करने घोषा आगे बढ़ी, तब एक 
जरठ ऋषि ने यह आरोप लगाकर आपत्ति उठाई किएक तो घोषा नारी है. तिस पर वह त्वचा रोग 
से पीड़ित है। इस कारण वह सभा का अध्यक्षासन ग्रहण करने की अधिकारिणी नहीं है। इस पर 
वरुण अंगिरा अपने अकाट्य तको द्वारा यह सिद्ध करते हैं कि प्रकृति पुरुष दो युगल रूप सृष्टि एवं 
विकास के आधारभूत Ë | नारी को नर की अर्धांशकला तथा शिवशक्ति के अर्धनारीश्वर के रूप का 
स्मरण दिलाकर समझाते हैं कि नारी-यज्ञों. का मिथुन रूप है तथा नारी रुग्ण हुई तो क्या हुआ नर 
भी तो हो सकता Ë | यह रोग चिकित्सा द्वारा साध्ये Ë | जब ऋषि के साध नारी को ऋषिका होने 
का गौरव प्राप्त हुआ तो घोषा के अध्यक्षासन ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके 
उपरांत अनेक ऋषियों ने अपनी कविता का गान किया। qq नभग ने दो 727 हर 
मुग्ध किया | अध्यक्ष पीठ पर विराजमान घोषा ने नग t पुरस्कृत करने का निर्णय सुनाया औः 
द्वारा उसका सम्मान किया। / न 
सम्मान में प्राप्त धेनु मंडली को लिये मुदित मन से नभग लौट रहा था; तभी नाटकीय ढंग से 
अचानक प्रवेश करके पशुपति गोमंडली को पाश में बांध करकेबोले+ ५ रं 
““ये सभी गाएँ, शंकट धन, धान्य, यश, सर्वस्व, म . 
; छोड़ दो यज्ञान्त BH, HANS यह कल्याण थः 


p> . 


_ . .. 
अ LE LE 
निर्णय करने के लिए पशुपति शिवजी ने नभग के पिता मनु को निर्णायक माना। W š 
=i = त ने aa में जाकर अपने पिता को वस्तुस्थिति समझाई। मतु ने न्यायपूर्वक विचार ~ 
करके दृढ़ स्वर में अपना निर्णय सुनाया। स ni मनु के न्यायप्रिय व्यक्तित्व के अनुरूप ही है। छू 
पुत्र; 'यज्ञशेष पर स्वत्व रुद्र का, दक्षयज्ञ का है निर्णय, विवश मानने को जिसको हैं, देव, उनुज सब 
मनुज सदय।' नभग रुद्र को मनु के निर्णय से अवगत कराता Š | इस पर नभग की सत्यशीलता देखकर 
=a प्रसन्न हो जाते Ë प्रसन्न होकर वह अक्षय ऐश्वर्य उसे प्रदान करते Š और उसे समझाते हैं-- 
“नहीं एक के हो रह सकते, हैं पदार्थ जो प्रकृति प्रदत्त, 
परहित कर्मो का संपादन करके, कर लो मोक्ष करस्थ । 
इन पंक्तियों में वैदिक समाजवाद की झलक प्रतिबिंबित है। आगे सहजीवन का मर्म समझते 
हुए कहते हैं- 
खुद जीकर सबको जीने दो, सवका है जग पर अधिकार | 
प्राणिमात्र का हित संपादन, करो, यही शिवदर्शन-सार। । 
इस प्रकार प्रबुद्ध कवि डॉ. राकेश अपने चिंतन प्रधान काव्य में युगबोध को व्यंजित करने में 
पूर्ण सफल सिद्ध हुए हैं। | 
नभग रुद्रदेव से यज्ञ-शेष ग्रहण कर गुरुकुल को अर्पित करता है, एक स्थायी वत्सल निधि बनाकर 
उसे स्वावलंबी बनाने के विचार Š | डॉ. राकेशजी दारा रचित इस प्रबंध काव्य में भारतीय शिक्षा 
पद्धति को आधुनिक बनाने का दृढ़ संकल्प ध्वनित है, साथ ही उसने कवींद्र रवींद्र दारा संस्थापित 
शांतिनिकेतन तथा स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती द्वारा निर्मित गुरुकुल कांगड़ी की शिक्षा पद्धति का अनुमोदन 
किया है। कवि के मानसपटल पर वर्तमान समाज की आवश्यकता का चिंतन अंकित तथा पल्लवित 
होना सहज और स्वाभाविक Š | यही कारण है कि उन्होंने नभग पर टिप्पणी देते हुए कहा Š! 
` 'नभग न थे संकीर्ण राज-सुत, 
` ``, कोरे कवि नभचारी जीव। 
वह युग द्रष्टा क्रांति दूत थे, 
` ऊर्जाओं के स्रोत अतीव।। 
आगे कवि उसके चरित्र का स्पष्ट शब्दों में उद्घाटन करते हैं- 
वह वैश्वानर का जन प्रतिनिधि, शांति-निकेतन का मधुछन्द। 
मैं जाभानेदिष्ठ कहूँ या, उसे नभग या अश्रद्धानन्द।। 
यहां पर श्रद्धानंद शब्द में श्लेष ध्वनित है। मनु और श्रद्धा के पुत्र नभग श्रद्धानंद तो थे ही 
साथ ही वह भारतीय शिक्षा प्रणाली को मूर्त रूप देने के संकल्प से गुरुकुल की स्थापना करने वाले 
w. ae ay तो हो सकते हैं क्योंकि कवि की अनुभूतियों में स्पष्टतः स्वामी श्रद्धानंद का व 
ae he a रूप में प्रस्फुटित हो उठा। नभग काव्य के प्रणेता डॉ. राकेशजी ba 
eee ore माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के उक्त दो महानायकों को वार्णी ° 
> ' नाथ तो कवि व्यक्ति ही थे | स्वामी श्रद्धानंद कवि तो नहीं थे पर उनका जीवन 


कविता के लिए भी आदर्श था यदि कविता ताः गत al aft 
तो नभंग से वह कहलाते हैं a क थ तो श्रद्धानंदजी कविता 


ae ae 


i ae 
Li 


5 RS 
जना की सगंध 


मैं कवि हूं कविता करता हूं, मेरा धर्म और व्रत एक 
गुरुकुल मेरी सृजन भूमि है, परप्परा प्रज्ञा की टेक 


मैं कवि हूं कविता जीते हैं, गुरुकुल में मेरे सब छात्र। 
उनको कभी न विस्मृत होते, नूतन और पुरातन शास्त्र। 
मेरी दृष्टि में 'नभग” के रूप में स्वयं राकेशजी भी कहीं-न-कहीं उपस्थित हैं। उन्होंने काव्य की 
सुंदर परिभाष् दी है- 
कविता थुग के काल पात्र पर, लिखा अमरता का वरदान, 
कविता मानवता विधायनी, शाश्वत 'मूल्यों की पहचान, 
कविता सत्यं, शिवं, सुन्दरं, कविता जीवन का var 
रागात्मक शब्दार्थ काव्य है, जीवन की व्याख्या है काव्य, / 
दन्द प्रकृति का परम रम्य दह, सघन de अनुभव 7 
राष्ट्रीय शिक्षा में मातृभाषा के महत्त्व का प्रतिपादन उन्होंने भारतेन्दु, दयानंद सरस्वती स्वामी 
श्रद्धानंद, महात्मा गांधी के समान ही किया है। वह कहते हैं- 
शिक्षा और स्वभाषा का है, एक अटूट अचल सम्बन्ध, 
बिना मातृभाषा के गूंगा होता है समाज जनन 
कवि शोषण-हीन समाज की स्थापना का आकांक्षी है। वह नारी दलित 
वर्ग के अभ्युदय तथा राष्ट्रप्रेम के साथ-साथ मलिन बस्तियों को न्याय. भी सर का 
समर्थन करता है साथ ही इस बात पर भी वह अपनी व्यथा व्यक्त करता है कि आज धरती का 


पुत्र अकेला स्थितियों से अभिमन्यु की भांति लड़ता है । परंपर के अंधा; कर 'को वह प्रगति के पथ 
में बाधक मानता है-'परंपरा का मोह प्रगति की बेड़ी बन ny पष्ट धारणा उसके 
सामने Š—“ आंख में भी हो आंसू तो शासन मिथ्या है / इसके अतिरिक्त उसके चिंतन की प्रासंगिकता 
काव्य में स्थान-स्थान पर दिखाई पड़ती. है- \ w š 
नगरों, ग्रामों, मलिन बस्तियों ४ | ; 
में नंगे बच्चे कंगाल। P: F. 
बिना पुष्ट आहार भटकते, `` ` / / Foi 
भूखे ` प्यासे हाल ñami 2१ 


बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे तो). V 
राष्ट्र रहेगा कैसे स्वस्थ? i 
दुर्बल कच्ची नींव महेल की, :. | डी Of 
होती बहुत शीघ्र भूमिस्यिा 
साक्षरता के बिना बालश्रम, V N .4 
का शोषण होता Š 
बेहतर जीवन स्तर देने का, 
उसे स्वप्न हो जाता चूर । १ 


माता मेरी...भूमि पुत्र मै, >. 


इसका करूं सदा सम्मान। 
मातृभूमि की रक्षा के हित, NË 
हों उत्सर्ग भले ही प्राण। z: 


उसका उद्घोष है- 
समरसता की भूमि पर, शोषण मुक्‍त समाज, 
स्थापित जब होगा तभी, होगा पूर्ण सुराज। 
इस प्रकार उदात्त भावनाओं से पूर्ण यह काव्य हिंदी काव्य जगत्‌ में, अपना पांक्तेय स्थान बनाने 


में सक्षम सिद्ध होगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। 


ter 
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आर्य विचारधारा की BTA भावभूमि का महाकाव्य : नभग 


क हणा डॉ. हरिमोहन 
(आचार्य एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग, हेमवतीनंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर, गढ़वाल) 


आचार्य विष्णुदत्त राकेश भारतीय वाड्मय के पुरोधा, वेद-वेदांग एवं भारतीय संस्कृति के आख्याता 
और यशस्वी कवि हैं। “नभग” उनकी ऐसी कालजयी रचना है, जिसे पढ़ते हुए लगता है मानो उनकी 
लेखनी रूपी सुक से काव्य-यज्ञ में सरस मंत्र सुहास टपककर गिर रहा ë | यह काव्यकृति अपनी युग-प्रेरक 
भावभूमि एवं उत्कृष्ट शिल्प के योग से राकेशजी को युगदरष्टा और मंत्रद्रष्ण ऋषि के पद पर आसीन 
करती Š | आधुनिक युग-बोध से संवलित इस महत्‌ वैदिक आख्यान काव्य में वैवस्वतः मनु के पुत्र 
“नभग? के माध्यम से आर्ष विचारधारा को सामने लाया गया है क्योंकि 'कविवर स्वयं इस विचारधारा 
के आर्य हैं और देश के प्रतिष्ठित गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आचार्य है, इसीलिए काव्य-नायक 
के चरित्र तथा उसकी विचारणा के साथ उनका सहज तादाल्य हो गया है। यहीं नहीं काव्य के चरम 
बिंदु पर आकर तो नभग में इस संस्था के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद को प्रतिबिंब दिखाई देने लगता 
है। इस संदर्भ में हम निम्नांकित पंक्तियां विश्वास के साथ उद्धूत कर सकते हैं। ' 
वह वैश्वानर का जनप्रतिनिधि, ` ` | Vig, ¿ 
शांति-निकेतन का मधु छंद। ges 
मैं नाभानेदिष्ठ कहूँ या, Way 
उसे नभग या श्रद्धानन्द।। | 


से तारागण स्फुलिंग के समान उड़ रहे हैं। ध्यानावस्थिंत धर्मधुरीण दविजगण-जैसे 


माला जैसा फैल गया है और मानो कमलनाल की सुक से आहुति 


रहा है। घृत से संसिक्त यज्ञाग्नि की लपटों द्वारा हविष्य स्वर्गः 


ताम्रचूड तथा दशों दिशा देवियों की पीठों को प्रभा पुजारिन लीपनेर 
गति pr का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर हमारे सामने आता ली कि 
के विद्यामंडप का दृश्य खोलता है। इस मंडप में यज्ञवेदिका के चारों 3 मनस्वी [6 


i 
RR > 

a स naan 
. MSTAT को सुगंध 


K. 


s जग kE 


स्नातकों के मध्य मनुपुत्र नभग भी ë | इन्हें कवि ने MENT 'ब्राह्म-क्षात्र बल का आगार' कहा है और 
उसकी चारित्रिक विशेषताओं का संकेत इन पंक्तियों में कर दिया oF 
राज्य आहरण अपर स्वत्व का, 
सत्ता पर-पीड़न की भूख। 
वैभव सुख निर्बल का शोषण, 
करता जो जगती को टूक।। 
यही सोचकर इस नृपसुत ने, 
त्याग दिया सत्ता का मोह। 
उसके विप्रोचित अन्तस्‌ में, 
| उमड़े प्रेम, दया, अद्रोह।। 
वह पूछता है-क्या जाति जन्मना है अथवा वह गुण-कर्मो के अधीन है? उसका यह प्रश्न मनु 
के उस काल में क्रांतिकारी था, तो आज के समय में युगोचित। इस प्रश्न का उत्तर ऋषि वशिष्ठ 
यह देते हैं, वर्ण शारीरिक-बौद्धिक क्षमताका प्रतिरूप है। वर्ण-व्यवस्था गुण-कर्म आश्रित Š | यह हमारे 
ऋषियों की अनुपम देन ë | इसीलिए जिसमें बौद्धिक बल है वह fast है, जिसमें भौतिक बल है वह 
क्षत्रिय है, जिसके पास धन बल है, वह वैश्य है तथा श्रम-बल जिसके पास है वह शूद्र Š | हमारे यहां 
यह चारों वर्ण समात्त रहे हैं तथा अपने गुणःविवेक से इस समाज की सेवा करते चले आ रहे हैं। 
हमारे ऋषियों की यह न्यायोचित दृष्टि कब और कैसे पथ-च्युत हो गई? लगता है कवि की 
पहली चिंता यही है। यह चिंता ही 'नभग' की रचना का आधार बनती है। कवि ने 'नभग” के माध्यम 
से तद्नुसार तीन विचार बिंदु 'सामने रखें. हैं: 
a a वर्णव्यवस्था जसता नहो गुण-कर्मणा होनी चाहिए, (2) वेदाध्ययन एवं सर्वांग शिक्षा का अधिकार 
, जाति, धर्म, रंग, भाषा, देशकाल तंथा छोटे-बड़े के भेद से रहित मनुष्य मात्र को मिलना चाहिए 
तथा 3. शिक्षा को राजकीय प्रभाव से मुक्त रखा जाना चाहिए। इन विचारों का व्यावहारिक रूप 
बण A सामने रखता है जो क्रांतिद्रष्टा कवि है और गुरुकुल की स्थापना करता है। श्रद्धापुत्र 
काव्य बन जाती है। u. पुरुष है। इस मनोभूमि पर आकर यह कृति सफल रूपक 
= य बी त मम औरकर्म देखकर वशिष्ठ ने उन्हें ब्ाह्गतय 
po Ne I इस राजकुमार के पास,शारीरिक बल तो था ही, बौद्धिक बल उसे 
ता ह Sate ks कर मृणिकांचन संयोग उसके व्यक्तित्व की महती विशेषता बन गई! 
के लिए भी खुले रहेंगे। ह bop की स्थापना करेगा, जिसके द्वार दविज ही नहीं दविजेतर वर्ण 
का वर्णन किया है। कोच की जी भो व्या लाली या 
इंगित किया गया है) यहीं कवि की Fo pl I EE rene SU 
है कि शिक्षा संस्थाएं स्वायत्त होनी/च SU FOL प्रसाद ड 
: , उनकी व्यवस्था में राजकीय हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और 


यह तभी संभव १ जब र A i पर्श T नम संसाधनों की 3 = n 
मिव eg शि | „अपने Teal की- व्यवस्था स्वयं करने में सक्षम हो जाए। i 
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इसके लिए जन-सहयोग और दान एक उपाय Š 1 नभग इसी व्यवस्था की प्रायोगिक कड़ी Š | नभग 
को कवि ने अपने हिस्से में आए राजकोष, धन-धान्य आदि का अपनी इच्छा से इस गुरुकुल के लिए 
दान करने का संकल्प लेते हुए दिखाया है। नभग के चिंतन के अनुरूप कवि का भी यही विचार है 
कि इससे स्वायत्त शिक्षण संस्थाओं के छात्र तथा आचार्यगण चिंतामुक्त होकर पठन-पाठन तथा सेवा-कार्य | 
कर सकेंगे। इस संदर्भ में कवि की सर्वाधिक उल्लेखनीय पंक्तियां हैं-- J 
में भी अपना दाय भाग ले, | 
गुरुकुल को कर दूंगा दान। 
नैष्ठिक ब्रह्मचर्य धारण कर, 
नित्य HOM श्रुतिरस पान।। 
इससे एक ओर गुरुकुल का, 
अर्थाधार बनेगा पुष्ट । 


शोध निरत नव ज्ञानार्जन में, * 3 
शिक्षक, छात्र TS 
उन्हें नृपति के सम्मुख जाकर, NN 4 7 
नहीं मांगनी होगी भीख । rt A Jul 
पूर्ण आत्मनिर्भर होने की, ९९४१. b J; 
उन्हें साधनी होगी सीख।। |) ५७ ४0 Z j 


राजकोष से गठित सुशिक्षा ९७ na 
है सफेद हाथी के तुल्य. | i 


अकर्मण्य कर नवयुवकों को, त. ,/ 
j कुंठित करती नैतिक मूल्य । । Nin 
और- | 
जाति-जाति या मनुज-मजुज में, SW 


शिक्षा कभी न करती. भेद। | 

दह आकाश सद्रश व्यापक हो, `` | 

करती स्थापित नित्य अभेद | 

तृतीय सर्ग में नभग अयोध्या जाकर अपने वृद्ध माता-पिता से 
अपना संकल्प कहते Ë | अयोध्या के राजसिंहासन WATS बडे 


हे तुम्हें राज्य का, सुई नोक जितना भी era) अनमने नभग q क| देन 
हैं कि वह आंगिरस गोत्री कवियों के-सारस्वत यज्ञ में जाकर अपेशी व 


St 


— — 
सजना की 
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š | वहां से जो पुरस्कार मिलेगा, उससे उनका संकल्प पूर्ण हो सकता Š | नभग इस स्पर्धा में भाग 
लेने का निश्चय करते ë | इस सर्ग में राजसत्ता और बुद्धिजीवी-वर्ग के बीच का अंतर नभग के बड़े पद 
भाई राजा इक्ष्वाकु एवं नभग के वार्तालाप के माध्यम से बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत हुआ है । us 
उदाहरण के लिए सर्ग की निम्नांकित पंक्तियां पठनीय हैं- š 
जिनके पास प्रचण्ड बाहुबल, 
जिनके कोष कुबेरागार। 
उनकी चौखट पर करते हैं, 
शुल्क क्रीत द्विज मंत्रोच्चार । । 
-क्षात्र धर्म से ब्राह्म गोण है, 
एक कल्पना एक यथार्थ | 
क्षत्रिय दाता शूर धराधिप, 
ESU है दान दया का पात्र।। 
"कहा नभग ने अतिविनग्र हो 
N SRU करें मुझको सम्राट । 
साधनहीन विप्र वामन Š 
"लघु होकर भी सदा विराट।। 
११९९ (३३ दिज का धर्म न कभी रहा है 
` ``. क्षुद्र कामनाओं की पूर्ति। 
® “विश्वबन्धु वह ज्ञान प्रदाता 
SN त्याग, तपस्या करुणामूर्ति । | 
` ` -शारीरिक बल हिंसक बल है 
` ` बौद्धिक बल है मनुज प्रतीक। 
किन्तु आत्मबल विप्रःचिह ह, _.' 
जो न आज तक हुआ अलीक । । 
पिता मनु का आशीर्वाद नभग के साथ Š | नभग यह शिव संकल्प लेकर चल पड़ते हैं- 
: पढ़ने का. सबको मिले वेदों को अधिकार। 
ऋषिकाएँ मंत्र a पाए सम सत्कार।। 
TAMA और उसमें आयोजित काव्य-सभा का वर्णन Š | यहां 
“a डार क पद पर काक्षीवती कवयित्री.घोषा के आसीन होने पर कुछ ऋषियों दारा विरोध करने 
च का तर्क सहित खंडन करने के प्रसंग से जोड़कर नारी शक्ति की महत्ता को बहुत 
ही तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया है। घोषा की. काव्यमेधा स्त्री-पुरुष की और समाज में उसकी 
महत्ता का प्रतिपादन करती है। नभग J RSL NLS 
need ea : SOUT संभा में अपनी कविता सुनाकर सबका मन जीत लेते Ë | विजयी 
सर्ग में नारी को उच्च पद नो की oe ee SE त्ता ताता 
s को घृणित मानसिकता का रेखांकन कवि ने इन शब्दों में बहुत ही 


हम सभी मंत्रद्रष्टा ऋषिगण, 
हैं परावाक्‌ के अभ्यासी। 
हम पुण्य देह, हम पुण्य प्राण, 
हम निर्विकार हम अविनाशी ।। 
नारी को हमसे ऊँचा पद- 
देना अवमूल्यन पुरुषां 'का।। | 
ऋषि पुरुष योग्य हैं पूजा के, 
यह पुण्य चलन है वर्षों का।। 
कवि ने इस अहंकारमयी स्थापना का विरोध किया ë | वरुण अंगिरा के माध्यम से उन्होंने एक 
तरह से अपनी विचारणा को इन पंक्तियों में कहलाया है- 
यदि होती नहीं नारि जग में, 
तो कैसे नर भू पर आता। AAA 
नारी में नर है विद्यमान, |. ' if highs 
नर में नारी की सत्ता St Ta N 
दोनों की समता सिद्धि बिना, |: Nb) { i A 
हिलता न सृष्टि का पत्ता है।। ' | yg Hig 


विवाद होता Š | इसी विवाद के मध्य अंतिम निर्णय के लिए दोनो मनु के न 
नभग मनु के समक्ष जाकर पूरा घटना-क्रम कहते हैं। दुविधा में | अंत 
सम्मत निर्णय देते हैं कि इस धन पर रुद्र का ही अधिकार है। नभग लौटकर सारा धन bac को 
सौंप देते Š रुद्रदेव मनु की सत्यवादिता, न्यायप्रियता और नभग की aerate योग्यता, विनम्रता 
आदि गुणों से प्रसन्‍न होकर सारा धन नभग को लौटा देते हैं। नभग गुरुकुल ,पहुचकर उस धन से. 
वत्सल-निधि’ की स्थापना करते Š | यहां नभग त्याग के अपूर्व आदर्श के रूप में सामने आते हैं। | 
वे गुरुकुल को आत्मनिर्भर बनाकर संन्यास ले लेते हैं। प्रश्‍न उठता है कि नभग के बाद कौन? सुयोग्य 
उत्तराधिकारी के नाम पर आसानी से सहमति नहीं बनती। कइरवादी fe क्रिसी faster व्यक्ति 
यह दायित्व सौंपने का विरोध करते Š | अंत में नभय के विनिश्चय 
Š | इसी बीच अपनी भूल सुधारने के लिए नभग-के भाई धृष्ट qi त 
का समर्थन करते हुए उनके सामने शेष जीवन एक ब्राह्मण के रूप में EE ही 
की प्रार्थना करते हैं | उन्हें कर्मणा ब्राह्मणत्व मिलता है। वे उत्तराधिकारी आ रूप में दिजेतर 
"भंग के प्रस्ताव का समर्थन कर द्विजेतर स्नातक को आचार्य w = 
तिलक करते हैं। राजा धृष्ट द्वारा मिली यह स्वीकृति नभग की क्रांतिकारी जन 
TH उस उत्तराधिकारी शिष्य को अपना पुत्र घोषित करते 
इतकार्य नभग तपस्या-हेतु हिमालय के उच्च शिखरों की ओर प्र 
संदेश स्वर्णाक्षरों में अंकित हो जाता- Š= 


महान्‌ 


a 


अधिकार है।' जीर kE 
4 निश्चय ही कविवर राकेशजी की शिक्षा, जाति-वर्ण, शासन-सत्ता और राजनीति, संन्यास और ah 


गृहस्थ आश्रम की अपनी-अपनी महत्ता आदि विषयक मान्यताएं इस काव्यकृति में बहुत ही स्पष्टता 1 
के साथ उभरी Š | इसका सबसे प्रभावशील पक्ष है सूक्तियों के रूप में अपनी मान्यताओं को कम- | 
से-कम शब्दों में रख देना। राकेशजी की मान्यताएं बहुत स्पष्ट और शास्त्र-सम्मत हैं। वे भारतीय 
आर्ष एवं आर्य संस्कृति के सुदीर्घ प्रवाह से निकली हैं। वे केवल भारतीय मनीषा के उसी शुभ पक्ष 

का समर्थन करते हैं, जो व्यापक मानव समाज के हित में है। यहां उदाहरण के लिए हम इस काव्यग्रंथ 

में विन्यस्त कुछ सूक्तियों में व्यक्त विचारों को पढ़कर देखें। 


_ ज्ञान, शौर्य, धन, शिल्प कलाएं, देते खोल प्रगति के दार। (पृ. 14) 
- किन्तु स्वार्थवश जो करते हैं, मनुज-मनुज में गहरा भेद। 
वे मानवता के हंता हैं, वे हैं भूमण्डल के खेद।। (पृ. 15) 
- तन की ऊर्जा ब्रह्म तेज का, होती है पहला सोपान। (पृ. 15) 
- आत्म तेज का नित संचय कर, होता है द्विज महिमावान । (पृ. 15) 
- शिक्षा अनुपम दार मुक्ति का, शिक्षा संस्कृति का आलोक | (8. 10) 
_ शिक्षा अविचल रत्नदीप है, कर अज्ञान तिमिर का नाश। 
अनुभव के पृष्ठों पर en अमिट सभ्यता का इतिहास।। (पृ. 16) 
- ब्रह्मचर्य, तप, ज्ञान, सत्य ) श्रम, शिक्षा के हों दृढ आधार। 
कृषि, वाणिज्य, शिल्प उन्मुख हो, करें ज्ञान-विज्ञान प्रसार । । (वही) 
- कविता युंग के कालपात्र पर, लिखा अमरता का वरदान | (8. 25) 
- कविता संस्कृति के अधरों पर/ मनुज प्रगति की शुभ मुस्कान। (वही) 
¬ कविता मानवता विधायिनी, शाश्वत मूल्यों की पहचान | (वही) 
¬ कविता सत्यं, शिवं सुन्दरं, कविता जीवन का उत्यान। (ही) 
~ नर तन पाना परम पुण्य फल, अति पुण्यां का फल पाण्डित्य । 
पूर्व सुकृत्यों का अनंत फल, निर्मित करना सत्साहित्य । | (वही) 
¬ कविता आत्म-अनात्मदंद का युग-सापेक्ष we (8. 20 
किसी एक सत्ता या दल केति जो होती है प्रतिबद्ध। | 
वह शिक्षा सच्छन्द विचारों को करती है सदा निरुद्ध । | पृ.) | 
~ शिक्षा को स्वतंत्र रखकर ही, Q सकता है युग-निर्माण । प | 
- शिक्षा नहीं लाभ की पूँजी, शिक्षा का सम्बंल है दान।। il 
¬ श्रम से रहित दार्शनिक जीवन, पुस्तकीय पाण्डित्य अपूर्ण | 
सघर्षो की चट्टानों से, टकराकर होता है चूर्ण । । पृ: 


¬ शिक्षक के कर में रहता है, पीढ़ी का मुक्त भविष्य। 


: "था; को, (करता है वह शक्ति अदृश्य | 
: ¬ _ सजकोष से गठित ` शा, है सफेद हाथी के तुल्य i 


° आस्था का 
तुम्हें वंदन हमारी आर | 


धर 


अकर्मण्य कर नवयुवकों को, कुंठित करती नैतिक मूल्य ।। 


जाति-जाति या मनुज-मनुज में, शिक्षा कभी न करती भेद। ea 

वह आकाश सटूश व्यापक हो, करती स्थापित नित्य अभेद।। (वही) 

शिक्षा पशुवल पूर्ण देह में, आत्मशक्ति का चिर माधुर्य । 

भर देती है हर स्पंदन में, संवेदन बौद्धिक चातुर्य । । (वही) 

शिक्षा और स्वभाषा का है, एक अटूट अचल संबंध । (पृ. 36) 

बिना मातृभाषा के गूंगा-होता है समाज जन अंध।। (पृ. 36) 
शिक्षाव्रती संकटों में भी, खोता नहीं आत्मविश्‍वास ' (ही)... 
ज्ञान शक्ति के साथ कर्म का होता है यदि सतत प्रवाह। 3 
तो युग की प्रत्येक शिरा में, भर उठती है शक्ति अथाह।। (वही) 

इंद्रिय संयम, ज्ञान, शील मिल, करते हैं चरित्र-निर्माण। i (वही) 

शौर्य और धन हैं समाज की, कभी न डिगने वाली नींव। ' % FA A (8. 44) 
विद्याबल पशुता के आगे, रहता है सदैव SET) ''' ONS 


जिनके पास प्रचण्ड बाहुबल, जिनके कोष कुबेरागार। 
उनकी चौखट पर करते हैं, शुल्क क्रीत द्विज मंत्रोच्चार।। 
द्विज का धर्म न कभी रहा है, क्षुद्र कामनाओं की पूर्ति। 
विश्ववन्धु वह ज्ञान प्रदाता, त्याग, तपस्या करुणामूर्ति।' 
निरंकुश राजतंत्र का दंभ, नीति का करता है बलिंदान। 
बैर से होगा वैर न शांत, क्रोध है सब पापों का ए ` भै Yo Z 
नारी में नर है विद्यमान, नर में नारी की सत्ता हे) - ६ WM ; 
दोनों की समता-सिद्धि बिना, हिलता न सृष्टि का पत्ता है | 
नर है यदि प्रत्यय का झरना, तो नारी श्रद्धामय यति है। | 
नारी कवित्व, नारी है लय, नारी है अदिति देवमाता। . \ | | Er 
नर नभ है तो नारी है भू, पर्जन्य Yat की वरदाता।। .. . ' | ea ; 
केवल निजता के अंकन का, है नहीं नाम जग में नारी। ` `` | | / ‘ns 5 
नारी है नर का दीप्त भाल, नरे की साफल्य मुकुट मणि है। । W/ AA 
पतित्रता धर्मशीला विदुषी, नारी यश की हीरक कणि है।। \// pa I 
सर्वोपरि संन्यास किन्तु है सबका मूल गृहस्य। `` | Pg 
ब्रह्मचर्य, भिक्षुक, आश्रम सब हैं इसमें विन्यस्त . ७  , he 
मत गृहस्थ को आग बताओ इसमें मीठा जल EL `w 
अर्थ कामना के तड़ाग में खिला धर्म उत्पल है। र V a PES, 
जग ज्वाला से भीत भगोड़ा सभी लोक खोता s) ` 
वर्णाश्रम, लिंग, विषमता तज, करता जो वाणी का पूजन। ६ 
सचमुच वाणी तो उसकी है, है ज्ञान राशि ही सबका धन।। 
सत्ता आंसू नहीं रक्‍त की तप्तथार-पीती ह) =» 


- सूर्य गगन के खर 


_ उपशम, दया, दान, या ममता देव-मनुज के धन हैं। (घु. 77) 
_ एक आंख में भी हो आंसू तो शासन मिथ्या है। (पु. 78) 
_ धरती छोड़ अधर में जाकर जो निचोड़ते नभ को। 

उडते हैं कल्पना देश में वे अबोध पागल हैं। (पृ. 91) 
_ किन्तु न्यायपति अविचल रहकर, तजता नहीं न्याय का पथ। (पु. 90) 
_ सत्य धर्म है, सत्य शील है, सत्य सृष्टि का अविचल मूल। 

नहीं सत्य से बढ़कर कोई, स्वर्नोका का वह मस्तूल।। (पृ. 91) 
_ द्विज, अन्त्यज या पिछड़ेपन का, नहीं ज्ञान से कुछ संबंध | 

विद्या तो तप, त्याग, दया का, भेद रहित मानव-अनुबंध । । (पृ. 96) 
_ साक्षरता के बिना बालश्रम, का शोषण होता भरपूर । (पृ. 100) 
- विद्या माता मुक्ति की, आत्मोन्नति की खान । 

मनुज मात्र कीं पूर्णता, शिक्षा की पहचान । । (8. 101) 


इन सूक्तियों में कवि का दृष्टिकोण उसकी विचारधारा स्वतः स्पष्ट है। ये सूक्तियां राकेशजी 
के गुरुकुल शिक्षा जगत्‌ से लंबे समय तक जुड़े रहने, उनके सुदीर्घ अनुभव, आत्म-चिंतन, युग-चिंतन 
और कला-साधना से निःसृतः हैं। . Fe J, l) 


समकालीन समाजे का 'पयत्रदर्शन करने में इन विचारों का महत्त्व स्वयंसिद्ध है। युग को प्रेरणा 


और दिशा देने वाली इस महत्त्वपूर्ण कृति में कंवि-द्वारा प्रकृति का जैसा सौम्य, लालित्यपूर्ण और ताजगी-भरे 
बिंबों में वर्णन किया गया है, उसके उल्लेख के बिना हमारा यह आलेख अधूरा ही रहेगा। इसलिए 
बहुत संक्षेप में उसकी ओर हम पाठकों का ध्यान अवश्य आकृष्ट करना चाहेंगे। एक समानधर्मा कवि 
होने के कारण हमें यह प्रकृंति-वर्णन बहुत ही आकर्षक लगा Š प्रथम सर्ग में विशेष रूप से यह वर्णन 
अपने शिखर पर है। इसी तरह पंचम सर्ग में रुद्रदेव का वर्णन अदभुत है। जैसा हमने अपने आलेख 
के आरंभ में ही कहा है, समूची प्रकृति का जैसा यज्ञ-दृश्य कवि A प्रस्तुत किया है, वह अन्यत्र दुर्लभ 
है। इस संदर्भ में कवि-द्वारा खींचे गए चित्र, कुछ अछूते ताजे-टटके बिंब, उपमान-योजना, उद्मेक्षा और 
मानवीकरण के कुछ अंश हम यहां अवश्य देना चाहेंगे। हमें जो बहुत ही रुचिकर पंक्तियां लगी हैं 
उनमें से कुछ देखें। NI á ; 

- मरकत मण्डित यज्ञ कुण्ड में, किया उषा मै अग्न्याधान। 


तम की समिधा से तारागण, उड़ने लगे स्फुलिंग समान।। 0) 
¬ दीप्त शिखामाला सा फैला, नील अरुण पीताभ प्रकाश । 
कमलनाल के सुक से मानो, /गिरा टपक करें सरस सुहास | (aa) 


~ जगा रहे थे दिक्पालो को ताम्रचूड गाकर उद्गीथ, 
प्रभा पुजारिन लगी लीपने, दिशा देवियों की दस पीठ। 
षंग से, खींच तरल किरणों के तीर। 


क्षितिजश्येन का वक्ष ची र कर, बहा चुका था रक्त अबीर।। (a 1) 
~ - गजमुक्ता से शिखर कपूरी, लेट रहे हैं चरण पसार। _ 


थ 


बंदन हमारी आस्था का 
Qh CN 


वाह 


कभी-कभी श्यामल मेघों से, चू पड़ती जिन पर रस धार | 


_ अलका की अलकों में शोभित, जहां छहों ऋतुओं के फूल। © 19 

चीड़ बनों में सायं प्रातः, उड़ती नित्य सुनहरी धूल । । (g. 19) 
_ मेहंदी रंगी हथेली जैसे, भू पर खिले अलक्तक फूल। 

हरित पीत पल्लव सम्पुट में, गिरती ब्रह्मममल की धूल।। (पृ. 21) 
_ निशा कामिनी का नीलांचल तारों के कुसुमां से भर, | 

नभ की उथली नील झील पर हरसिंगार-सा गिरता झर। | (q. 26) 
_ लगी उचकने नभ को छूने, कलंगी पहन बैंजनी कांस। (पृ. 29) 
- शांत तपोवन के परिसर में, पंक्तिबद्ध संन्यासी चीड़। HT Ww 

धर्मध्वजा से खड़े हुए थे, ओढे हुए अरुण आपीड़।। Vi (वही) 


- विरही दह दहे पलाशों पर, नित नव अभियोग चलाते थे) ५, | 
लोहित में डूबे जपा कुसुम, पानी में आग लगाते Ay | ॥ \ Ip ॥॥॥॥ (8 48) 
- _ पंठियों ने घोंसलो के, डगमगाते दार खोले। if Na 
फुनगियों पर पादपों की, थे बयाओं के हिंडोले।। . ih Wiki: ॥५ | G82) 
— नील अलकों में प्रतीची की, उगा हीरक सितारा। ।. | i js ¿A 
चण्डिका के खडूग जैसा, चांद का दहका कगार | | Uh © 83) 
आधुनिक हिंदी काव्य में सर्वाधिक चर्चित महाकाव्य 'कामायनी है : wae 3 280 48 प्रसाद 
की यह अमर कृति मनु के पौराणिक-ऐतिहासिक महत्‌ चरित को मानवता के क्रमिक विकास का प्रारूप 
प्रस्तुत करने के लिए सामने रखती है। उसमें आदिमानव वी कर कर रभि पशु जीवनं ‘ | लेकर आधुनिक 
सभ्यता के चरमोत्कर्ष तक की पूर्ण कथा विद्यमान है। इस कथा l योजना पू Lee 
आधार पर हुई है। इसमें यह बताने का प्रयास है कि किस तरंह मानव का मन विविध सोपानों पर š 
भटकता हुआ भौतिक विकास की ओर अग्रसर होता Ë | काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारो में | 
लीन होने के कारण उसे किस प्रकार विविध कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हैं और अंत भें 
मनोवैज्ञानिक समरसता को ग्रहण करने पर ही उसे आनंद की प्राप्ति होती है। Nee कथा को ली 3 
ने दार्शनिक आधार भी दिया है। इसमें मनु के माध्यम से यह घोषणा की गई ठ कोति 8 
में लीन रहने के कारण आज का मानव जो संतप्त, विषण्ण एवं अशांत दिखाई देता gas । 
समरसता अथवा अभेद-वाद की ओर क्रमशः अग्रेसर होकर अपने इसी नवन नै ४775 क. 
उपलब्धि कर सकता है। ai NY \ ae gf 
इसी क्रम में एक महत्काव्य और सामने आया था। STAT | + & ह Be 


Tay + Ful 


if 


'कामायनी' जहां अपने दार्शनिकता के आग्रह के चलते समरसता ह 
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दिन सृष्टि करती है, वहीं 'अग्निसागर' सामाजिक व्यावहारिक धरातल पर उत्तरकर LE 
i Š _ a को अपनाने का आग्रह करती है। दोनों कृतियों का करना हमारा ध्येय ~|: 
नहीं है, इस अनुसंधानपरक कार्य को कुछ विश्वविद्यालयों के शोधकर्ता ने अपने शोध प्रबंधो के Ms 
माध्यम से अच्छी तरह किया है, लेकिन हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि 'कामायनी' का मनु एक 
कमजोर चरित्र Ë | अपने खोए हुए वैभव से दुःखी वैराग्य की ओर जाता हुआ । ( इस संदर्भ में मुक्तिबोध 
की पुस्तक 'कामायनी' पुनर्विचार पठंनीय ë |) इसके विपरीत 'अग्निसागर' का मनु आरंभ से ही कर्मपथ 
को अपनाता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। 

मनु की पौराणिक-ऐतिहासिक कथाभूमि पर 'नभग' तीसरी महत्त्वपूर्ण आधुनिक कृति है। यह 
एक ऐसा महत्काव्य है, जो इन दोनों कृतियों से भिन्न कथा-आधार अपनाता है। इसमें कविवर विष्णुदत्त 
राकेश ने मनु की कथा को विस्तार दिया है और राजा श्राद्धदेव मनु को उस समय की वर्णाश्रम व्यवस्था 
के अनुसार सपत्नीक संन्यास ग्रहण करने के बाद उनके बड़े पुत्र इक्ष्वाकु को राजकाज संभालते हुए 
बताया Š | साथ ही श्रीमंदूभागवत पुराण से ग्रहीत मनु-पुत्र नभग के चरित्र को क्रांतिकारी मंत्रद्रष्टा 
कवि के रूप में चित्रित कर, शिक्षा और वर्ण-व्यवस्था के मूलभूत प्रश्नों से टकराते दर्शाया गया है। 
ये प्रश्‍न आज भी “युग-संदर्भों में नियमों का संशोधन, परिवर्धन, जनहित में करना ही पुनराकलन 
कहा जाता Fr? (पृ. 79) उनका यह 'महाकाव्य' (जी हां, महाकाव्य के लक्षणों के आधार पर इसे 
निःसंकोच हमें महाकाव्य कहना चाहिए | संक्षेप में महत्कथा, महच्चरित्र और महती काव्य-प्रतिभा के 
लक्षणों के आधार पर इसे महाकाव्य ही कहना चाहिए), मनु-परंपरा का 'पुराकलन” Š | इस महाकाव्य 
में वैदिक विचारधारा की युगप्रेरक भावभूमि है, जो नैतिक एवं स्वावलंबी शिक्षा-व्यवस्था तथा वर्ण-व्यवस्था 
जैसे सर्वथा सामयिक प्रश्नों को समाधान के आलोक में ले जाती है। 
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समीक्षा के निकष और नभग 


डॉ. सत्यदेव मिश्र 
(प्रोफेसर हिंदी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय) 


आलोचना रचना की अनुधाविनी भी होती है और सृजनधर्मी भी। 'शास्त्र” का निर्माण और सर्वोत्तम 
ज्ञान-राशि अनुभावन और प्रसार का प्रयास ही समीक्षा को सृजनधर्मी बनाता है । वस्तुतः समीक्षा-शास्त्र 
के निर्माण में साहित्येतर सिद्धांतों और सृजनात्मक साहित्य का मणिकांचन योग है। समीक्षा मात्र 
व्यावहारिक अथवा अनुप्रयोगात्मक ही नहीं हो सकती क्योंकि व्यावहारिक समीक्षा if गा के पीछे भी एक 
ठोस सैद्धांतिक पृष्ठभूमि. होती है। यह हो सकता है कि समीक्षा की. प्रणाली आगमिक (Inductive) 
न होकर नैगमिक (Deductive) हो, जैसा कि पश्चिम में शिकागो समीक्षकों अथवा नवअरस्तूवादियों 
की थी अथवा हिंदी में न्यूनाधिक रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल त | 
अनुशीलन के उपरांत समीक्षित कृति से ही सिद्धांतों का निर्माण करते iv 
पृष्ठभूमि के आधार पर उस कृति की समीक्षा करते Š । आचार्य शुक्ल का मर्यादावादी अ A लोकवादी 
दृष्टिकोण गोस्वामीजी से ही अनुप्रेरित है और उन्हीं पर ह वस्तुतः इस प्रकार की समीक्षा 
प्रकांड वैदुष्प की आग्रही होती है। ; 
समीक्षा को “मानव-बुद्धि का तटस्थ प्रयोग” मानने वाले भी उसमें परंपरा की खोज 
(इतिहास-बोध) आवश्यक मानते Ë | उनका यह कहना मान्य हो सकता है कि समीक्षक को अपनी 
वैयक्तिक मान्यताओं और विविध वादों (आंदोलन) से तटस्थ रहकर किसी कृति की समीक्षा करनी . 
चाहिए। समीक्षा में ताटस्थ्य के इस आग्रह का अभिप्राय यह नहीं लिया जाना चाहिए कि व्यावहारिक | 
समीक्षा-प्रतिमान निरपेक्ष आलोचना का निरंकुश प्रयास है। वस्तुत व्यावहारिक समीक्षा का सही स्वरूप. Ë 
यही होगा, जिसमें समीक्षक अपनी प्रतिबद्धताओं और पूर्वग्रहों से तटस्थ रहकर मात्र कृति me 
केन्द्रित करे तथा विविध काव्यशास्त्रीय (पौर्वात्य और पाश्चात्य, उत की पृष्ठभूमि = We 
कृति में अनुस्यूत सौंदर्य एवं भाव-बोध तथा उसकी रूपरेचना पर विचार संमीक्षान्मे eT | 
को संकल्पना आसान काम नहीं Š | बड़े-बड़े संस्कारवान समीक्षक भी 
हिंदी समीक्षा के मेरुदंड समझे जाने वाले आचार्य रामचंद्रे शुक्ल ` रग तः 
नहीं कर पाए। यही कारण है कि आचार्य केशवदास और छायावादी काव्य के 
टिप्पणियां पूर्वग्रह-मुक्त प्रतीत नहीं होतीं। 
| a इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अधिकांश व्यावहारिक स 
| की अपने धुर मूल में कहीं-न-कहीं सिद्धांतों का उपाख्यान और प्रय 
J š नींव के बिना व्यावहारिक समीक्षा का-भवन खडा 
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क्षा में आग्रह मात्र इतना ही होना चाहिए कि समीक्षित कृति को किसी विशेष य) 
बा ही न देखा जाए, चाहे वह चश्मा मार्क्सवादी-प्रगतिवादी हो, चाहे रूपवादी अथवा iË 
रसवादी, वरन्‌ उसे संश्लिष्ट काव्यशास्त्रीय मानदंडों के आलोक में परखा जाए। ही! 

संश्लिष्ट काव्यशास्त्रीय मानदंड भिन्न-भिन्न देश-काल, परिवेश तथा परिस्थितियों और भिन्न ˆ 
साहित्य-संदर्भो में उद्भूत समीक्षा-सरणियों का संश्लेष Š । वे प्राच्य और > आलोचना प्रतिमानों 
का एक-दूसरे के आलोक में देखने के प्रयास और उन प्रयासों का प्रतिफलन हैं। उदाहरण के लिए 
भारतीय रसःसिद्धांत को पाश्चात्य मनोविज्ञान के आलोक में पुनः व्याख्यायित करने का उपक्रम संश्लिष्ट 
समीक्षा शास्त्र का प्रस्थान बिंदु है। करुण रस और अरस्तू के 'कैथार्सिस' सिद्धांत का तुलनात्मक विवेचन 
भी इसी संदर्भ में ग्राह्म हैं। | 

यदि हम पूर्व और पश्चिम के समीक्षा-साहित्य पर गंभीरता से विचार करें तो दोनों के समीक्षा 
संबंधी अनेक प्रतिमानों में गहरा साम्य दृष्टिगोचर होता है, तथा इन समतामूलक प्रतिमानों के प्रकाश 
में कृति को देखने-परखने के नए गवाक्ष खुलते हैं और परंपरागत आलोचना के निकषों का विकास 
एवं पुनर्निर्माण होता है। यही नहीं संश्लिष्ट समीक्षा-सूत्रों के अतंर्गठन पर समीक्षित कृति से प्राप्त 
निष्कर्षों के सत्यापन की योग्यता भी दिखाई पड़ती है। 

हिन्दी समीक्षा में dere काव्यशास्त्रीय प्रतिमानों के बहुविध विकास का उल्लेख करने से पूर्व 
यह आवश्यक है कि प्रमुख पाश्‍चात्य और पौर्वात्य काव्यशास्त्रीय अवधारणाओं का संक्षिप्त अवलोकन 
यहा pal TT UN ४४३५ 

पाश्चात्य काव्यशास्त्रीय चिंतन पर यदि विहंगम दृष्टि डाली जाए तो प्राचीन युग के ग्रीक और 
लैटिन चिंतकों, मध्य काल के फ्रांसीसी, जर्मन और अंग्रेजी समीक्षकों तथा आधुनिक काल के मार्क्सवादी, 
मनोवैज्ञानिक तथा भाषावादी और कला साहित्य की शुद्ध चिंतनधारा से जुड़े समीक्षकों के समीक्षा-संबंधी 
प्रक्षणों में तथा भारतीय काव्यशास्त्रीय संप्रदायों की उपपत्तियों में पर्याप्त साम्य दृष्टिगोचर होता है। 
वस्तुतः उक्त दोनों प्रकार की आलोचनात्मक सरणियों का सम्यक्‌ प्रतिफलन हिंदी-समीक्षा में व्यावहारिक 
और सैद्धांतिक दोनों स्तरों पर हुआ है। 

ate पश्चिम क आदिकालीन ग्रीक-समीक्षकों प्लेटो, अरस्तू, लोंगिनुस तथा लैटिन काव्यशास्त्रीय 
-होरेस, सेंट आगस्टाइन आदि द्वारा उठाए गए काव्यात्मक अनुकरण, काव्य-सत्य और काव्यगत 
औदात्य के विश्लेषण विवेचन में तथा भारतीय नाट्य शास्त्रीय चिंतन, एवं रस-सिद्धांतों आदि में गहरा 


साम्य दृष्टिगोचर होता है।.. ...., 2 52 
ग्रीक साहित्य चिंतक (विशेष रूप से प्लेटो, अरस्तू) काव्य कला को अनुकरण प्रधान मानते है 
अरस्तु ने त्रासदी (काव्य रूप) को अनुकरणात्मक मानते हुए कला को प्रकृति का अनुकरण कहा है! 
1p का उन्होंने व्यापक अर्थ ग्रहण करते हुए एक ओर उसे सचराचर सृष्टि से जोड़ा है और दूसरी 
र मानव-प्रकृति से। अर्थात्‌ कलाओं में प्रकृति का अनुकरण होता है, जिसमें सचराचर सृष्टि के 
साथ ही > ae प्रकृति भी समाविष्ट है 

मुनि भरत ने भी 'नाट्यशास्त्र' में काव्य को अनुकरण उनकी दृष्टि में नाटक 

दी गो ame वक नुकरण प्रधान माना है । उनकी दृष्टि का 
अंतः प्रकृति, 2 ee के भावों का अनुकीर्तन है? अर्थात्‌ नाटक तीनों लोकों के सभी प्राणियों _ 
है कि काव्यानुकृति तथा 'नानाब्रस्थाओं से युक्‍त लोकवृत्त का अनुकरण है।' उक्त विवरण से ST 
- कृति संबंधी sae गा में पौर्वात्य और- पाश्चात्य समीक्षाचार्यों में पर्याप्त साम्य al 


“< ~~ . m sa 


MR के 


प्लेटो जहां काव्यगत सत्यासत्य के संदर्भ में काव्य को सत्य से दूर मानते हैं वहीं अरस्तू उसे 


! Le संभाव्यता के विधानाधीन सार्वभौम सत्य की संज्ञा देते हैं उनकी दृष्टि में काव्य-सत्य ऐतिहासिक तथ्यात्मक 
| सत्य से अधिक दर्शन-प्रधान, महान्‌ और सार्वभौम होता है। इतिहास देश-काल की सीमाओं से बद्ध 
HI वस्तुगत सत्य का प्रतिविधान करता है। काव्य संभाव्यता अथवा अनिवार्यता के नियमाधीन देश-कालातीत 3 
सत्य का निरूपण करता है। Wel और अरस्तूः के दृष्टिकोण में भेद होते हुए भी दोनों जुड़े सत्य 
के प्रश्न से ही हैं। | 


काव्य कलाओं के संदर्भ में सत्यासत्य का विवेचन यूनानी दर्शनशास्त्री कलाशास्त्री प्लेटिनस तथा 
सेंट आगस्टाइन आदि ने भी किया ë | कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि पश्चिम के आदिकालीन 
आचार्य सत्यासत्य के प्रश्न से गंभीरता से जुड़े थे। 

भारतीय काव्यशास्त्र में मुनि भरत और उनके परवर्ती आचार्यो ने रस की जो विस्तृत मीमांसा 
की है, उसमें भी सत्यासत्य के विवेचन की अनुगूंज Š | HALT को ब्रह्मानंद सहोदर मानना वस्तुतः 
उसके स्वरूप को सत्य मानना जैसा ही ë | यही नहीं रस के संदर्भ में काव्यात्मा का जो प्रश्‍न भारतीय 
आचार्यों ने उठाया है, वह काव्य सत्य से जुड़ा प्रश्‍न ही है। हिंदी के समीक्षक भी काव्य-सत्स की चर्चा 
करते रहे Ë | डॉ. भगीरथ मिश्र ने अपने ग्रंथ 'नया काव्यशास्त्र' में काव्य की आत्मा को सत्य ही घोषित 
किया है।' काव्यशास्त्र के प्रसंग में देहात्मवादी भारतीय आचार्य (विशेष रूप से अलंकारवादी) सौंदर्य 
पर बल देते हैं। काव्यगत चारुत्व, शोभा और सौंदर्य का मूल कारक क अलंकार हे और अलंकार ही | 
काव्य है। प्रकारांतर से सौंदर्य ही काव्यात्मा है । सत्य और सौंदर्य तथा शिव तीनों एक रूप हैं। यह | 
अवधारणा ग्रीक गुरु प्लेटो से लेकर स्वच्छंदतावादी कांव्यकारों तकः तथा भारतीय मनीषा को भी मान्य 


है। SQW 
बंध सौंदर्य और h नीति नही Sr / i बे काव्यानुकरण A ee 
अरस्तू काव्य का संबंध सौंदर्य से मानते थे धर्म और bt के प्रसंग 


में अनुकार्य का रूप कलाकार के सौंदर्य बोध से जोडते हैं। नुकार्य के संबंध में बूचर लिखते हैं- 
"The Expression, ‘things as they ought to be! must be taken not ina Voda ass 
aesthetic sense." : S: Wy Me, j = 
पश्चिम में परवर्ती आचार्यो (विशेष रूप से रिचईस और क्रोचे) ने जिस सौंदर्यानुभूति अथवा 
सौंदर्यपरक मनोभूमि अथवा काव्यात्मक सौंदर्य अथवा आनुषंगिक आनंद की चर्चा की है, वह sa I 
के मूल धर्म चारुत्व शोभा अथवा सौंदर्य से संबद्ध मनोभूमि के समकक्ष प्रतीत होती है। वस्तुतः कही, 
और पाश्‍चात्य विद्वानों के काव्यगत सौंदर्य संबंधी धारणा में उस जगह और s च 


व्यख्यायितः करते 7 ° 
है जब अलंकारवादी भारतीय आचार्य अलंकारः के व्यापक स्वरूप को ie TES bpd 
भी अलंकारों में अंतर्भूत कर लेते Š! Se प्रभाव॑ sas “pa. ea 

° लोंगुनस अपने ग्रंथ 'पेरिइप्सुस?* में सामाजिक पर 'औदात्य. ee. ee सारत 
। उनकी दृष्टि में उदात्त एक प्रकार का दुर्निवार आत्मानुभेव्‌ है" जो मंत्रमुधकार होता aut 
जिसकी स्मृति अमिट और प्रभाव स्थायी होता है। जीवन, काल, व्यक्ति, परंपरा, स्थिति आज 
भेद से उदात्त का प्रभाव मलिन नहीं होता 2 इस प्रकार उदात्त एक ऐसी आत्मातिक्रत एका सहजानुभूति. 
है, एक ऐसी गरिमामयी आनंदानुभूति है जो साहित्य मर्मज्ञ को अं 


ही अनुभूत होती Š ५ वस्तुतः लोंगिनुस साहित्य के जात्मातिक्रमण की 


MS 


की “हृदय की मुक्तावस्था के समकक्ष अनुभूति प्रतीत होती है और यही रस दशा है।” 
इस प्रकार भारतीय रस-दशा तथा पाश्चात्य सौंदर्यानुभूति या उदात्त (सब्लाइम) एक जैसी अनुभूतिया र 
ही प्रतीत होती हैं। र 


लोंगिनुस की उदात्त अवधारणा पर गहराई से विचार करने पर यह कहा जा सकता है कि उदात्त 
का भाव जहां भारतीय रसानुभूति जैसा है, वहीं उदात्त के स्रोतों पर विचार करते हुए लोंगिनुस ने 
उत्कृष्ट विचार एवं भावधारा तथा प्रबल भावावेग के साथ ही भाषोत्कर्ष, अलंकरण तथा अभिव्यक्तिगत 
उत्कर्ष तथा औचित्यपूर्ण संरचना को भी आवश्यक माना है। 
इस प्रकार वे उदात्त सृजन में कलात्मकता के पक्षधर Š | उनकी दृष्टि में रचना में कलात्मक 
उपकरणों का प्रयोग नैसर्गिक रूप में होना चाहिए तथा प्रतिभा (नेचर) और अभ्यास और निपुणता 
(आर्ट) का उत्कृष्ट संयोजन होना चाहिए I वस्तुतः लोंगिनुस की उदात्त विषयक अवधारणा के मूल 
में सामाजिक की आत्मातिक्रमणकारी अनुभूति (ट्रांसपोर्ट), रचनाकार प्रतिभा, अलंकरण के उपकरण 
तथा काव्यानंद की सार्वभौमिकता को भाव हैः और उनकी यह अवधारणा भारतीय रस सिद्धांत और 
अलंकार सिद्धांत की उपपत्तियों के काफी निकट है। 
ग्रीकों से अनुप्रेरित लैटिन भाषा साहित्य के आचार्य होरेस ने अपने ग्रंथ “आर्स पोइतिका” में 
नाटक और काव्य-संबंधी नियमों की चर्चा “औचित्य तत्त्व (प्रोप्राइटी)” शीर्षकांतर्गत की है । वे विषय, 
भाषा-शिल्प और छंद विधान के जिस औचित्य की बात करते हैं, वह संस्कृत के औचित्य संग्रदाय 
संबंधी अवधारणा से काफी मेल खाती है। समग्रतः यह कहा जा सकता है कि आदिकालीन पाश्चात्य 
आचार्य समीक्षकों की उपपत्तियो को यदि भारतीय काव्यशास्त्रियों की अवधारणाओं के आलोक में 
देखा जाए तो ऐसे साम्यमूलक काव्य सिद्धांतों का रेखांकन हो सकता है, जिनसे सार्वभौम संश्लिष्ट 
काव्य शास्त्र में प्रतिमान स्थिर किए जा सकते हैं। | 
ae FE चाहे uy हो a8 पश्चिमी साहित्य-संहिता के, प्रतिमान अनेक हैं और 
। परतु देशकाल और परिस्थिति के अनुरूप उनमें अं अतः 
यह सहज ही है कि किसी नवीन कृति के मूल्यांकन के त क्या हों? वे मा ses . 
कृति का सही तौर पर अवगाहन और आस्वादन किया जा सके š> से 'नभग' यहां 
š pany’ । इस दृष्टि से 'नभग' यहां विचारणीय 
Scat प्रदेश शासन द्वारा सम्मानित प्रबंध काव्य हिंदी जगत्‌ में 
कवि ë | काव्यकार चूंकि वैदिक और ae gS (1 G 608585 
भी वैदिक पौराणिक आख्यान से संबद्ध है Wal का मर्मज्ञ आचार्य और विद्वान्‌ है इसलिए 'नभग' 
THT और “नाभाग? अभिधान से जुड़े ह त क a. : 
सप में प्रतिष्ठित किया है। र a SG को परिमार्जित करके 'नभग? को चरित नायक के 
क स s: 
'रूपकात्मक' (काव्यात्मक : आंत ह i 'मिथकीय' थी । इसकी 
aS हाह स रक एवं अतीालक) हुआ करती थी। वर्तमान में भी मयस कै 
“का SPAS का चुनाव पाठकीय आकर्षण पैदा करता है और काव्य की 


री आस्था का 


तुम्हे चंदन हमार 


> ति 


पर 4 ie 
1 7 ˆ 


पठनीयता का विकास करता है। इस बात का प्रमाण हमारे रामायण और महाभारत आदि के टी 


ba वी. सीरियल भी Š 1 इन धारावाहिकों की लोकप्रियता मात्र उनका फिल्माया जाना भर नहीं है वरन्‌ 


fa 


मानव-मन की आदिम मिथकीय रूमानी “मानसिकता” भी है,“ जो उसकी सहजात प्रकृति Ë I इस 
दृष्टि से 'नभग' का काव्य कथानक न केवल प्रागैतिहासिक बोध की दृष्टि से वरन्‌ आकर्षण की दृष्टि 
से भी मूल्यवान है। मिथकालेखन में मिथकत्व (माइथीम्स) तो बहुधा वही रहते हैं किंतु कथातत्त्व” 
तथा अभिप्राय” परिवर्तित होते हैं। अभिप्राय का परिवर्तन मिथकीय कथानायकों को अधुनातन संदर्भो 
से जोड़ता है और रचना का यही आयाम महत्त्वपूर्ण होता है। नभग के वस्तु-व्यापार में राकेशजी ने 
यही किया है। वस्तुतः कोई रचना पुराख्यान अथवा मिथकात्मक हो मात्र यही मूल्यवान नहीं Ë | वह 
तभी महत्त्वपूर्ण मानी जाएगी जब वह वर्तमान संदर्भा से संपृक्त हो । यहां प्रश्‍न सापेक्षता (रिलेवेन्स)” 
का है। युग-सापेक्ष अर्थात्‌ समाज-सापेक्ष साहित्य ही वरेण्य होता है। जो रचना और रचनाकार अपने 
समय और समाज से निरपेक्ष होते हैं, वे अलोकप्रिय और अकारथ प्रमाणित होते हैं। कवि अथवा 
कलाकार को मात्र द्रष्टा? ही नहीं वर्तमान में जीवित शिल्पी होना चाहिए MR, 

'नभग' काल और समाज-सायक्ष रचना है। रचनाकार ने कथानक तो पुराणों से चुना है किंतु 
समस्याएं आधुनिक काल की उठाई हैं। रचना में समष्टि-चेतना और व्यष्टि चेतना, अतीत और वर्तमान 
का अंतर्डन्द गहराई से रेखांकित किया गया Š | भूत और भविष्य के धागों से वर्तमान को कैसे बुना 
जाए, यह बात भलीभांति जानता है 'नभग' का कवि। आज के ज्वलंत प्रश्न हैं वर्ण-जाति संप्रदाय, 
नारी-मुक्ति और नारी का समानाधिकार, उच्च शिक्षा का राजनीतिकरण, गुरु we "शिष्य परंपरा का क्षरण, 
भारतीय मान्यताओं का पाश्चात्यीकरण, माता-पिता और बुजुर्गों, की उपेक्षा तथा/नई पीढ़ी में बढ़ती 
स्वकेंद्रित मनोवृत्ति आदि। SNL AA 

क्रांतिदर्शी 'नभग” अपने अग्रज इक्ष्वाकु द्वारा उपेक्षित Rs al के सेवा-ब्रत 
का संकल्प लेते Ë | वे वर्ण-व्यवस्था को जन्म से नहीं कर्म से निर्धारित कराते हैं तथा क्षत्रियत्व के 
स्थान पर ब्राह्मणत्व स्वीकार कर मंत्रकार ऋषि बनते Š | गुरुकुल की स्थापना करते हैं और परोक्षतः 
विद्या-मंदिरों को सर्वग्रासी वर्तमान राजनीति की पतित व्यवस्था से दूर रखना चाहते हैं। वे आर्ष आश्रम 
व्यवस्था को पुनः स्थापित करना चाहते हैं यथा- WEY ८ aya 

बिना किसी वैषम्य भेद के, o हा ges 
आश्रम में सब रहें समाने | 


x x x x V 
सबको मिले एक-सा अवसर, '. 


सब लें दिया म लिमा 6 

x x ae QRS I 1७५ ह 

राजा हो या रंक रहेगा, ` ` ण A Z 
शिक्षा शुल्कमुक्त WET” 
मेरे इस विद्या मंदिर का, \ !t / 
होगा “गुरुकुल” नव आभध 

राकेशजी की यह संकल्पना तो आज-साकार हो ही गई-कि 


i _ 


परंतु समान अवसर शिक्षा क्षेत्र में न तब (पौराणिक काल) था, न अब (आधुनिक W ` 
ळा भेद था, अब धन भेद है। विश्वविद्यालयों में स्ववित्त पोषित शिक्षा प्रणाली 2 
का निरंतर विकास हो रहा है। इस प्रणाली में साधन-संपन्न ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, निर्धन क्र 
नहीं। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का भी यही हाल है। निरंतर बढ़ते पब्लिक स्कूलों ने स्पष्टतः 
दोहरी शिक्षा प्रणाली का विकास किया है। अतः सर्वहारा वर्ग शिक्षा नहीं पा सकता और यदि पाएगा 
भी तो अत्यंत निम्न स्तर की शिक्षा। प्रशासन तंत्र से जुड़ने के लिए पब्लिक स्कूली शिक्षा आज कारगर 
है। फलतः साधन-संपन्न वर्ग का शासन पर अधिकार है। विश्व की समाज और अर्थव्यवस्था का 
दबाव, उपभोक्ता संस्कृति का विकास राकेशजी के गुरुकुल प्रणाली जैसे फलसफे को रूपायित करने 
की इजाजत नहीं देता, भले ही यह दर्शन और आदर्श शिक्षा-व्यवस्था महर्षि दयानंदजी और स्वामी 
श्रद्धानंदजी जैसे युगपुरुषों की ही संकल्पना क्यों न हो? कवि स्वप्नदर्शी भी होता है और पथ-प्रणेता 
भी । वर्तमान राजनीति, अर्थतंत्र, स्वार्थान्धता और अपराधीकरण के इस विषैले माहौल में मैं उन्हें स्वप्नदर्शी 
ही कह सकता el 
रचना के द्वितीय सर्ग में जन-सहयोग और स्वायत्त संस्थाओं द्वारा संचालित निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था 
कीजो संकत्पना की गई है, वह निस्संदेह आर्ष शिक्षा प्रणाली का ही युगानुरूप कायाकल्प है यथा- 
s. शिक्षा की स्वायत्त ' महत्ता, 
' है समाज का गुरु दायित्व। ; 
OPD Ge से रुध जाता है, 
— ` ` ° शिक्षा का उन्मुक्त भविष्य।। 
` `` शिक्षा को स्वतंत्र रखकर ही, 
` `हो सकता है युग-निर्माण। 
“शिक्षा नहीं लाभ की पूंजी, 
` ` ' ` शिक्षा का सम्बल है दान।। 
> र क गा ने शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन के जो संकेत दिए हैं, वे सर्वथा सराहनीय 
वान हैं। 1! 
तृतीय और चतुर्थ सर्ग राज्याश्रित शिक्षा और परंपरित वर्ण व्यवस्था तथा नारी के वेदाध्ययन 
के अधिकार से संबद्ध हैं। Har राज्याश्रित शिक्षा के विरोधी हैं तथा जाति (वर्ण) का संबंध कुत 
से नहीं गुण और कर्म से निश्चित किए जाने पर बल देते हैं तथा क्षत्रियत्व को त्याग कर ब्राह्मणत्व 
स्वीकार किए जाने वाली अपनी प्रतिबद्धता की श्रेष्ठ मंत्रकार और कवि के रूप में स्थापित कर प्रमाणित 
करते हैं। रचनाकार ने आंगिरस की. यज्ञशाला में उपस्थित महान्‌ मंत्रकार ऋषियों की कवि-सभा में 
a a8 eee १ a को प्रतिस्थापित एवं प्रतिष्ठित किया I 
Fo | sy! जीवन मूल्यों की पुनःप्रतिष्ठा का उपक्रम भी इन सों में किया है! 
: > a Sia ममता देव-मनुज के धन हैं, 
a उपयुक्‍त उक्तया š: नभग सच्चाई का दर्पण है। 
हर. PR भारतीय संस्कृति के मूलभूत तत्त्व प्रेम, दया, अहिंसा और ATI 


"1 


__ सर्जना की सुगंध 


es 


ae 5.1 
one his 
Est x 


आदि को नभग के चरित्र में दर्शाया है। 
अंतिम सर्ग में सत्यनिष्ठा और त्याग जैसे मानवीय मूल्यों का यज्ञ-शैष धन के प्रसंग में पुनराकलन 

किया Š | रुद्रदेव दारा लौटाए हुए धन से नभग गुरुकुल में 'वत्सलनिधि” की स्थापना करते हैं और 
अंत में संन्यास ले लेते हैं। इस सर्ग में रचनाकार ने शिक्षा तंत्र (गुरुकुल) परंपरा की सुनियोजित स्थापना 
और विकास की संभावनाओं पर विचार किया है। कुल मिलाकर संपूर्ण कृति में प्राचीन गुरुकुल परंपरा 
के नवीन स्वस्थ स्वरूप के उद्घाटन का प्रयास है। आज के परिवेश में कवि की 'यूटोपियन' संकल्पना 
कैसे रूपाकार ग्रहण करेगी? यह विवादास्पद हो सकता है किंतु इधर लिखे गए काव्य ग्रंथों में 'नभग* 
का स्थान दूसरों से हटकर है और शीर्षस्थ है। रचना का वैशिष्ट्य इस बात में भी निहित है कि उसमें 
पौराणिक पृष्ठभूमि और प्राचीन मान्यताओं के आलोक में ही नवीन शिक्षा व्यवस्था और गुण कर्मप्रधान 
वर्ण व्यवस्था पर बल दिया गया Š | वस्तुतः आज हमारी जाति केंद्रित राजनीति और वोट बैंक केंद्रित 
दूषित शासन व्यवस्था में परिष्कार के लिए कवि की उपपत्तियां कदाचित्‌ निष्फल न होंगी। 

इस आलेख के प्रारंभ में मैंने जिन पौर्वात्य और पाश्चात्य समीक्षा सूत्रों की चरचा की है उन 
सभी का अनावश्यक अनुप्रयोग इस कृति के संदर्भ में अकारथ है। यह एक विचार दर्शन प्रधान खंड 
काव्य है जिसमें अर्वाचीन और आधुनिक संदर्भा में कतिपय मूल्यवान विचार प्रस्तुत किए गए ë | रचना 
का शिल्प-सौष्ठव वरेण्य है। छंद-विधान कहीं-कहीं प्रसादजी की 'कामायनी” की याद दिलाता है। भाषा 
परिनिष्ठित-प्रांजल तथा भाव-बोध योजित है। श्रेष्ठ काव्य मात्र विचार- दर्शन-संकुल नहीं होता ACT 
विचारों को भावों में रूपांतरित करके ही सृजित होता है। 'नभग' में भावःबोध संयोजन है,” 
इलियट ने श्रेष्ठ काव्य की कसौटी माना Š | वस्तुतः कवि 'सकेश जी इस कृति के लिए बारबार 
बधाई के पात्र हैं। 4 
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1. Criticism-to propogate the best that is known and thought in the world-Mathew Arnold. 

. Art Imitates nature-Physics. Imitation of inner human actions-Poetics, अर्थात्‌ ९1९, pathe, 
praxties अर्थात्‌ Passions-deeds experiences-Poetics Uy 

. त्रैलोकस्यास्य सर्वस्य नाट्यं भावानुकीर्तनम्‌ःनाट्यशास्त्र। 

. नाना भावोपसम्पन्नं नानावस्थान्तरात्मकम्‌, ` लोकवृत्तानुकरणं नाट्यमेतन्मयाकृतमु। AGATA | 


. Poetry is twice removed from reality-Plato-Republic i] 
. Poetry, therefore, is a more philosophical and à higher thing than history ee 
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to express the universal, history the particular Aristotlo-RoeR i? 

7. नयाकाव्य शास्त्र : डॉ. भगीरथ मिश्र 

8. Aesthetic experience-Aesthetic mode-Poetic beauty-Hidonistic 0”... 

9. Peri Hupsous \ 

10. Transport NY 

ll. Ecstsay. š 

a पाश्‍चात्य समीक्षा : सिद्धांत और वाद-डॉ. सत्यदेव मिश्र, पृ. 638 

- ‘It is natural to us to feel our souls lighted up by true su 

generous exultation to be filled with joy and pride-on th 
Moxon, P. 76. 

14. For artis then perfect when it seems te be niature and nature 

र “aq म. 


pervaded by the unseen presence of Art. longinus : On the sublime, Page 77-78 
. One of the most extra ordinary feautres of the esay—"In the sublime’ is the Variety ° धप 
of “F 

N: 


criteria, the number of approaches to peotry which it manages to include : not onl 
main three, the transport of the audience, the genius of the author, the device of al the 
but in passing the democratic idea that great poetry is that which plesaes all and al Oric 
the greek a views of Poetry., P. 236. Ways, 
. Mythological Romantic Aptitude. 

. Man is a lover of antiquity by nature. 

. Mythemes. Bik 

. Themes. 

. Motiffs. 

. Relevance. | 

. Visionary. . | JI 1 

. Association of sendibility T.S. Eliot. 


| पर 


र 


वर्तमान के संदर्भ में पुराकथा का नवल विकास : नभग 


sj डॉ. वेदप्रकाश अमिताभ 
(हिंदी विभागाध्यक्ष, धर्म समाज कॉलेज, अलीगढ़) 


किसी पुराख्यान का काव्य में समावेश और उसकी सफलता SS बात पर निर्भर होती है कि वह वर्तमान 
के यथार्थ को कितना और किस रूप में संश्लिष्ट अभिव्यक्ति दे पाता है। डॉ. शंभुगुप्त ने एक स्थान 
पर सही लिखा है कि “अनेक पौराणिकताएं ऐसी होती हैं कि अपनी क्रांतदर्शी निदर्शना के तहत नई 
से नई आधुनिकता का मानवीय परीक्षण और आकलन करती चलती हैं। हालांकि इस क्रम में वे खुद 
अपना भी पुनर्सस्कार करती चलती हैं। यथार्थ एवं समकाल को समझने में ये पौराणिकताएं कई बार 
सर्वाधिक सहायक सिद्ध होती हैं” (संभवा, अप्रैल '99) यहां यह भी गौरतलब है कि प्राचीन आख्यान 
यदि जनप्रचलित हैं, लोकप्रिय हैं तो उनसे अपने अभीष्ट के संप्रेषण में ब T सुविधा तो होती है, किंतु 
बहुत तोड़ने-मरोड़ने की छूट कम मिल पाती Ë | महादेवी वर्मा के साथ बातचीत में प्रसादजी ने qaq 
कथासूत्र वाले 'कथानक' को कामायनी का आधार बनाने के कारण को स्पष्ट किया sa की 
किसी समस्या को प्राचीन कलेवर में उतारना तभी संभव हो सकता है, जब प्राचीन मिट्टी लोचदार 
हो। जो प्राचीन तथा कठिन होकर एक रूपरेखा पा लेती है, उसमें वह लचीलापन नहीं रहता जो नई 
मूर्तिमत्ता के लिए आवश्यक है” (पथ के साथी-'एक सीधा ऊंचा देवदारु)। ey. 
डॉ. विष्णुदत्त राकेश कृत 'नभग' के संदर्भ में प्रसादजी की धारणा के उल्लेख का औचित्य इसलिए | 
है कि 'नभग' मनु और श्रद्धा का पुत्र हिंदी कविता के पाठकों के लिए बहुत परिचित नहीं है। कवि 
अपनी सुविधानुसार इस आख्यान में कुछ घटा-बढ़ा सकता है और अपनी “संपूर्ण विचारधारा' को अंतर्हित 
कर सकता Ë | जैसा कि भूमिका में श्री राकेश ने संकेत किया है, यहं प्रबंधकृति 'ूत्यहीनता का 
सबल प्रतिवाद करते हुए आर्ष प्रणाली की सार्थकता को प्रमाणित करले के उद्देश्य से रचित है। पांच 
सर्गो में सुनियोजित यह कृति गुरुकुल के दीक्षांत समारोह से शुरू x द्वारा स्थापित गुरुकुल 
में दिजेतर स्नातक की आचार्य पद पर प्रतिष्ठा के साथ संपन्न हुई Š । प्रारं Ü | वर्ण-यवस्या,के र 
के अनुसार होने पर जोर है और समापन चरण में इस रूढ़ि का प्रत्याख्यान क्रिया 
केवल कोई ब्राह्मण ही सुशोभित कर सकता ही | | Ne (/ Op nae | 
भारतीय विद्वानों और सर्जकों का एक वर्ग वैदिक वाड्मय के प्रति पूर्वग्रह = त रहा है और 
। आख्यानों की मनमानी व्याख्या करके संतुष्ट होता रहा ë | डॉ. विष्णुदत्त राकश बढ साहित्य : 
अध्येता और अधिकारी विद्वान्‌ हैं, 'श्रुतिपर्ण' और 'पर्णगंधा' शीर्षक 
कर चुके हें । 'वेद' उनके लिए पूजा के विषय न होकर चिंतन की 


विश्वास है कि आज की विसंगतियों का समाधान get मे 
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सकते Ë | 'नभग? में वर्तमान समय-समाज की चिंताएं यदि जहां-तहां मुखर हैं तो यह Le 
eee > | जाति अथवा वर्ण के आधार पर भेदभाव, शिक्षा पर वर्ग विशेष का अधिकार, शिक्षा — 
और बाजारवाद, नारी का अपमान, पर्यावरण-प्रदूषण आदि मुद्दे समकालीन कविता की मुख्यधारा के “= 
अंग हैं। श्री राकेश ने इन्हें अपनी कृति में अपने ढंग से आत्मसात्‌ किया है और संकेत दिया है कि परिवेश 
की प्रामाणिकता से रहित होकर अतीत का स्मरण या विश्लेषण मात्र “नास्टेल्जिषा” बन सकता है। श्री 
राकेश की समग्र चिंताओं को एक पद से अभिव्यक्त करना हो तो एक पुरानी अवधारणा “लोकमंगल! 
के अंतर्गत उन्हें समेट सकते Ë | श्री राकेश का 'लोकमंगल' मनुष्यमात्र के हित 'सब कंह हित? का पर्याय 
है। नभग में उन्होंने कई स्थलों पर अपनी इस सोच को स्पष्ट अभिव्यक्ति दी है- 
(1) Ëq स्वार्थश जो करते Š मुचुज-मच॒ज में गहरा भेद 
वे मानवता के हता हैं; वे हैं धूडल के खेद।। 
(2) मनुजःम्चुज का भेद मिटेगा आत्ममयी व्याख्या से। 
(3) मानव के सामूहिक हितं का मैं कट्टर हामी Ë! 
कवि की सामूहिक हित की अवधारणा वायवीय और अमूर्त नहीं है। उसने स्पष्ट किया है कि 
श्रम की पूजा, धर्म-पंथ-वर्ण आदि के भेदभाव का निषेध होने और भ्रष्ट व्यवस्था के कुत्सित दानव 
को चीरकर फेंक देने के बाद ही मानव का सामूहिक हित संभव Š | इस हित में बाधक रूढ़ियों और 
जड़ताओं को भी निरस्त करने का आह्वान कृति में है। कवि को विदित है-'राजतंत्र के साथ लोक का 
शिश्ता नहीं जुड़ा है' | 'समता की छाया में संघर्षों से त्राण मिलेगा” तब वे साम्यवाद के निकट पहुंच जाते 
हैं। कुल मिलाकर श्री राकेश के सामूहिक हित में लोकतंत्र, साम्यवाद आदि सरणियों के मानव हितकारी 
विचारों' का समावेश ç और सामंतीःपूंजीवादी व्यवस्था की असंगतियों से असहमति जताई गई है। 
चतुर्य सर्ग में अपनी इस qewa और प्रगतिशील सोच को कवि ने विस्तार से व्यक्त किया है- 
‘fat थके कर जहां करें नित श्रम-उद्यम का पूजन, 
जहां बुद्धि की भूमि विचारों के अंकुर बोती हो। 
धर्म, qa, भाषा, वर्णो की जीर्ण विषम प्राचीरें, 
जहां न मानव ,की गरिमा को काजल से धोती हों। 
| वहीँ व्यक्ति का व्यापक हित है; वहीं राष्ट्र रक्षित है, 
he वहीं 'फते-फूलेगी मानव, के समाज की क्यारी। 
NR 504 व्याख्या है, उसमें 'सामूहिक हित” की अवधारणा को एक जनहितकारी 
step ea ae 6 सुराज पद में एक अन्य व्यंजना Š | देश को “स्वराज्य | 
= a । विवेकीराय के उपन्यास 'समरशेष है” की केंद्रीय चिंता भी इसी प्रकार | 
"क Get पात्र का नाम ही 'सुराज' है। जाहिर है, 'नभग” ठोस वैचारिक धरातल 
पर प्रतिष्ठित है और इसके विचार आज के संदर्भ में बहुत काम के हैं। 
का es i SST OLS ही विधाव्यसनी और वीतरागी à इसलिए a 
गुज 5 वा न ` भूल गए। अपनी शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत जब उन्होंने | 
या गुण-कर्मो के अधीन, तब उनके गुरु ने स्पष्ट कर दिया | 


था~'गुण कर्माश्रित वर्ण व्यवस्था/है ऋषियों की देने अनूप? क्षत्रियपुत्र नभग ने अपने गुण-कर्म के 
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क्षत्रियवर्ण त्याग ब्राह्मण वर्ण को वरण किया। उनका यह कार्य कालांतर में उनके भाइयों को 
पभ 


अनुरूप 
धग अप्रिय लगा-'कहा धृष्ट ने वर्ण-विपर्यय/करना अशिव, अमंगल, पाप उन्होंने नभग को उनका प्राप्य 
„८ देने से इन्कार कर दिया । नभग अपने माता-पिता को ही अपने उत्तराधिकार का भाग समझ कर स्वीकार 

करते Ë | पिता के निर्देश पर वे अंगिरा कुल के ऋषियों द्वारा आयोजित यज्ञ में मंत्रपाठ करते हैं और 
प्रभूत धन अर्जित करते हैं। रुद्र द्वारा उस प्राप्त धन पर अधिकार जमाने पर वे पिता के निर्णय को 
शिरोधार्य कर वह धन उन्हें सौंप देते Š । रुद्र उन्हें वह संपत्ति लौटा देते हैं और उसी से वे एक गुरुकुल 
के लिए 'वत्सल निधि' का निर्माण करते हैं। 'वत्सलनिधि' के नाम से हिंदी साहित्यकार सही. वात्स्यायन 
अज्ञेय का स्मरण स्वाभाविक है। लेकिन श्री राकेश के दृष्टिपथ में स्वामी श्रद्धानंद हैं, जिन्होंने 'शिक्षा? 
को नए आयाम और संस्कार दिए। नभग के माध्यम से कवि शिक्षा-संस्था को स्वायत्त और आत्मनिर्भर 
बनाने की जरूरत जताता Š | सत्ता या अन्य किसी की दया पर निर्भर शिक्षा संस्था का अपना व्यक्तित्व 
नहीं होता। सत्ताधारी का विचार है-'विद्याबल पशुता के आगे/रहता है सदैव असहाय”। शिक्षा सत्य 
और न्याय के पक्ष में खड़े होने की प्रेरणा देती है और सत्ता को यह विद्रोही स्वर स्वीकार्य नहीं 
होता-'सत्ताशीर्ष कहां करता है/विद्रोही विचार स्वीकार”। 'राजकोष से गठित सुशिक्षा है सफेद हाथी 
के तुल्य' जैसी उक्तियां भी शिक्षा के सत्ता-संरक्षण से मुक्ति का उद्घोष करती हैं। आज का.बाजाखाद 
भी शिक्षा के मार्ग का रोड़ा है, विद्यालय कमाई के जबर्दस्त साधन बन गए Ë | कवि ने इस व्यावसायिक 
मनोवृत्ति को भी कठघरे में खड़ा किया है- \ | 

शिक्षा को व्यवसाय समझना, है ! प्रबंध की भारी भूत। De j "१ 
व्यवसायों की होड़ बनाती, शिक्षा को विलास के MT // | | 

अपने साधनों के आधार पर सबके लिए शिक्षा का दार खोलना, शिक्षां की स्वायत्त महत्ता की 
रक्षा करना, किसी दल या सत्ता के प्रति शिक्षा का प्रतिबद्ध न PI, ° c क मूल्यों पर आधारित शिक्षा 
देना-नभग के ये सभी संकल्प आज के दौर में प्रासंगिक Š | मैकाले' 


ने जिस शिक्षा पद्धति की नींव 
डाली और स्वतंत्र भारत में सिर्फ परीक्षाएं उत्तीर्ण करने का जो क्रम चला, कवि श्री राकेश उससे | 
शुब्ध और असंतुष्ट हें | सत्ता या शासन द्वारा शिक्षा को अपने =a की पूर्ति हेतु इस्तेमाल करने 
पर उन्हें विशेष पीड़ा है- RU ह. 
शासन की काली छाया से, शिक्षा को रखना है दूर! | fe 
आदर्शों का ओढ़ मुखौठा, करें न इसका दोहन क्रूर 11 ह 
इस कृति में 'सत्ता” या 'शासन” पर बार-बार अंगुलियां उठी हैं । सत्ताधारी hy 
sS अधीर अशांत' “निरंकुश राजतंत्र का दंभ/लीति का करता है Ri कि i 
“भूख-प्यास का ज्ञापन”, 'स्वार्थ सिद्ध दंभी साम्राज्य! आदिःपंक्तियों से स्पष्ट हे कि क = जा 
जनविरोधी व्यवस्था मात्र का विरोधी है चाहे वह निरंकुश सामंतवादी व्यवस्था हों या अन्यायी लोकतांनिक 
SA Tester | व्यवस्था-विरोध की मानसिकता ने 'नभग' काव्येकृति को वैचारिक ऊर्जा से सा 
है। इस विरोध के पीछे भावुक उबाल न होकर ठोस कारण Ë | कवि ने सावधान किया है कि 
का चरित्र लगातार जनविरोधी बना रहा तो फिर जनःप्रतिवाद हमे आहि नहीं 
उसी दिन धरती के नर-नारि, उठेंगे लेकर न्याः | 


विषमता के Gat stare, करेंगे मनुज जाति 
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equa? में व्यवस्था का विरोध इसलिए भी है कि यह नारी के प्रति असहनशील हे और शूद्र 
के प्रति अत्यंत कठोर । कवि-स्पर्धा के अध्यक्ष पीठ पर घोषा की उपस्थिति रूढ़िवादियों को रास नहीं 
आती। लेकिन वरुण अंगिरा “नारी का पद भी अक्षय है” कहकर आपत्ति को निरस्त कर देते हैं। 
इसी तरह चतुर्थ वर्ण शूद्र के लिए, कृति में कहा गया है-'तीन वर्ण यदि शिखर कलश तो/चौथा पूजित 
बंदनवार' | वनों की अंधाधुंध कटाई कर पर्यावरण को प्रदूषित करने वालों के प्रति कवि बहुत कटु 
है और उसका निष्कर्ष-वाक्य है। 'पुण्यतीर्थ के वे द्रोही हैं, उनको क्षमा न करना धर्म” इस कृति के 
अंत में सुशिक्षा के दवारा जिन विसंगतियों के उन्मूलन का स्वप्न देखा गया है, उनमें निर्धनता, बालश्रम, 
जातिभेद, राजदंड का अन्याय, व्यावसायिकता आदि मुख्य हैं। श्री राकेश ने प्रसादजी के स्वर में स्वर 
मिलाकर माना है कि कविता करना अनंत पुण्य का फल है। लेकिन कवि-स्पर्धा के प्रसंग में उन्होंने 
उस कवि को अधिक महत्त्वपूर्ण माना है, जो वर्ण, आश्रम, लिंग आदि की विषमता से ऊपर उठा 
हुआ है, “वर्णाश्रम, लिंग विषमता तज करता जो वाणी का पूजन/सचमुच वाणी तो उसकी है। इस 
कथन को श्री राकेश के केवि-कर्म के संदर्भ में लागू करते हुए कहा जा सकता है कि हर तरह की 
संकीर्णता से ऊपर उठकर उसने युग के यथार्थ को सामूहिक हित के संदर्भ में व्यक्त किया है और 
स्वयं की सार्थकता सिद्ध की है। कवि की साहिंत्य-सोच “आलोचनात्मक यथार्थवाद' से शुरू होकर बहुत 
कुछ समाजवादी यथार्थवाद की परिणति को प्राप्त हुई है। 'नभग' के लिए कहा गया है 'जनवादी 
लेखन की होगी वही अकपित बाती'। श्री राकेश के कवि-कर्म को भी आसानी से जनवादी लेखन 
की कोटि में रखा जा सकता है, हालांकि यह विचार का विषय है कि वैदिक आख्यान पर आधारित 
कृति में बीसवीं शती के उत्तरा का पारिभाषिक विशेषण पद जनवादी कितना मौजू है? यदि जनधर्मी, 
पद होता तो शायद अधिक उत्तम होतां। . 
हालांकि 'नभग' का महत्त्व उसकी विचार प्रधान अंतर्वस्तु के चलते अधिक है, लेकिन रसानुभूति, 
भाषा, छंद, अप्रस्तुत विधान की कसौटी पर भी यह oat काव्य है। इस कृति में प्रकृति चित्र पर्याप्त 
स्थान घेरते ë 1 ऐसे स्थलों पर कवि की संवेदनशीलता का निर्झर फूट पड़ा Š प्रकृति से जुड़े कई 
अच्छे और ताजगी लिये हुए बिंब जहां-तहां ध्यान आकृष्ट करते Š | कुछ उदाहरण पर्याप्त होंगे । 
1. मेहंदी रंगी हथेली जैसे, 
` भू पर खिले अलक्तक 'फूल। 
`2. दुग्ध फेन-सी नदी aq नित, 
` गाती जिसके मंगल ३लोक। 
3. पड़ी ज्यों ज्येष्ठ मांस की धूप 
4. या कांस्य घंट पर गिरा वज | 
तड़तड़ा उठी या शम्पाएं।. 
ae व्यवस्था के उलूक। | 
इन erat में अप्रस्तुत का चयन संदर्भ के अनुरूप है और कवि का प्रयास है कि अर्थग्रहण 


` 
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के साथ बिंबग्रहण भी संभव ॥ संस्कृतनिष्ठ परिमार्जित भाषा होते हुए भी 'नभग' की काव्यभाणा 


; यर ल ह GEM है तो शब्द के अर्थ को न जानने से संबद्ध है। 'अपरादित्य ae 
तक, अशन, गुत्म', SHH, 'विभ्रार' आदि शब्दों का आर्थ ज्ञान के बिना सहज संप्रेषण संपत 
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नहीं है। भाषा और कथन विधान की दृष्टि से श्री राकेश में प्रसाद” और 'दिनकर' दोनों 
हैं। प्रसाद की-सी बिंवसृष्टि और दिनकर सरीखा 'रेटारिक” उनके काव्य को wm 
श्री राकेश की कृति का आस्वादन वे पाठक अधिक सरलता से कर सकेंगे जो वैदिक काव्य से सुपरिचित 
हैं। अनेक वैदिक सूक्त, अनेक संस्कृत सुभाषित इस कृति में समाहित हैं। जो पाठक 'त्यक्तेन भुंजीथा' 
से अवगत हैं, उन्हें त्याग सहित उपभोग साध्य है, और जो 'माताभूमिःपुत्रोऽहं पृथिव्याः? का अर्थ जानते 
हैं, उन्हें “माता मेरी भूमि, पुत्र मैं, के मर्म तक पहुंचने में सुविधा होगी P 

समग्रतः 'नभग' डॉ. विष्णुदत्त राकेश के विचार मंथन का अमृत है और उनकी काव्य-साधना 
का एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव Š | सकारात्मक मूल्य दृष्टि को सक्षम भाषा के माध्यम से ललित काव्यात्मक 
रचाव देने में उन्हें सफलता मिली है। आज जब हम आशंकाओं, विडंबनाओं, कुरूपताओं की पूंजी 
लेकर नई सदी में प्रवेश कर रहे Š तब 'नभग' के रूप में उच्चतर दिशा में संक्रमण की संभावना हमें 
बल प्रदान करती रहेगी, इसमें सदेह नहीं है। 1 
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नभग : वैदिक कथा और आधुनिक काव्य 


डॉ. एन. चंद्रशेखरन नायर 
(अध्यक्ष केरल हिंदी साहित्य अकादमी, तिरुवनंतपुरम) 


वेद साहित्य के पारंगत आचार्य डॉ. विष्णुदत्त राकेश का प्रबंध काव्य मेरे सामने Š | नभग संज्ञक प्रस्तुत 
काव्य भागवत पुराण में प्रतिपादित मनु-पौत्र नाभाग से संबंधित है। लेकिन डॉ. राकेशजी ने शिवपुराण 
एवं वैदिक कथा को आधार मानकर मनु-पुत्र नभग के कतिपय क्रांतिकारी विचारों तथा आचरणों 
के बल पर अपनी काव्य-चेतना को मूर्त रूप, दे दिया ë | नभग को जन्म से क्षत्रिय और कर्म से ब्राह्मण 
3 स्थापित कर दिया। भारतीय संस्कृति को युगीन परिवेश देकर नभग को माध्यम बनाकर वेदविद्‌ आचार्य 
; ने वर्ण-लिंग व्यवस्था को सुधारने का जो साहित्यिक प्रयास किया है उसने मुझे हठात्‌ आकर्षित कर 
] लिया है। उन्होंने नभग के र किया कि वर्ण-व्यवस्था जन्मना नहीं, गुण कर्मणा होनी चाहिए 
और साथ ही उन्होने प्रतिस्थापित किया कि वेदाध्ययन एवं सर्वांग शिक्षा का अधिकार मनुष्य मात्र 
को मिलना चाहिए न कि लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर तीसरा एक संदेश भी उन्होंने जगत्‌ 
को दे दिया कि शिक्षा को राजकीय प्रभाव से मुक्त रखा जाए । 
शिक्षा एवं संस्कृति के आधार पर विचार किया जाए तो नभग शिक्षा के द्वारा आचार्यजी का 
संकल्प देशीय विरासंत की और एक ज्वलंत संकेत कर रहा Š | काव्य-कथा के मूल में प्रवेश कर देखें 
तो हमें आश्चर्य हो रहा है कि भारतीय चिंतनधारा कितनी गहराई तक चली गई थी। 
केरल के सर्वश्रेष्ठ महंतों में श्रीमद्‌ शंकराचार्य एवं महर्षि विद्याधिराज के नाम आदर के साथ 
ही लिये जा सकते Ë | लेकिन वेदाधिकार के विषय में दोनों आचार्यो के विभिन्न मत थे। वेदाधिकारी 
कौन हैं? इसके संबंध में विद्याधिराज ने गंभीर विचार प्रस्तुत किया | यह धारणा प्रचलित थी कि वेदाध्ययन 
तथा वेदाध्ययन का अधिकारी 'केवल ब्राह्मण है। क्षत्रिय तथा वैश्य को अध्ययन की छूट दी गई थी, 
कितु अध्यापन ब! शूद्र को दोनों अधिकारों से वंचित रखा गया । वेदांत सूत्र के प्रथम अध्याय 
= में बादरायण मुनि ने यह स्पष्ट घोषित किया है कि: शूद्र को वेद सीखने का अधिकार नहीं Ë | भाष्यकार 
` श्री शंकर ने भी इस मत का समर्थन किया है। o 
किंतु छांदोग्य NEG और tea की कथा यह स्पष्ट करती है कि ब्राह्मण ने | 
थल और सत्री को प्रसन्न होकर शूद को ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया। अतः उपनिषदों का आधार 


_ लेकर स्वामी विद्याधिराज ने बादरायण मुनि री í 
š को दिखा दिया हे। : 7 4 तथा भाष्यकार श्री ३ दोनों के विवादास्पद दृष्टिको 


5 का समर्थन करते हुए स्वामीजी विद्याधिराज बृहदारण्यक उपनिषद्‌ | 
"ह नामक राजा से, छांदोग्योपनिषदू में आरुणीपुत्र श्वेतकेतु के प्रवाहण 
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नामक राजा से, ब्रह्मविद्या सीखने तथा जनक महाराज से शुकमुनि ग्रहण के उदाहरण 
हैं और क्षत्रिय के वेदाध्ययन संबंधी अधिकार को प्रमाणित qi ee 

ब्राह्मण को ही वेदाध्ययन का अधिकार देने वाली जाबाल सत्यकाम की कथा का उदाहरण देकर 
स्वामीजी सिद्ध करते हैं कि ब्राह्मणों दारा कही जानेवाली इस कथा का वास्तविक अर्थ दूसरा है। जाबाल 
सत्यकाम अपनी माता से प्राप्त विवरण को कि “तेरा कुल मुझे मालूम नहीं है और यौवन में परिचारिका 
बनकर भटकती हुई मुझे तू प्राप्त हुआ। मैं नहीं जानती, तेरा गोत्र क्या है? मेरा नाम जाबाला है 
और तेरा नाम सत्यकाम” वेदाधिकारी गौतम ने उसका गोत्र पूछा तो सत्यकाम ने माता की कही हुई 
पूरी कथा ज्यों की त्यों बता दी, तो गुरु विस्मित हुए। “कहा कि तू सत्य से विचलित नहीं हुआ। 
मैं तुझे वेदाध्ययन करा दूंगा ।” फिर भी गुरु के मन में उसके शूद्र होने की शंका थी। उन्होंने सत्यकाम š 
की बात मान ली तो सही, फिर भी सत्यकाम से सत्यप्रतिज्ञा लेकर ही शिक्षा दी। तब भी इसका प्रमाण 
यह था कि गुरु के मन में जाति की चिंता नहीं थी | सत्यकाम को श्रद्धावान मानकर ही उसे शिक्षा 
दे दी। CN 

महर्षि विद्याधिराज तीर्थपाद ने यह स्थापित किया कि शूद्र वेदाध्ययन का अधिकारी ही नहीं, 
वेदकर्तृत्व का भी अधिकारी था। यह सिद्ध करने के लिए ऐतरेय, कौषीतिकी 


अपे MN नके 


उल्लिखित दासी पुत्र कवष की कथा स्वामीजी प्रस्तुत करते हैं | aa 


आपस्तंबसूत्र, व्यासस्मृति, पराशरस्मृति, मीमांसाजनक आदि we णि _ a सहारा 
लेते हैं। Wea} ` i Ley Hi 
स्वामीजी यह भी स्थापित करते हैं कि ब्रह्म विद्या समस्त संसार में सबसे पहले क्षत्रिय को मिली 


थी। इसके समर्थन में उन्होंने श्वेतकेतु नामक ब्राह्मण युवक और प्रवाहण Vee पांचाल राजा की 
कथा को प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने समर्थन में स्त्रियों को भीं वेदा स्थापित किया। इसके 
लिए गार्गी, मैत्रेयी आदि की कथाएं भी प्रस्तुत कीं । इस संदर्भ में वैदिक साहित्य से संबंधित सूचनाएं 
इसलिए दी है कि आचार्य डॉ. राकेशजी के काव्य का संदेश आज भी `. र का आधार बनाए रखता 
है। भारतीय संस्कृति के चिर प्राचीन, अंश को अपने विषय के रूप में स्वीकाः करके कवि ने उसे 
नए युग में भी साधुता प्रदान कर दी है। र Wi i ed 
“नभग” की प्रारंभिक पंक्तियों ने मुझे बृहदारंण्यकोपनिषद्‌ की oy qaq के रा विधान 
का स्मरण दिलाया जैसा- : \ Sy Wi ⁄ Z “$ ह 
“š उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य शिरः `| Vm ye tf be 
सूर्यश्‍चश्षुर्वातः प्राणो व्यात्तमग्निवैशवानरःसंवत्सर आत्माश्‍चास्य ATT ॥ | Á ee 
(ओं उषा (ब्राह्ममुहूर्त) यज्ञ संबंधी अश्व का शिर है, सूर्य नेत्र है, Te de a 
खुला हुआ मुख है और संवत्सर यज्ञीय अश्व AM) 
बिंबविधान अथवा प्रतीक क्रिया का, ह्य BS 
मिला फिर भी उषा, यज्ञकुंड, अग्न्याधान आदि दो-तीन शब्दों का दोनों में 
का कारण था। पर आगे बढ़ने पर पता चला कि राकेशजी ने यहां स 
की है। बिंब एवं रूपक तत्त्व के बल पर भावों का प्रभाव ऐसा 
का कौशल सफलतापूर्वक अपनाया जा सका हैं। काव्यारंम में ही-क 


सुगध 
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में एक नए सांस्कृतिक युग की संस्थापना संभव हुई। मंच तो ऋषि वशिष्ठ kE: ! 
. हे है च प्रकृति के उपादानों का विदग्धतापूर्ण अभ्यास हुआ है। प्रकृति का यज्ञ तैयार — ° 
a षि : के कार्य व्यापार में एक अदृष्ट भविष्य की कल्पना व्यंजित हो रही Š | यही कल्पना ८६ 
a ES है। मतलब यह है, प्रारंभ के सात-आठ छंदों में ही रूपक, श्लेष, उद्रेक्षा, उपमा जैसे 
aa त ठी प्रेरक प्रभुत्व लक्षित होता है, फिर भी, एक अमेय भाव-प्रवणता के उद्रेक के कारण अलंकारों 
के दायरे a ऊपर का अवबोध संजात हो जाता है। इसी कारण से यह प्रतीक-क्रिया का ही एक सफल 
चित्रण बना है। इसकी गूढ़तम अभिव्यंजकता के कारण, जीवन के अनुभव से उसके निकटतम संबंध 
के कारण, उसके अधिकाधिक चुनौतीपूर्ण रहस्य के कारण नभग का श्रीगणेश सफल प्रतीक क्रिया 
a (४4 है कि नभग काव्य जिस प्रकार प्राचीन साहित्य को लेकर पुनराविष्कृत 
हुआ उसी प्रकार रूपक, उपमा, सादृश्य, अन्योक्ति, रूपकातिशयोक्ति जैसे प्रशस्त he के 
साथ बिंब एवं प्रतीक के नए प्रयोगों से आद्यंत मधुर एवं आकर्षक बना Š | विशेषकर बिंब की साधुता 
इस काव्य की आत्मा है। “बिंब संपूर्ण भौतिक वास्तविकता का द्योतन करता है, क्योंकि उस शब्द 
का प्रयोग, ईश्वर द्वारा प्रयुक्त उन साधनों के लिए होता है जिनसे वह अपार्थिव यथार्थ को मनुष्य 
के लिए इंद्रियगम्य बनाता है।” इसकी सत्यता इस काव्य में सही अभिव्यक्ति पा गई है | निम्नलिखित 
पंक्तियों के साथ उक्त आशय को मिलाकर देखिए- 
Weak eat क्या है लिखा धरा पर, 

१. दिव्य, स्वर्ग का उज्ज्वल गान, 


“बहुरूपी ‘शिवलिंग शिखर पर, 


९ 
७. ` „दिनमणि करं कंचन अभिषेक 
` गिरिजा के. कपोल-मण्डल पर, 
` लज्जा का करता उद्रेक।। 
शिव की अलकों का उर्मिल जल, 
'' ` कभी प्रखर गति, कभी प्रशांत। 
' चंद्रकांत Rafe से धोता है, | 
, „श्यामल वृक्षराजि का ध्वान्त।।”” 
निम्नलिखित रूपक भी हमें बिंब एवं प्रतीक के साथ सोचने को बाध्य करते हैं। 
न ` “कविता युग के कालपत्र पर, .. 
_ *_ / लिखा अमरता का वरदान। 
` कविता संस्कृति के अधरों पर, 
`. ` `` ` मुज प्रगति की शुभ मुस्कान | 
“काव्य कलश की भाव सुधा से 
८ Í श्रुति रसिकों के कर्ण।” 
के कंठहार में गुंये दामिनी दीपों में 
हंसपंख से जलपोतों से भरे रुपहले डीपो में ।” 


तुम्हे वंदन हमारी आस्था का 


_ | 
अच्छा, यहां स्थाली-पुलाक न्याय के संक्षिप्तिकरण प्रयोग के बहाने मैं एक बात और कहना चाहूंगा 
६ क्रि नभग का काव्य शरीर भी हमें अपने सशक्त शिल्प से सम्मोहित कर देता Š | इस काव्य के माध्यम 
ऋ से आधुनिक काव्य प्रयोग में वैदिक साहित्य ने युगों के ऊपर पुल बांध लिया है। 
एक शब्द इसके प्रकृति वर्णन पर भी। यदि इस प्रसंग को BIS तो मेरा लेख अधूरा रह जाएगा। 
मुझे इस काव्य के माध्यम से चित्रित हिमालय का वर्णन हमेशा स्मरण रहेगा। इस काव्य में संध्या, 
रात्रि तथा प्रभात के वर्णन भव्य और सुंदर बन पड़े हैं। इस काव्य का कथ्य भी भारतीय आश्रम 
जीवन और संस्कृति के प्रति रहस्यमय अनुराग पैदा कर रहा है। यह उदघोष हमारे जीवन-चिंतन का 
मूल आधार है। गृहस्थ और संन्यास की व्याख्या, नारी-पुरुष की सामाजिक महत्ता, भोग और त्याग 
का समन्वय, सत्यशीलता, क्षमा, दान और सामाजिक सौहार्द जैसे मूल्यों की स्थापना के कारण यह 
काव्य हिंदी की सनातन संस्कृति का प्रतीक काव्य बन गया है। “विद्या माता मुक्ति की, आत्मोन्नति 
की खान ।” Ia Wf, HLF MON as 
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पर्णगंधा पर मेरे विचार 


ठाकुर विश्वनारायण सिंह 
(सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार विजेता लेखक) 


“पर्णगंधा' सुप्रसिद्ध हिंदी विद्वान्‌ डॉ. विष्णुदत्त राकेश द्वारा लिखित एक काव्य-संग्रह है | डॉ. राकेश 
को बाल्यावस्था से ही एक अद्भुत मेधा का व्यक्तित्व माना गया, इसका प्रधान कारण उनकी धार्मिक 
एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि है। 

डॉ. राकेश गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं किंतु संस्कृत भाषा पर 
भी उनका अधिकार कुछ कम नहीं है। वह भारतीय संस्कृति, इतिहास और दर्शन के मान्य विद्वान्‌ 
हैं तथा भारतीय साहित्य के मूल स्रोतों से गहराई के साथ जुड़े हुए हैं! 

इसके पूर्व उन्होंने वेद मंत्रों के हिंदी काव्यांतरण की दिशा में पहला प्रयास “श्रुतिपर्णा' के नाम 
से किया था जो अत्यंत सफल प्रयास कहा जा सकता ë | इस दिशा में “पर्णगंधा' नाम से उन्होंने 
दूसरी पुस्तक की रचना की Š | यह भी काव्य-संग्रह है जिसमें उन्होंने वेद मंत्रों का हिंदी में काव्यांतरण 
किया है। हिंदी में यह पुस्तक अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखती ë | हिंदी में आध्यात्मिक एवं 
सांस्कृतिक कविताओं की ae ह एक अनुपम पुस्तक है। वेदों को उसी रूप में हिंदी में अनूदित करना 
डॉ. राकेश की अद्भुत रचना-क्षमता का प्रतीक माना जाएगा। यह उन व्यक्तियों को जो मात्र हिंदी 
भाषा ही समझते हैं, वेदों को समझने में अत्यंत मददगार सिद्ध होगी । 

यह काव्यांतरण मात्र शाब्दिक अनुवाद नहीं है, अपितु मंत्र में निहित अर्थो को नए fast, प्रतीकों 
और भाव बोध के विभिन्न स्तरों पर व्यक्त करने वाला स्वतंत्र काव्य Š | इस पुस्तक को लिखकर 
डॉ. oe ने हिंदी साहित्य की एक बहुत बड़ी कमी को पूरा किया है जिसके लिए वे साधुवाद के 
पात्र हैं। i | 
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अनुसृजन के निष्ठावान सर्जक : डॉ. राकेश 


कीय हिंदी डॉ. गंगाप्रसाद विमल 
(पूर्व निदेशक केंद्रीय हिंदी निदेशालय तथा प्रोफेसर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली) 


आचार्य विष्णुदत्त राकेश मध्यकालीन साहित्य के अपूर्व आधुनिक विद्वान्‌ हैं। प्राचीन तथा आधुनिक | 
के वे एक अद्भुत संगम Š | विचित्र साहित्यानुरागी डॉ. राकेश अध्यात्म के अनवरत खोजी भी हैं। Ç 
यह संभवतः हरिद्वार का प्रभाव होगा या उनके शास्त्रानुराग का या कुछ भी न हो और उन्हें अनायास 

इस मार्ग की यात्रा करनी पड़ी हो। चाहे जैसी अटकल लगाएं, यह तो निश्चित है कि शास्त्र और 

अध्यात्म उनके प्रिय विषय Ë | साहित्यानुराग का एक विस्मयकारी पक्ष यह है कि आधुनिक अर्थो 

में वे संस्कृत के अनुवादकों में एक हैं, किंतु गहरी परीक्षा के उपरांत निष्कर्ष यह प्राप्त होता है कि 

वे परंपरावादी अनुवादक न होकर, नए ढंग के अनुवादक या Hee Ty से ऋग्वेद तथा > 
अन्य वैदिक सूक्तों के उनके अनुवादों को लिया जाए तो कहना पड़ेगा कि वे अनुवाद कम भाष्य 
अधिक Ë | फिर से यदि पड़ताल करें और उनके भाष्यों का संदर्भ देखें तो आप पाएंगे कि वे भाष्य 
नहीं अपितु किसी एक सूत्र की पुनर्रचनाएं हैं। विस्मय होता है कि प्राचीन भाषा में रचित सूक्तो/मंत्रो 
को सूत्र रूप से वे विचार सरणि के एक संगत परिदृश्य से जोडते ë और इस क्रम में सूत्र के योगायोग 
का युक्तिपूर्वक परिदर्शन कराते हुए वे एक ऐसे आधार का सृजन करते हैं जो मौलिक है तो कहना 
पड़ेगा कि उनके अनुवाद-कर्म का मुख्य लक्ष्य आद्य मौलिकता को संरक्षित करना है और मौलिकता 
को सृजन तथा अनुवाद के लिए आवश्यक आधार स्वीकार कर तदनुरूप उसे व्यापक लोक स्वीकृति 
प्रदान करना > | ध्यान देने की आवश्यकता है कि गंभीर विचारात्मक चिंतन प्रधान सूत्र जब व्याख्यायित 
होकर सहज संप्रेष्य भाषा और रोचक स्मृतिरंजक, लोकानुरूप wasl का सहारा लेते हुए सामने आते 
हैं तभी उन्हें लोक स्वीकृति प्राप्त होती Š | अतः लोकव्याप्ति यहां Nin हो जाती है। कदाचित्‌ 
मात्र इसलिए कि भाष्य के प्रति संदेह की गुंजाइश फिर भी बनी रहती ve यों कहें कि प्रत्येक भाष्य 
किसी दूसरे भावी भाष्य की प्रेरणा है। इससे एक कदम आगे किसी मूल oat ate E 
की भाष्योचित कोशिश पुनर्रचना में संभव होती है क्योंकि पुनर्रचना अपने पा SU 
मौलिक विवेचना ही है। डॉ. विष्णुदत्त राकेश ने 'पर्णगंधा' और Aloe s. bE bn | 
प्रस्तुत कर इस कथन की पुष्टि की है कि मूल आद्य विचार बिंदुओं 'को सृजनशील s melas 
कर सकते हैं। पल्लवन और विकसन वास्तव में एक ख्याह या अत्पख्यात te 
हैं और आकार देने का कार्य ही मौलिक रचना है। दृष्टांत ले सकवीह कि | 
पदार्थ या तत्त्व सर्वत्र विद्यमान है किंतु उसे आकृति देने का काम UY कर 
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एक जटिल समीकरण बनकर रह जाएगा। अधिसंख्य वेदानुवादों को इसी कोटि में वर्गीकृत जा 

सकता है। एक जटिल विचारबिंदु अनुवाद में अधिक जटिल बन जाता है। जैसा कि s si HE 

कि अनुवाद में कविता नष्ट हो जाती है। यहां विचार के नष्ट होने की आशंका तो व्यक्त की जा Le 

सकती है किंतु यह कहना अधिक संगत होगा कि मूल विचार की जगह कोई आरोपित विचार अस्तित्व + 
में आ जाएगा, अस्तु सूक्तों/मंत्रों के शाब्दिक अनुवाद की जगह, यदि उसका भाषांतरण किया जाए 
तो भाषा के अतिरिक्त व्याख्यामक अतिव्यय का खतरा तो रहेगा ही। क्या मूल पाठ का दूसरी भाषा 
में संरक्षण योग्य संकेत बचा रहेगा? और उसी के बचे रहने में मूलपाठ का विश्वसनीय अंश सदैव 
के लिए दूसरी भाषा में संरक्षित हो जाएगा। इसी सूक्त के काव्यांतरण में काव्यसृष्टि का अस्तित्व 
छंद पूर्ति के आवश्यक यांत्रिक या वर्णिक संयोजन द्वारा संभव हुआ है । प्रसंगेतर सामग्री अपने 
बहुआयाम में मूल विचार की ही संपुष्टि करती है इसलिए उसे अतिरिक्त या अनावश्यक मानने की 
जरूरत नहीं है। बल्कि हम कह सकते हैं कि मूल या आद्य विचार की व्याप्ति तत्काल की परिसीमाओं 
का संक्रमण कर अर्थविस्तार के सभी धरातलों से अपने लिए प्रासंगिक लोकाधार चुन लाती है हा 
मानना पड़ेगा कि भाष्य का मूल उद्देश्य बृहद्‌ समाज तक उस विचार को पहुंचाना है जो <a 
के गोपनीय के भीतर कैद ë | देखना होगा कि मूल में कहीं भी 'जयगान के गूंजने' इंगिता द 
पश्चिम, उत्तर-दक्षिण, गूंज उठे जयगान हमारा, इंद्र करें कल्याण हमारा) उपलब्ध नहीं है : ह He 
का व्यक्तिवादी रूप भी समष्टिवादी ही होता है क्योंकि यदि व्यक्तिशः कल्याण sa Ht 
aw की कल्याणकारी विकसनशील स्थिति पूरे समाज या व्यक्तिगत से aie ही रही है। ला 

वृद्धश्रवाः” कि : 
cs SF ee सूत्र जिस निष्कर्ष पर पहुंचता है वह है “सुखी, समृद्ध, 
विमर्श के निकष के रूप में यदि इसे देखें तो s जच आरडी कर 
कि अनुवादक का मूल अभिप्रेत qar है? ऋग्वेद के bn 
तीन प्रतिरूपों में डॉ. विष्णुदत्त राकेश ने प्रस्तुत सा 
गत a कर व्याख्या Ae भाष्य का क्षेत्र विस्तार किया है। 
उषा हमारे लिए (वामेन) कांतिप्रद धन के साथ ins क Sales 
और यशरूपी धन (युनो से हमें संपन eye को समाप्त कीजिए (व्युच्छ) हे विभावरि ऐश्वर्य 
CN स ames ए। हे दास्त्वती (दानशीला) हमें समस्त वैभव (राया) 
का प्रयोग सकार ह ॐ a कल्पनेतर मान लेना उचित न होगा क्योंकि मूल सूक्त 
भी संकेत दिए Fh sr श ने तीन स्तर देकर एक तरह से तीन विकल्पों की ओर 
वैदिक मंत्रों का पद्यानुवाद संभव है. किंतु ड 

क a प्यार है: किंतु फिर उसे मूल जैसा अर्थपरक, सबल, सटीक सिद्ध 
हो जाता है। अतः डॉ. विरत राकेश प्रक्रिया अथवा तकनीकी पद्धति का निर्जीव हस्तांतरण 
अंततः इन अनुवादो का कोटि nae ee के संदर्भ में फिर-फिर विचार करना चाहिए कि 
अनुवाद माषालरा ee कार किया जाए? वे + तो सीधे अनुवाद हैं, न पारंपरिक 
काव्यांतरण मानते Ë | ' shy जैसी और न मात्र भाष्य | वस्तुतः स्वयं डॉ.. विष्णुदत्त राकेश उसे 
में पुनः सृजन, भाष्य, ए षी fe उ ह SE में नई है कि अब तक प्रयुक्त व्याख्याओं 
sq + ती आए हैं किंतु 'काव्याधार” की सत्ता की स्वीकृति होते हुए 
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भी प्‌ विद्वान्‌ को मूल काव्याधार से छेड़छाड़ की अनुमति नहीं है। तथापि डॉ. विष्णुदत्त राकेश 
ने बहुत कुशलता से इस अपूर्व अवधारणा के तात्त्विक आधारों को अपने अनुवादों द्वारा ही सिद्ध 
किया है। उनके 'पर्णगंधा' तथा 'श्रुतिपर्णा' के सभी अनुवादों या भाष्यों या मूल प्रपत्तियों को अर्थ 
विस्तार देने के लिए 'काव्यांतरण' का सहारा लिया गया Š | यह काव्यांतरण किसी एक भाषा के 
काव्य-मंतव्यों को सीधे-सीधे पाठक तक पहुंचाने की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें न तो मूल काव्य प्रयोजनों 
को कोई क्षति पहुंचती है तथा न लक्ष्य भाषा में किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न होता है। स्पष्ट 
है कि काव्यांतरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी संभव मंतव्यों, इंगितों को पाठक तक पहुंचाने 
का कार्य सुगमता से भी होता है। पुराकथाओं के सूत्रों से काव्य रचने वाले डॉ. विष्णुदत्त राकेश ने 
“नभग? में एक जगह जैसे काव्यांतरण के सबल प्रवाह को लक्षित कर कहा है- 
“तोड़ देगा पथरीले बांध, 
सुसंचित जल का प्रबल प्रवाह 1” 
काव्यांतरण इस दृष्टि से अनुवाद जैसे एकांगी शब्दार्थों तक सीमित उद्यमी वृत्ति से एक कदम 
आगे चलकर, सृजनात्मक आधारों का सृजनात्मक विस्तार है। दूसरे शब्दों में, इसे एक सृजनात्मक भाष्य 
प्रक्रिया के अंतर्गत परिसीमित किया जा सकता है। ` He 
काव्यांतरण के शास्त्रीय पक्ष पर अनुसंधान की जरूरत केवल 'पर्णगंधा” तथा 'श्रुतिपर्णा' के 
गीतों की सुसंगतता के कारण नहीं है अपितु किसी एक काव्यकृति के मूल अभियोजन की सुसंगत 
स्थापना से भी है जो अन्य भाषाई माध्यमों में रूपांतरित होने के लिसलित है। 


1. ईखों के खेतों में रस की मधुगागर छलकाती, | is 
हरितपीत धानां की कलमों पर चलती इठलाती, NN A 
दिनकर की तेजस्वी दुहिता उषा गगन से उतरी। Š ii 

ओसकणों से धुली बिखरती घर बन में शेफाली,  . (U 
और अधिक कमनीय हो उठी जपा कुसुम की डाली, | 
पुष्करणी पर लगी तैरने कमलदलों की छतरी।  ' ! 
अंधकार का श्येन गिरा हत बालारुण के शरसे, aN! 
झरने लगी सुनहरी कुंकुम ज्योति-विहग के परेसे, NN 
यज्ञभूमि के स्वर्ण यूप से बंधी किरण की बकरी । : १०४८८ 


2. व्योम की पावन दुहिता उषा Sab जिती 27५० वी 


कांति का करो अनूठा दान। k... S k. L CEN 
अँधेरा छाया चारों ओर, \ NN PE 
उलूकों का कर्कश रव घोर। ह व 
व्याघ्र, वृक, हिंसकपशु, जनदस्यु, 
तनिक न मिलता त्राण। 
थान्य, धन, भोगों का चिरकोश, 
बॉट कर करती जग परितोष+ 7 | 
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तुम्हारे करतल में आबद्ध, 

विविध वैभव विभुता की खान। 
विभा से धुली तुम्हारी देह, 
दीप्त करती तारों का गेह। 

तुम्हारे बिना न होता पूर्ण, 

सुष्टिकर्ता का यज्ञ महान। 


, दिशाएं उर्ठी नींद से जाग, 
खेलतीं दिग्वधूटियाँ फाग। 
नदी के तट के उड़ते कीर, 
पी रहे कमलनाल का क्षीर, 
गगन के तिरछे खुले गवाक्ष, 
उफनता जिनसे गंध समीर। 
पलाशों के घन किसलय पुंज, 
लगाते वन अंचल में आग। 
चमकती चमचम किरण कुदाल, 
तोइती अंधकार की नाल, 
पसरती पूर्व क्षितिज की ओर, 
FET हय को धूसर खाल। 
तिरोहित हो जाता पल एक, 
तपी के उर में जगा विराग 
श्रेय के और प्रेय के पंख, 
धुले हिमकण से जैसे शंख, 
ब्रहमवर्चस के शावक हंस, 
तैरते मानस में निःशंक | 
कला जननी दो अमर सुहाग, 
प्राणियों में बाँटों अनुराग। 
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आचार्य डॉ. राकेश का कालजयी कार्य : वेदों का हिंदी काव्यांतरण 


डॉ. शौलजा पालीवाल 


वेद विश्वसंस्कृति का विश्वकोश ë । अपौरुषेय वाणी होने के कारण स्वतः प्रमाण है। धर्म का मूल 
है तथा मानवमात्र के अभ्युदय और निःश्रेयस्‌ प्राप्ति का साधन Š | संस्कृत में यास्क, सायण, उव्वट, 
महीधर, वेंकटमाधव और स्कंद स्वामी ने वेदार्थ करने में गंभीर परिश्रम किया | अंग्रेजी में विल्सन, 
मैक्समूलर, मैक्डूनल, ग्रिफिथ और हिटनी का कार्य मार्गदर्शक है । भारत के आधुनिक आचार्यो में महर्षि 
दयानंद सरस्वती का वेदार्थ भाष्य तर्कसंगत, मानवोपयोगी तथा वैज्ञानिक कहा जा सकता Š | 

इधर हिंदी में आर्य समाज के प्रभाव के कारण वेदों के हिंदी पद्यानुवाद का कार्य प्रारंभ हुआ। 
महाँदेवी वर्मा, मुंशीराम शर्मा 'सोम', रामनिवास विद्यार्थी, प्रकाशवती शास्त्री, धर्मदेव विद्यामार्तड, श्रीमती 
मृदुलकीर्ति, सत्यभूषण योगी, डॉ. सूर्य देव शर्मा, कृष्णलाल कुसुमाकर, ओंकार मिश्र प्रणव, गणेश शर्मा 
इंद्र, सत्यकाम विद्यालंकार, वेदव्रत वेदालंकार तथा बशीर अहमद मयूख ने वेद मंत्रों तथा प्रमुख सूक्तों 
के पद्यानुवाद प्रस्तुत किए Š । इनमें महादेवी वर्मा के उषा सूक्त, मुंशीरामजी का सोम सूक्त, सूर्यदेव 
शर्मा के पृथ्वीसूक्त और पुरुष सूक्त, प्रणव का पुरुष तथा गणेश शर्मा इंद्र का पृथ्वी सूक्त प्रसिद्ध 
है। सामवेद का काव्यानुवाद राम निवास विद्यार्थी, प्रकाशवती शास्त्री तथा धर्म देवविद्यामार्तण्ड ने 
मनोहारिणी शैली में किया Š | इन अनुवादों के कुछ नमूने देखिए। 


1. अनिन दूतं वृणीमहे, होतारं विश्ववेदसम्‌, 
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ | 
संसार के उजाले संपूर्ण ज्ञानवाले, 
तुमको वरण करें हम हे दिव्यदान वाले, 
इस विश्वयाग के हो तुम सर्वश्रेष्ठकर्ता, N 
पालक तुम्ही हमारे जीवन विधान वाले।। . NZ 


J > रव्या 
`. N -रामनिवास fat | 
2. अग्न आयाहि वीतये, youd हव्य दातये। -.. p आती 
निहोता सत्सि बर्हिषी। SN ee 
आओ देव हमारे हिय में ज्ञान ज्योति जगाने í . 
पाप-ताप जो त्रिविध हमारे उनको दूर भगाने को. | 44 
हम जो तेरी स्तुति करते हैं, भक्ति शक्ति का दे दो दाना... 
दो उपदेश शुभान्तर्यामिन्‌ जिससे हो सब विध कल्याण \ || 
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‘ पुरुषः? तथा एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः? मंत्रों का अनुवाद- 
al प्रभु का है अनन्तविस्तार, द्यावापृथ्वी के उस qmi हज 
सर्वव्यापक परम पुरुष के शत सहस्र Š शीर्षनयन। Me 
दशों दिशाओं के अनन्त में, विचरण करते दिव्य चरण। 
प्रभु का है अनन्त विस्तार, द्यावा पृथ्वी के उस पार। 
प्रभु का ही विस्तार विश्व है, प्रभु असीम है अगम अपार। 
एक चरण में यह जग सारा, अमृत तीन चरण उस पार। 
~सत्यकाम विद्यालंकार। 
साहित्यिक दृष्टि से वेदव्रत वेदालंकार के अनुवाद उल्लेखनीय हैं। इनमें मंत्रों के पदच्छेद, ऋषि तथा 
देवता भी उल्लिखित Š | उनकी प्रकाशित कृति 'वेदगीतांजलि' अपने समय में बड़ी चर्चित हुई | ऋग्वेद 
की एक ऋचा का अनुवाद देखिए। 
मोषु वरुण PHA, गृहे राजन्नहं गमम्‌ 
मृड़ा सुक्षत्र yea 
' ` मिट्टी का घर बना बसेरा। 
' . . वरुण कहूँ क्या इसको मेरा? 
विपदाओं के त्राण निरंतर। 
à सुन्दर बरतो प्रिय उर अन्तर। 
इन सब अनुवादों में डॉ. मुंशीराम शर्मा सोम की “श्रुति संगीतिका” कृति कथ्य, शैली तथा भाव 
पल्लवन की सुघरता की दृष्टि से प्रशंसनीय Š | इसमें सोमजी का भक्तहृदय छलछल कर फूट पड़ा 
-'अग्निमीले Ms SL अनुवाद देखिए 
` अग्नि सर्व अग्रणी पुरोहित है जगती का 
सः हितकारी ज्ञान, ध्यान, यज्ञ, साधना | 
` पूर्व या नवीन ऋषियों का ऋषि एक वही 
करते उसी की दिव्य देव समाराधना । । 
पंडितजी प्रभावशाली उपदेशक धे। वह प्रेषणीयता के रहस्य को समझते थे | भजनोपदेशकों की शैली 
उन्होंने सरत, सरस और gana अनुवाद किए.हैं। उदाहरण लें- 
अनिन मळपुरुप्रियं शीरं पावकशोचिषम्‌ 


` 
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` प्रिय प्रभु को आज, आओ, जगाएं रिझाएं । 

> अपना प्यारा, सबका प्यारा, प्रिय से भी प्रिय, परम दुलारा। 
` जग भर की आंखों का तारा, न्यारा शोभासाज । 

जिसकी मस्ती मस्त बनाती, उर उर में मधु लहर उठाती. | 
“त आनन्दित गति भाती, लाती पुलक समाज। 

_ eee | गन दीप्ति निराली, कण-कण में क्षण भरने वाली । | 


is ततक सुषमाशाली, 'लाली-रही विराज । 


iat हमारी आस्था का 
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मधुमय प्रभुहित मधुमय उर ले, हर्षोल्लास हृदय में भर ले। 
मन्दमस्त मादक गुरु स्वर ले, कर ले पूरण काज।। 
इसी श्रृंखला में डॉ. विष्णुदत्त राकेश की दो कृतियां श्रुतिपर्णा (1992) तथा पर्णगंधा (1995) 
प्रकाश में आई हैं। डॉ. विद्या निवास मिश्र ने इस काव्यांतरण पर लिखा Š | आपने काव्यांतरण रमणीय 
किया है। छंद भी उचित चुना है। इसमें उदात्तता सुरक्षित है।' वेदों के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ तथा सामवेद 
के भाष्यकार डॉ. रामनाथ वेदालंकार की सम्मति है 'यह शाब्दिक अनुवाद नहीं है किंतु वेद के भावों 
को लेकर रचा स्वतंत्र काव्य है। वेद के एक-एक शब्द में गंभीर भाव भरे हुए हैं, उन्हें अपनी भाषा 
में उतारना कठिन कार्य है तो भी कवि वेद के मर्म को प्रकट करने में पर्याप्त अंशों में सफल हुआ 
है। मुझे विशवास है कि पाठक इस काव्य के माध्यम से वेदकाव्य का पूर्ण रसास्वादन कर सकेंगे 7 
गुरुकुल विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सुभाष विद्यालंकार ने लिखा है, “श्रुतिपर्णा में चारों वेदों के 
ऐसे चुने हुए मंत्र और उनका हिंदी काव्यांतरण दिया गया है, जिनमें कर्म की प्रेरणा, उपासना, ज्ञान 
तथा समृद्ध, संतुलित एवं दिव्य जीवन जीने की शैली निहित ë श्रुतिपर्णा की गीतिकाएं काव्य गुणों 
से ओतप्रोत हैं। उनमें प्रसाद और माधुर्य विद्यमान है। कहीं-कहीं तो गहरी अर्थच्छवियां कौंधने लगती हैं ९ 
“पर्णगंधाः की रचनाओं की काव्य-सौंदर्य की दृष्टि से काशी के शीर्षस्थ विद्वान्‌ आचार्य पंडित 
बलदेव उपाध्याय ने बड़ी प्रशंसा की Š | उपाध्यायजी लिखते हैं, “आप संस्कृत के विद्वान्‌ तो हैं ही, 
हिंदी भाषा में भी आपकी गहरी पेठ है। आपने वैदिक मंत्रों का हिंदी में पद्यानुवाद किया है और 
उसमें मंत्रों के जो गंभीर आध्यात्मिक तत्त्व हैं, उनको कविता में विस्तार दिया है। आएका यह कार्य 
श्लाघनीय Š | भगवती शारदा की कृपा आप पर बनी रहे यही हमारा आशीर्वाद है। | 
इन दोनों संकलनों का मूल प्रयोजन सर्वजनोपयोगी सांस्कृतिक कविताओं का निर्माण करना 
रहा है। कवि का विश्वास है कि “वेद हमारी मूल भावभूमि है, जिस पर खड़े होकर मानवता के 
शिखर का स्पर्श किया जा सकता है। साहित्य और कला की सदाचारमूलकता इसी प्रकार के साहित्य 
से सुरक्षित रह सकती है। भक्ति और संस्कृति के dal पर चेतना के आकाश में उड़ने वाला वेदार्थ 
मनुष्य का दिव्य रूपांतरण कर सकता Š | इन रचनाओं का लक्ष्य उसी रूपांतरण की सिद्धि प्राप्त 
करना है। ‘+ 
इस काव्यांतरण की अन्य विशेषता है, मंत्रों का चयन, शुद्ध अर्थ निर्धारण तथा मंत्र में निहित 
बीजभाव-पल्लवन और विस्तारण। उंदाहरण के लिए निम्नांकित AA at i oe fa 
“ईशावास्यमिदं सर्व यत्किंच जगत्यां ATT | "WJ ç उक f 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथामागृधः कस्यस्विद्धनम्‌ . 
कण-कण में है व्याप्त विश्व के विश्वात्मा भगवान  . | 
चर या अचर जगत्‌ के प्राणी, त | ff 
दृष्ट-अदृष्ट, मूढ़ या ज्ञानी NW 
उनकी करुणा से पाते हैं दावानल से त्राण raft 
सिद्धि, धान्य, धन, वैभव सारे ६४ 7 
रहते उनकी कृपा सहारे NIL, 
त्याग भाव से-भोग योग्य हैं सब ऐश्वर्य महान । | 


छीनो मत सुख, शान्ति, सम्पदा। 


क kE r. ° 
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बांटो पर संताप, आपदा। I 


अमृत पुत्र मत मांग किसी से सेवा का प्रतिदान।। us 


यह जीवन है कठिन परीक्षा। 
जाग्रत रख जीने की इच्छा, 
कर्मनिष्ठ को ही मिलते हैं उन्नति के सोपान।। 
बिना त्याग के भोग शाप है, 
पर वैभव अपहरण पाप है, 
सौ हाथों से संचित कर हजार हाथों से दान।। 
इसी प्रकार एक अन्य मंत्र लीजिए- 
अग्न आयाहि वीतये, गृणानो हव्यदातये 
< , निहोता. सत्सि बर्हिषी । 
ज्योतिर्मय पावक प्रभु आओ। 
i RA की भावकुशाओं पर निज रंजित चरण बढ़ाओ।। 
: दिव्यगुणों से नित्यप्रशंसित, 
होता को कर देते पुलकित, 
5... .. उद्गाता के साम स्वरों में, सोमसुधा मधुकण बरसाओ। 
' तिमिर लिपे उर में उजियाला, 
भर दो, जले ज्ञान की ज्वाला, 
` ` हव्यदान का पावन परिमल वितर, ऊर्ध्वलोकों को जाओ। 
रश्मि मार्ग पर पलक पसारूं, 
अनिमेषित सौन्दर्य निहारू, 
हे मेरे प्रिय अक्षयदाता, अंध कूप से मुझे उठाओ। 
š मन की कर्दम कलुष झील में, शुभविचार के कमल खिलाओ।। 
यह साम-मंत्र का अनुवाद है। कवि ने उद्गाता, सोम, होता आदि शब्दों के द्वारा वातावरण की सृष्टि 
की है। ललित पदावली के साथ रूपक अलंकार की छटा दर्शनीय है। चाक्षुष बिंब योजना ने भाव 
को अधिक प्रेषणीय बना fear है। , Í 
मंत्रों के चयन में कवि ने इस बात का ध्यान रखा है कि देशभक्ति, सदाचार, सामाजिक समानता, 
si: ss राष्ट्रप्रेम, सांस्कृतिक एकता, दर्शन, समाज-सुधार और प्रकृति प्रेम की भावना को 
> Í i ON रूप BD जाएं थुतिपर्णा और पर्णगंधा में ऐसे अनेक गीत संकलित 
1. तम का सागर चीर ज्योति की स्वर्णनाव निकली, 
किरणों की अंजलि में फूटी कली एक उजली। । 


तुम्हे वंदन ह. ` आस्था का... 


8. हों पनघट के घाट हमारे सब के लिए समान, 

Es ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, EV, 
2 कर्माश्रित है वर्ण-विभाजन, 

परमपिता के एक पुत्र हम, एक हृदय, मन, प्राण । । 

कवि ने मंत्र के साथ पदच्छेद-शब्दार्थ देकर अनुवाद देने की पद्धति 'पर्णगंधा” में अपनाई है। 
इन मंत्रधारित गीतों को स्वर-लय के साथ सभा-समारोहों में गाया जा सकता Š | पश्चिमी कविता 
की हवा उत्तेजक है पर भारतीय काव्य-चेतना अपने मूल उत्स के शांत सरोवर से रस लेकर बहती 
है। 


वह पाठक को आर्ष कवियों के भाव लोक तक उठाकर ले जाती है। इस धारणा की पुष्टि 
पर्णगंधा की कविताओं में पग-पग पर होती है। कुछ अंश लें- 
1. प्राची में फैला अरुणहास । 

पीताभ अरुण पर्दो वाली, MN, ii} Han 

शिविका पर चढ़ी उषा आली, ji SRF 


pig 


किरणों के तेजस्वी कहार, ला रहे उठाकर जिसे TT 


PR ly 
2. चमकती चम-चम किरण कुदाल, WS sl A गी 
तोड़ती अंधकार की नाल, ५५ Aa 
परसती पूर्व क्षितिज की ओर, WAN. 


अरुण रथ हय की धूसर खाल।। 
3. अन्तरिक्ष में लगे विहरने, मेरे प्राण विहंग, 
में धरती पर जन्मा, पोषित, हुआ, अन्त में लीन, 
आता-जाता रहा विषय धारा का बनकर मीन, 
बुद्धि हुई जड़ और हो गया कलुषित हृदय अपंग । । 
4. बिना रश्मि माली के आए, कैसे कंजकली मुस्काए, 
| नभ को छलनी से स्वर्णिम. कण अरुण बिखेर रहा।। 
| 5. मिट्टी शिला, धूल, चट्टानें सिकता-कण, भूखण्ड, 
| स्वर्णवक्ष धरती मां का ही, तेजस रूप प्रचंड, वन्देमातरम्‌ । 
इस के रजकण तीर्थ, निछावर, इस पर नन्दन-कानन। 
इस को छू न कभी पाएंगे, अरि के हाथ अपावनौ | 
खड्गहस्त हम स्वयं मृत्यु का देंगे तोड़ घमंड। ` | 
वन्देमातरम्‌ । 


अब तुम्हारी हूं शरण में। 
ज्यों थका पंथी विटप की छांह में निश्चिन्त सोता, 
आ मरुस्थल के अधर को हो कहीं बादल भिगोता, 

जला भव-ज्वाल से आया सुधाशीतल चरण में।। 


M ft 
ll भजना की 
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7. वन्दना होती है तब पूर्ण, उचरता है जब हरि का नाम, 
प्रणत मन करने लगे पुकार, 
दुगों से उमड़ बहे जलधार, 
अर्चना होती है तब पूर्ण, कर्म जब होते हों निष्काम । 
8. Š वही हूँ जो स्वय तुम, 
मिट गया है दैत का भ्रम, 
भक्त भी भगवान भी मैं, याद भी हूँ, भूल भी हूं, 
दृश्य भी, द्रष्टा, जगत्‌ भी और जग का मूल भी EI 
9. हे जुलाहे रश्मियों के तन्तुओ का तान ताना। 
ज्ञान के शुचि सूत्र भू से देख नभ पर्यन्त फैले, 
ये रजोगुण या तमोगुण से कभी होते न मैले 
तू इन्हें पकड़े हुए आदित्य तक करघा बिछाना । 
ऋषि गणा ने ब्रह्म की अनुभूति का अंचरा बुना जो. 
दिव्य जीवन का सुपट gaat रंगों से सना जो। 
' बुद्धिकौशल से उसे तू देह पर अपनी सजाना।। । 
इन काव्यांतरणो से eS हो जाता है कि कवि ने वेद मंत्रों का शब्दानुवाद नहीं, भाव विस्तार 
किया है। अनुवाद में काव्यत्वं पूर्णरूप से सुरक्षित है। वेद का कवि परमात्मा है और उसकी यह सृष्टि 
अजर-अमर है। अलंकार शास्त्रियों ने तो काव्यशास्त्रीय मान्यताओं का उत्स भी वेद में खोजा है। | 
हिंदी अनुवादको में ee काव्यःसर्जना में महादेवी वर्मा ने सप्तपर्णा तथा सुमित्रानंदन | 
पंत ने चिदंबरा और सत्यकाम में. जिस ललित भाव ग्राही शैली को अपनाया है डॉ. राकेश ने भी 
उसी शैली में चार चांद लगाएं हैं। कभी-कभी तो एक मंत्र के काव्यांतरण में भावार्थ के स्पष्टीकरण 
के लिए अन्य मंत्रों की छाया. भी पकड़ में आ गई है। यह कार्य वही कर सकता है, जिसने वैदिक 
a Í समग्र अध्ययन किया, हो । वेद में यदि सच्ची निष्ठा नहीं है तो वेदार्थ हाथ में नहीं आता। 
ee उसमें गहरे डूबे बिना पाना कठिन है। श्रुतिपर्णा और पर्णगंधा के कवि को इस 
Ne at a सफलता प्राप्त हुई है। Š अंत में सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान्‌ डॉ. भवानीलाल भारतीय 
s as न विराम लूंगी। “उन्होंने मंत्रों का चयन करते समय इस बात का ध्यान 
तथा उत्कृष्ट aha त कर किया जाए. जो हमारी आर्ष संस्कृति, धर्म, दर्शन, साधना 
eas स्पंदन से ओतप्रोत. हों । डॉ. राकेश द्वारा किया हुआ यह काव्यातरण 
मंत्र के हार्द तक पहुंचाने में निश्चय ही सफल हुआ है। 


~ da 


T: वंदन हमारी आस्था का 


वेद हमारी मूल भावभूमि है! 


— — —— s 


डॉ. बलदेव वंशी 
(सुप्रसिद्ध कवि एवं समीक्षक) 


'पर्णगंधा” काव्य में दिए गए “दो शब्द में से उक्त वाक्य में उधार लेते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं। 
quien काव्य के रचयिता श्री विष्णुदत्त राकेश ने ऋकू एवं यजुः आदि वेदों के तिरेपन मंत्रों के 
हिंदी काव्यांतरण यहां संग्रहीत किए हैं। वस्तुतः कवि विभिन्न मंत्रों से भावाविष्ट ष्ट होकर अपनी अनुभूतियों 
को सृजित रूपाकार देता रहा है, उन्हीं का संग्रह उपलब्ध कराया गया है “पर्णगंधा' के रूप में। 
किंतु हमारी दृष्टि उक्त वाक्य पर अटक गई जिसे हमने शीर्ष रूप में यहां प्रयुक्त करना चाहा 
है। हिंदी साहित्यालोचन और सृजन में इधर गए पचासेक वर्षो में अपने पुरातन दाय को आधुनिक 
दृष्टि एवं बोध के आग्रहों के चलते, उपेक्षापूर्ण आंख से'देखना आरंभ किया, तो इसी पथ पर बढ़ते 
हुए आज हर मूल्य को, हर मूल्यवान को पुराना होने मात्र से त्याज्य भी fear भी जीवंत 
प्राणवान जाति के दुर्भाग्य का यह एक विडंबनापूर्ण वृत्तांत है क्योंकि इसका अंत महाजातीय दुर्घटना 
में निहित है। इसी क्रम में हम यहां पहले de’ और “भाव” का थोडा खुलासा करना चाहते हैं, ताकि 
आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता की गुहार लगाने वाले भारतीय atest की जड़ को. की जडता काहिली और 
अधूरेपन की कुछ पहचान हो जाए, तब आगे बढ़ा जाए, क्योंकि 'वेद” और 'भाव' के उत्सों और 
मूल आधारों को बिना समझे पर्णगंधा तेथा इन जैसे अन्य काव्यःग्रंथो का समुचित मूल्यांकन जहा. 
संभव नहीं, वहां इन तथाकथित आधुनिक बौद्धिकों की आंखों पर बंधी पड़ी भी कब खुल पाएगी? 
कहना कठिन Š | जहां कवि विष्णुदत्त राकेश संगर्व कह रहे हों कि 'वेद हमारी मूल भावभूमि है” वहां... 
उक्त इन दो मूलगामी सांस्कृतिक महत्‌ शब्दों को समझ लेना अनिवार्य भी हो जाता है कि कहीं इस 
कवि की युगों पुरानी ये वैदिक मंत्रीय काव्यांतरंण-प्रस्तुतियां मात्र पुरातनता का पिष्टपेंषण तो नहीं 
जहां जातीय जीवन को कोई सार्थक दिशा न मिलती-हो। तार सप्तक के मार्क्सवादी 
से प्रतिबद्ध कवि मुक्तिबोध ने नई कविता की व्यक्तिवादी डळ समक्षं ` जब 
जान', “ज्ञानात्मक संवेदना” का मूल्यांकन प्रस्तुत किया तबे “अनुभूति की चली आती, 
मूल्यांकन पद्धति को छोड़ दिया गया। तब से संवेदना एक महत्त्वपूर्ण शब्द की भांति छा गया। किंतु 
किसी ने इस शब्द के मूल उत्स तक जाना जरूरी न समझकर मात्र देखा-देखी में ही इसक य 
शीय अर्थ तक ही स्वयं को संतुष्ट कर लिया। तब से संवेदना, TT आदि शब्दों ee Cole 
किसी भी आलोचक ने स्वयं को बेबस पाया। वेद शब्द विदू धातु से विकसि म्या 
ज्ञान' है, किंतु अध्यात्म क्षेत्र में ज्ञान के अर्थ का तात्पर्य आत्मवतो शान 


अ ME 


पशु, पक्षी आदि की चेतना को भी आत्मवत मानना Š | फिर वेद से वेदना शब्द का विकास है, जिसका kE - 

sU जीवो की पेड़-पौधों आदि की पीड़ा को भी आत्मवत्‌ पीड़ा मानना है | अस्तित्व के इस “रः 

स्तर पर पूरा ब्रह्मांड एक चैतन्य इकाई है, जो चेतना के स्तर पर परस्पर संबद्ध है। नाभि-नाल बद्ध we 

है। इस अवधारणा और परिभाषा से किसी भी संवेदनशील कवि को क्या आपत्ति हो सकती है। 

विद-वेद-वेदना-संवेदना-संवेदनशीलता का, अधुनातन विश्वबोध का, महासूत्र उपलब्ध होता है। 

संवेदनात्मक ज्ञान से संवेद्य ज्ञान का अर्थ लिया गया है तथा ज्ञानात्मक संवेदना' से ज्ञान का संवेदनात्मक 

आयाम अभिप्रेत है। मुक्तिबोध द्वारा प्रयुक्त उक्त पद अब और भी गहन जातीय मन से जुड़कर 

अनेकायामी और सार्वभौम बोध तक व्याप्त हो जाता है। 

दूसरा शब्द है 'भाव'। शिव सृष्टिकर्ता आदि देव Ë | इनका न जन्म हुआ, न मृत्यु, सृष्टि के 

आठ बड़े आदि संघटनात्मक आयाम शिव के आठ रूप हैं। नाम सहस्रं हैं। आठ रूप हैं उग्र, रुद्र, 

शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, महादेव तथा भव। यहां हम केवल “भव' तक स्वयं को सीमित रखेंगे। 

cry शिव का जलीय रूप Š | धरती में जितना, जो जल है। वह शिव Š | इसकी मात्रा दो तिहाई, 

एक तिहाई मिट्टी है। यही अनुपात मनुष्य की देह में है, मनुष्य देह में जल-तत्त्व का केंद्र नाभि और 

वक्ष के मध्य हृदय-प्रदेश है। इस केंद्र पर किसी के दुःख पीड़ा को देखकर धमक पड़ती है और जो 
संवेदन लहरियां उत्पन्न होती हैं, उन्हें ही भाव रूप में जाना जाता है। अर्थात्‌ भव से भाव जागते 

हैं। नौ के नौ रसों की उत्पत्ति A इसी आधार से जुड़ी है। यानी समूचे भारतीय रस-सिद्धांत का ढांचा 

इस पर टिका है। इसी भव से पूर्व fer उपसर्ग से विभव-वैभव-वैभवशाली शब्दों का सूत्र विकसित 
होता है और इसी से भवदीय भावना, संभव; भव सागर आदि के जातीय स्मृतियों, मूल्यों के गरिमापूर्ण 
सांस्कृतिक पहचान के गूढ़ अनुभूतिमय शब्द जुड़े हैं। हिंदी का भारतीयता से जुड़ा कोई भी व्यक्ति 
क्या इनसे स्वयं को कहीं पृथक्‌ कर सकता है? शर्व को ही हमने सर्व के रूप में अपनाकर सर्वशक्तिमान, 
सार्वकालिक, सार्वभौम शब्दों से स्वयं को महिमामंडित किया है। शिव के शेष रूपों नामों से अधिकांश 

! विद्वान्‌ परिचित ë भले ही उन्हें उनके शिव के नाम होने का ज्ञान न हो। अतः मानना चाहिए कि 
ब्रह्मांड को आदि संरचना, स्थिति और विनाश (रोद्ररूप) के इन आदि संघटनात्मक आयामों से जुड़ 
कर हमें भारतीय संस्कृति की युग-युगीन नवता उपलब्ध होती है, जो बाजारी वैश्वीकरण के इस दौर 
में आध्यात्मिक वैश्वीकरण से ज़ोड़ती है और साथ ही उत्तर आधुनिकता से। 'वेद' सतत विकसित 
समृद्ध होते पूर्ण ज्ञान को रेखांकित करता है तो “भाव! ब्रह्मांडीय चेतना को संवेद्य बनाकर मानवीयता 
की परिधि को व्यापक बनाता है | = ; 

वैसे “ “ही ते से उद्धरण देते हुए कवि विष्णुदत्त राकेश के काव्यावदान को रेखांकित करना चाहेंगे। 
— Ss $ 1 फक SSK धत 
1995 में हुआ है। इस aia FA को अन्य रचनाएं भी प्रकाशित हैं। 'पर्णगंधा” का प्रकाशन 

PPT VS P” अंतिम गीत तिरेपन संख्या पर प्रकाशित है। ऋक्‌ 3.41.7 संख्या 

पर मंत्र और कविता गिल प्रकार है- 


| 

| 

व्यमिन्द 3 जरामहे। | 

> उत त्वमस्मयुर्वसो]. 3१ Basis | 
mo. PE Sai mp | 


हट 5 हे परमात्मन्‌! तुमसे अनन्यता स्थापित करने वाले हम प्रशस्त छवियों से युक्‍त आत्मसमर्पण से 
ध; पूर्ण तेरी उपासना करते हैं, अपनी सत्ता को मिटाकर केवल तेरा अनुभव करते हैं। और हे कण-कण 
में व्याप्त निवासक प्रभु, तू हम बन जा। हममें और तुझमें कोई भेद नहीं रहे; क्योंकि अभेदता का 
अनुभव ही मुक्ति का कारण है। 
उक्त मंत्र और उसका हिंदी अनुवाद देने के पश्चात्‌ कवि द्वारा रचा पूरा गीत भी प्रस्तुत है। 
गंध भी हूं फूल भी हूं। 
में प्रभाकर की प्रभा भी, 
में विभाकर की विभा भी, 
मैं धरा का प्राण रस भी, 
मेघ भी हूं, धूल भी हूं। TAR 
में शरणदाता, शरण भी, E/N 
हव्य भी होता, हवन/|सी) । 0 / 0 
प्यास हूं में, तृप्ति भी हँ. | | | 
धार भी हु. कूल भी ह ७00 | 
मैं वही हूं जो स्वयं तुम, ह Wi 1d 
मिट गया है द्वैत का Sy de 
भक्त भी, भगवान भी मै, . 
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T . sa N fo ae 
याद भी हूं, भूल भी N A 
देव हम तुम एक Š जब, | WW J 
पूज्य-पूजा व्यर्थ हैं तब, `. ñ ; 
दृश्य भी, द्रष्टा, जगत भी, `| W र 


| दोहराती हुई उसे हमारी चेतना में उकेरने का प्रीतिकर प्रयास ह्‌ 
| रस “प्यास और तृप्ति”, “at भी भगवान HP, दृश्य भी द्रष्टा, ' 
| "उना की लहर पर लहर विचार संवेदना की हमारे अस्तित्व में 
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एक अन्य गीत के आरंभ और अंत का एक-एक पद यहां और उद्धृत करना अभीष्ट लग रहा Le 
š वही समुन्नत स्थिति है जिसमें, Le 
लगते सब पदार्थ Š एक। 
आत्मरूप हो सभी दीखते, 
जग उठता है विमल विवेक । । 
आत्मभाव से जातमात्र में, 
जो देखा करता निज रूप। 
शब्दातीत कही जाती है, 
उस ज्ञानी की दशा अनूप । । 
(पृ. 101) 
यजु. 407 मंत्र को बावन क्रम के गीत में qar है कवि ने। ज्ञान की पूर्ण दशा या पूर्ण दशा 
का ज्ञान किसी ज्ञानी को ही उपलब्ध होता Ë | जब यह ज्ञान उपलब्ध हो जाता है तब दैत-अद्वैत 
में समाहित हो जाता है। इतना ही नहीं आत्मभाव के आईने में सब पदार्थ आत्मरूप दीखते हैं। कहीं 
कोई भिन्नता शेष नहीं रहती। समूचा ब्रह्मांड ही चेतन-जल से जहां आप्लावित दीखने लगता है वहां 
अभिन्नता लक्षित होती है। ज्ञान और विवेक के यही लक्षण ë । वेद और भाव की संयुक्‍त द्युति का 
आस्वाद लेने के लिए कवि का एक प्रबंध काव्य “नभग' यहां उल्लेखनीय लग रहा Š । विष्णुदत्त राकेश 
ने 'नभग' की मूल वस्तु पुरातन इतिहास से उठाई है। मनु के पुत्रों में इक्ष्वाकु, शर्याति, पृषध्र, कवि, 
नभग आदि दस पुत्र हुए। इन में से पृषध, कवि. और नभग को छोड़कर अपने पैतृक साम्राज्य-संपत्ति 
को शेष सात भाइयों ने परस्पर बांट'लिंया और मनु एवं श्रद्धा को वृद्धावस्था में उपेक्षित जीवन व्यतीत 
करने को विवश छोड़ दिया। नभग अपनी कवि मानसिंकता, भावुकता, सत्यनिष्ठा के कारण भूखा 
प्यासा रहकर भी स्वाध्याय एवं सूक्त सर्जना में व्यस्त रहता था | माता-पिता की सद्‌ प्रेरणा से एक 
बार वह अंगिरागोत्रीय ब्राह्मणों के यज्ञ में उपस्थित होकर अपने रचे दो सूक्तों का पाठ करता है और 
पुरस्कार में धनधान्य एवं गाएं प्राप्त करता है। नभग की प्रसन्नता शीघ्र ही खंडित हो जाती है जब 
यज्ञ शेष पर रुद्र नियमतः अपना अधिकार बताते Š | अभावग्रस्त पुत्र नभग के पिता मनु अपने निर्णय 
में भी रुद्र के पक्ष में हामी भरते हैं। इस पर पिता-पुत्र दोनों की सत्यनिष्ठा को देखकर रुद्र सारी 
संपत्ति जभग के पास ही रहने देते Š | नभग उस. संपत्ति से अपने संकल्प के अनुसार एक आदर्श 
गुरुकुल एवं 'वत्सल निधि’ की स्थापना करते हैं, इतना ही नहीं उत्तराधिकारी के रूप में द्विजेतर को 
गुरुकुल का आचार्य और अपना पुत्र घोषित करके नाभाग नाम देते हैं | इस प्रकार इस प्रबंध में कवि 
ने तीन प्रमुख स्थापनाएं प्रस्तुत की हैं। 1..र्ण-व्यवस्था जन्मना नहीं कर्मणा मानी जानी चाहिए। 2 
विद्याध्ययन, वेद ज्ञान का अधिकार भी लिंग, जाति, धर्म, रंग, भाषा आदि के भेद से मुक्त होना चाहिए। | 
3. शिक्षा पर राजा या १ [सक का अधिकार नहीं होना चाहिए। राजकीय प्रभाव से शिक्षा सर्वथा 
` मुक्त होनी चाहिए। अतः हम दवे है कि विष्णुदत्त राकेश ने पुरातन आख्यान-मिथक को अपने देश-काल 
एवं युगबोध से संपृक्त करके भौरत की वर्तमान समस्याओं का समाधान देने का प्रयत्न किया है। 


हें बंदन हमारी आस्था का 


b MF 
साथ ही यह भी सिद्ध किया है कि युगों के अंतराल को लांघकर आई भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक 
पौराणिक मिथकों में ऐसे अनेक वृत्त सुप्तावस्था में विद्यमान हैं जो हमारी समस्याओं के समाधान प्रस्तुत 

ध करते हैं। सब 
नभग काव्य से कवि के सौंदर्यास्वाद और सृजनक्षमताओं की भी थोड़ी-सी झलक ले š | कवि 
द्वारा समकालीन देशकाल को देखते हुए यथार्थ भूमि पर समस्याओं के समाधान ge में प्रवृत्त होना 
भी रेखांकित किया जाना चाहिए। नभग सबके लिए शिक्षा के समान अवसर की उपलब्ध कराने के 
लिए सोचता है। 

सबके लिए सुलभ हो शिक्षा, 
सबको मिले वेद का ज्ञान। 
वर्ण भेद के बिना सभी जन, 
पढ़े वेद वेदांग समान।।  « 
द्विज पुत्रों में और अन्य में if 
शिक्षा का रहता है Q iH 
शिक्षाहीन दिजेतर सुत हे, | i 
मेरे लिए यही है खेद... My A) 
स्वातंत्र्योत्तर भारत में आज तक शिक्षा, भाषा, ज्ञान की'सः eee [ +T होना, जहां सभी प्रकार 


की असमानता अन्याय को जन्म दे रहा है, वहीं सब प्रकार की ए देश समाज को घेरे हुए हैं। 
साम्यवादी प्रशासन हो या समाजवादी, भारत में शिक्षा का हित को a व्याप्त है। सत्तासीन पुरुषों 
के वंश चाहे किसी भी जाति के हों, द्विज माने जाते हैं जो a को वंचित रखे हुए हैं। शिक्षा 


की समानता का अवसर उपलब्ध कराने और उसे शासन के प्रभाव Aga रखने का आदर्श स्थापित 

करने के लिए गुरुकुल की स्थापना करता है नभग क्योंकि- शे HH 
जोड़े तोड़ की राजशक्तियां, $ 
लाती Š संकट आपात, ' 
कीर्ति-विटप को तोड़ फेकता, .._ . 
'राजनीति. का झंझावात।। `` | 

अतः शासन की काली छाया से शिक्षा को मुक्त ऐवं दूर रखने के ver करता Ë | शिक्षा 

की असमता के चलते ही तो भारत का बहुजन निराश en मी, 
सरल, निरक्षर, निर्धन, प्राणी "Y 
खो बैठे जीवन विश्वास। £“ करही 
गहरे अंधकार में ऐवा WW तह 


भारत का बहुजन भग्नाश। ।* 


s भारत के अधिसंख्यक लोगों की दुर्दशा के कारण भी यही हैं (है 'उल्लेख | 
माध्यम से किया है। राजनीतिक शक्तियों के 'जोड़-तोड़ देश में अ 
“जनीतिक-प्रशासनिक ही नहीं सामाजिक-नैतिक आपात स्थितियां 
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र. 
हैं और यह राजनीति, जिसे जोड़-तोड़ कहा गया है, आज मूल्यों की तोड़-फोड़ कर रही है और मूल्यहीनता WE 
से आगे बढ़कर चरित्रहीनता के क्षेत्र में पहुंच चुकी है, हत्यारी और हिंसक बन चुकी Š | भारत का ~ 
बहुसंख्यक जन आज भी सरल, निरक्षर और निर्धन तो है ही उसका जीवन के प्रति विश्वास भी हत 
हुआ है। सभी प्रकार से सभी दिशाओं से हत्या, हिंसा, लूटखसोट, असुरक्षा के फलस्वरूप. वह निराश 
भी हो चुका है। 
मिथक तो वस्तुतः अपने वर्तमान समय को अतीत के झरोखे में देख भविष्य का निदान ढून 
का साधन होता Ë | विश्व का सर्वाधिक पुरातन ऐतिहासिक साक्ष्य लिये हुए भारत आज कितना निरीह 
हो आया है, इसकी छवियां अतीत के संदर्भो से जोड़कर प्रस्तुत की गई हैं। 
सत्ता आंसू नहीं रक्‍त की तप्तधार पीती है, 
होता है नवनीत न. उसके कुटिल भुजंगी मन में, 
शुद्ध लेखनी की frat को खड्ग काट लेता है, 
'.. ` उसके स्वप्न सुमन खिलते हैं दीन-हीन-क्रंदन में।। 
स्वतंत्रता के बाद भी देशवासियों का अनुभव और सत्ता का चरित्र उत्तरोत्तर यही रहा है कि 
सत्ता आंसू नहीं पीती, बल्कि जन के तप्त रक्‍त को पीने में ही विश्वास रखती है तथा सत्ता के इस 
अनाचार और हत्यारे कार्यों को, इस मंशा को लिखकर सामने लाने वाली कलम को, वाणी को तलवार 
से काटकर नष्ट कर दिया जाता Š | आज़ भी महलों में उमंगों की खिलखिलाहट है और वन एवं 
गांव-देहातों में प्राणहीन मरघट व्याप्त Ë | कहना न होगा कि यहां मिथक एवं पौराणिक आख्यान का 
प्रयोग जीवन यथार्थ से पलायन का हेतु नहीं, बल्कि यथार्थ को पौराणिक यथार्थ स्मृति की गहनता 
से संपृक्त करके, समृद्ध रूप में व्यक्त किया गया है) , 
कवि विष्णुदत्त राकेश सत्य यथार्थ एवं राष्ट्र-शक्ति की स्थापना करते हुए लिखते हैं- 
कष्टों के अंगारों पर तप बलिदानों के साथी। 
राष्ट्र शक्ति की धेनु तुम्ही से है संरक्षण पाती । । 


_ विश्वदेव विश्वात्म नभग है सब का मुक्ति प्रदाता, 

sN समरसता मूलक समाज का स्रष्टा भाग्य-विधाता । । 
भारतीय समाज में समरसता लाने का रास्ता 'नभग' काव्य का ध्येय है जिसमें कष्टों के अंगारों 
पर चलने बलिदान देने की अपेक्षाएं है, तो राष्ट्र समाज की संरचना का मूल भी प्रस्तुत किया गया 
है। acs देखते-पढ़ते अनेक स्थल ऐसे हैं जहां.कवि की सर्जन क्षमताएं अभिभूत कर जाती हैं। 
विभिन्न प्रमुख अलंकारों अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि की विभिन्न छटाएं सौंदर्यास्वाद को सघनित 
करती हुई, चमत्कृत करती हैं। युगीन विसंगतियां और जीवन-जगत्‌ गत विडंबनाएं एवं कवि के 
संवेदना-सरोकार 'नभग? काव्य को सम 


को समृद्ध बनाए हुए हैं, तो सूक्ष्म अनुभूति के भव्य 
विराट चित्र प्रस्तुत करते हैं। एक उर हुए कल्पना सरोकार सूक्ष्म ATT 


रन ° LE 
sey 
elo 


मानसरोवर में खिल उठते, 

Š तब रक्‍त कमल के फूल। 

प्रातः सूर्योदय के क्षणों का चित्र-उषा के प्रकाश, सूर्य-रूपी पुष्प की ज्योति के खिलने को, कुसुम 

की धूल से उपमित करना, मानसरोवर में लाल रंग के कमल का खिल आना x. पाठक-श्रोता के 

मनरूपी सरोवर में भावरूपी लाल (रक्‍तरंगी) पुष्प का खिल आना अनेक अर्थ-स्तरों भाव-भंगिमाओं 

को मूर्त करती सौंदर्य-आस्वाद की सम्मिलित छटा देखते ही बनती है और ये समृद्ध अनुभव “qa 

और “भाव” के गहन अर्था से जोड़कर देखने से कई-कई सतरंगे धनुष टंग जाते हैं, हृदय-आकाश में | 

अतः नभग में एक ओर युग की समृद्ध संवेदना है तो दूसरी ओर 'भावना' की विराट रूपाकृति, जो 
कवि-कर्म की सार्थकता को दिगुणित कर रही है। | x 


n : हिंदी का सफल चरित्र-काव्य 


डॉ. विश्वनाथ मिश्र 
(अभ्यागत हिंदी आचार्य, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, 
पूर्व प्राचार्य एस.डी. कालेज, मुजफ्फरनगर) 


बंधुवर डॉ. विष्णुदत्त राकेश से मेरा परिचय पिछले लगभग चालीस वर्षों से रहा है। उन्हें मैंने सदा 
लीक से हटकर बातचीत करते, पढ़ते-लिंखते और जिंदगी के अन्य कार्य करते हुए ही देखा Š | अध्ययन 
अनुशीलन की उनकी गंभीरता से मैं अभिभूत रहा हूं। उन्हें मैंने हिंदी साहित्य के सभी युगों के संदर्भ | 
में समान अधिकार से बोलते हुए पाया है | संस्कृत साहित्य का भी उनका अच्छा अध्ययन Š | इधर 
मैं उन्हें वैदिक वाइमय पर विशेष रूप से कार्य करते हुए देख रहा हूं। उनके कवि-रूप को भी मैंने 
यदा-कदा देखा-सुना Š | लेकिन अब तक मेरी यह धारणा रही थी कि उन्होंने मात्र मुक्तक रचनाएं 
ही लिखी हैं। लेकिन जब उन्होंने महर्षि दयानंद और हिंदी साहित्य के संदर्भ में बातचीत के प्रसंग 
में मुझे अपना नवप्रकाशित काव्य ग्रंथ, 'नभग” दिया, तो मैं विस्मय-विभोर हो उठा । इसी ग्रंथ के आवरण 
पृष्ठ के पीछे की ओर जो उत्तका परिचय लिखा है, उससे ज्ञात हुआ कि 'देवरात” नाम का एक प्रबंधकाव्य, 
उन्होंने और भी लिखा है,और उस पर मध्य प्रदेश की सरकार ने उन्हें, “भवानी प्रसाद मिश्र अखिल 
भारतीय काव्य-पुरस्कार' से सम्मानित भी किया Š | मुझे यहां विशेष रूप से उनके 'नभग' चरितकाव्य 
के संदर्भ में लिखना हे) `. 
डॉ. राकेश ने अपने इस काव्य का कथा-प्रसंग मूलतः ऋग्वेद के दशम्‌ मंडल तथा 'ऐतरेय ब्राह्मण” 
से लिया है। इन ग्रंथों में उनके मूल-चरित्र नभग का नाम नाभानेदिष्ट, बताया गया है। ऋग्वेद के 
इकसठवें तथा बासठवें Yat में, उन्होंने 26411 मंत्र लिखे Ë | सायणाचार्य ने प्रथम मंत्र की व्याख्या 
कर्ते. हुए, नाभानेदिष्ट का जीवन-चरित्र भी दिया Š | 'भागवत पुराण” में यही कथा, मनु के पुत्र नभग 
तथा उनके पुत्र नाभाग के संबंध में मिलती ë | 'शिवपुराण में यही कथा, मनुपुत्र, नभग के संदर्भ 
में है। राकेशजी ने नभग को ही, मनु का पुत्र मानकर, उसका जीवनचरित्र उपस्थित किया है। 
वैदिक, ता पौराणिक साहित्य के आधार पर,,नभग का क्षत्रिय कुल में जन्म होने पर भी, ब्राह्मणत्व 
स्वीकार करके, अपने जीवन को नया रूप देते हुए दिखाया गया है। उन्होंने पहले एक गुरुकुल की 
ant sa की, और फिर उसे आत्म-निर्भर बनाने के लिए, जो कुछ भी उनके पास था उसे अपनी विद्यापीठ 
x oe 3003 ने REPS को, अपने जीवन-दर्शन तथा भावधारा के अनुरूप, नई प्रवृत्तियों 
poy OF वस्तुस्थिति के अनुकूल बना दिया है। 
_ श्रीमद्भागवत के 'कविभ ति मंत्रज्ञो' के आधार पर नभग को कवि के रूप में आरंभ से ही 
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तुम्हे वंदन हमारी आस्था का 


MR “ 
प्रस्तुत किया गया है। कवि के संदर्भ में प्रसिद्ध सूक्ति है कि वह 'क्रांत दर्शिन्‌' होता है। राकेशजी 
ने नभग को यही रूप प्रदान किया है। प्राचीन आख्यान के अनुसार मनु के पुत्र इक्ष्वाकु तथा औरों 
ने भी नभग को राज्याधिकार से वंचित कर दिया था। राकेशजी ने इसका कारण, नभग का प्रगतिशील 
जीवन-दर्शन माना है । उन्हें जन्मना-वर्ण-व्यवस्था का विरोधी, सभी को समान अधिकार देने में तत्पर 
नारियों को भी शिक्षा प्रदान करने के प्रति आग्रहशील कहा है। उन्होंने शिक्षा को राज्य के === 
से सर्वथा मुक्त रखने की बात भी कही है। नभग की इसी विचारधारा के कारण, उनके बड़े भाई 
इक्ष्वाकु तथा और भाइयों ने उन्हें राज्याधिकार से वंचित कर दिया था। 

नभग ने अपनी इसी विचारधारा को लेकर, अपने द्वारा स्थापित गुरुकुल को बिल्कुल ही नया 
स्वरूप दिया था। समान शिक्षा, समान परिधान, समान भोजन तथा ज्ञान-विज्ञान से समन्वित चरित्र 
पर आधारित क्षेत्र-कार्य। इस प्रकार राकेशजी ने नभग को क्रांतिकारी, समतावादी, न्यायनिष्ठ तथा 
परम सहृदय के रूप में प्रस्तुत किया Š | उन्हें हम समाज की जर्जर परंपराओं के विध्वंसक रूप में 
भी देखते हैं। iN 

राकेशजी ने, नभग को, एक काव्य-प्रतियोगिता में भाग लेते हुए प्रदर्शित किया ë । अपनी प्रगतिशील 
विचारधारा के अनुरूप उन्होंने इस आयोजन की अध्यक्षता, घोषा नाम की परम विदुषी महिला से 
कराई है | इस प्रकरण से उन्होंने, प्राचीनकाल में विशेष रूप से प्रचलित “स्रीशुद्नौनाधीयत्ताम्‌' £ [ताम्‌' की धारणा 
पर करारी चोट की है। यह सर्वथा न्यायसंगत भी ë | ऋग्वेद के दशम्‌ मंडल में अश्वनी संज्ञा के सूक्त 
घोषा के ही लिखे माने जाते हैं। ig 

राकेशजी, प्रगतिशील जीवन-दर्शन की प्रतिष्ठा के लिए तत्पर होते हुए भी, परंपरा के स्वस्थ 
स्वरूप के प्रति निष्ठावान रहे हैं। इसीलिए हम उन्हें अपने ड्स्‌ चरित-काव्य को स्पष्टतः मंगलाचरण 
से तो नहीं, लेकिन यज्ञ-कुंड में अग्न्याधान से आरंभ करते हुए 'हैं। यह, अग्न्याधान याधान, उषा दारा 
तम की समिधा से कराया गया है, जिसमें तारागण स्फुलिंग के ot हुए दिखाए गए ë | यह 
याज्ञिक विधान, ऋषि वशिष्ठ के शिक्षायतन में संपन्न हुआ है, जहां सामवेद के मंत्रों का सस्वर पाठ 
हो रहा Š | मनु के पुत्र नभग वहां के स्नातक Š | यह विचार कर कि राज्य अन्य के सत्त्व का आहरण 
करता है तथा उसमें परपीड़न की भूख होती है, नभग ने राजत्व त्यागकर, ब्राह्मणत्व ग्रहण करने का 
निश्चय किया है। अपनी इसी नई. जीवन-दृष्टि को लेकर, उन्होंने गुरु से पूछा है कि जाति जन्मना 
होती है अथवा उसे गुण-कर्म के अनुरूप मानना चाहिए? गुरुवर ने. उत्तर दिया है कि वर्ण शारीरिक 
एवं भौतिक क्षमता के अनुरूप होते हैं, अतः वर्णव्यवस्था को जन्मना नहीं वरन्‌ गुण एवं कर्म पर 
आधारित माना जाना चाहिए महर्षि ने Gs AAA है। ` Ny , 4 

चारों वर्ण समान रहे हैं, छोटा बड़ा. न कोई एक।« A. 
चारों अपने गुण-विवेक से, करते धरती का. 

नभग ने अपने गुरु के इस प्रगतिशील विचार को इतने मनोयोग से आत्मसात्‌ किया था कि 
शिक्षा पूरी करने पर उन्हें उसी विद्यालय में आचार्य बना दिया गया।॥ | / 

नभग कुछ समय वहां कार्य करने के अनंतर, शिक्षा को सभी. क| E 
, अपना एक स्वतंत्र गुरुकुल स्थापित करने का निश्‍चय करते Š IS 
मा द्विज-पुत्र ही अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं-चैश्यों के Tu W शिक 
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Raat शिक्षाहीन ही रह जाते हैं। उन्होंने निश्‍चय किया कि उनके नए विद्यालय में, सबको एक-सा kE : 
अवसर a और सभी वर्णो के लोग विभिन्न विद्याओं में निष्णात होंगे। उन्होंने यह भी =e 
निश्चय किया कि उनका यह नया गुरुकुल उनके अपने कोशल प्रदेश से बहुत दूर, हिमगिरि की सुरम्य ue 
गोद में स्थापित होगा। उन्होंने इसके लिए देव प्रयाग की पावन-भूमि का चयन किया। 
राकेशजी का कवि अब तक इतिवृत्तात्मक आख्यान ही कहता रहा। आचार्य शुक्ल ने लिखा 
है कि प्रबंध-काव्य के रचयिता कवि की प्रतिभा की पहचान, बीच-बीच में आने वाले रमणीय-प्रसंगों 
को लेकर होती है। राकेशजी का कवि भी हिमालय का प्रसंग आने पर उसकी शोभा से अभिभूत 
होकर मुखर हो उठा है- | 
हिमगिरि क्या है, लिखा धरा पर, दिव्य स्वर्ग का उज्ज्वल गान । 
| रत्नाकर ने रचा स्वर्ग तक, अथवा मुक्ति विमल सोपान । । 
दुग्धफेन-सी नदी धेनु नित, गाती जिसके मंगल श्लोक । 
Tend जड़ी-बूटियां, हरती सघन वनों का शोक। 


अरुणोदय पर उषा उड़ाती, जब आकाश कुसुम की धूल। 
' मानसरोवर में खिल उठते हैं तव रक्‍त-कमल के फूल।। 
हिमालय की परम मनोरम शोभा का यह वर्णन इसके बाद भी अनेक छंदों में चलता रहा है। 
इस प्रवाह में कवि की राष्ट्रीय चेतना भी सजग हो उठी है और उन्होंने हिमवान को भारतीय संस्कृति 
का सहचर और देवभूमि भारत का शीश कहा है। इसी देवनग के गहर में नभग अपना ज्ञान-कुटीर 
संस्थापित करने का निश्चय करते हैं और विद्या का एकाधिकार, जो अब तक संभ्रांत वर्ग तक सीमित 
रहा Š, उसे जनसाधारण तक पहुंचाना चाहते Š | 
नभग के कथा-प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए राकेशजी कविता के संबंध में अपनी मान्यताओं को 
स्पष्ट करने लगते हैं। उनका कहना है : 
कविता युग के काल-पत्र पर, लिखा अमरता का वरदान। 
कविता संस्कृति के अधरो पर, मनुज प्रगति का शुभ आख्यान।। 
रागात्मक शब्दार्थ काव्य है, जीवन की व्याख्या है काव्य। 
ey दन्द प्रकृति का परम रम्य वह, सघन तीव्र अनुभव संभाव्य।। 
` उन्होंने कविता RR) विधायनी और शाश्‍वत मूल्यों की पहचान माना Ë | उनकी मान्यता 
है कि कविता wai, शि और सुंदरम्‌ की प्रतिष्ठा करती है और इस प्रकार जीवन को उत्थान की 
SNS Vas कविता, आत्म-अनाल ढंद के युग में, सापेक्ष सत्य का संधान 
(वाम ण को लेकर, आज जो पर्यावरण प्रदूषण , उसके 
संदर्भ में हिमालय को दृष्टि में ता a T प्रदूषण की चर्चा चल रही है 
किन्तु प्रदूषित करते Š जो इसकी निर्मल पावन देह। 
जिनको नहीं wa at Pa, नदी, वृक्ष, फूलों से नेह।। 
जो इसकी, नैसर्गिक निधि का, करते हैं अन्धा दोहन। 
ee पुत्रों का, करते हैं निशि-दिन शोषण।। 
का दोही कहा ë तथा धर्म अर्थात्‌ कर्तव्य के प्रति जागरूक लोगों से 
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आग्रह किया है कि वे उन्हें कभी क्षमा न करें। इसी संदर्भ में राकेशजी को स्मरण आया है कि काल-चक्र 
भी तो विनाश की क्रीड़ा करता रहता है, और तब उन्होंने हमारे चारों ओर विनाश का जो क्रम चल 
रहा है, उसे लेकर बड़ी ही मार्मिक पंक्तियां लिखी हैं। उन्हें पढ़ते हुए अंग्रेजी के वरिष्ठ कवि टॉमस 
ग्रे की 'ऐन एलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्च-यार्ड' की याद आ जाती है। 
राकेशजी ने नभग द्वारा स्थापित गुरुकुल के अध्ययन-अध्यापन का अरुणोदय से लेकर रात्रि 
तक विभिन्न कार्यक्रमों का बड़ा ही आदर्श स्वरूप उपस्थित किया है, वह आज के किसी आवासीय 
विश्वविद्यालय के लिए ग्रहणीय है। नभग जब पर्याप्त काल तक अपना विद्यालय भली प्रकार संचालित 
कर लेते हैं तो उनके मन में विचार आता है कि जब उनकी देह शिथिलित हो जाएगी तो उनका यह 
शिक्षायतन अर्थाभाव से ग्रस्त हो जाएगा। उस वस्तु-स्थिति से निपटने के लिए वे अपने शिक्षा संस्थान 
को स्वायत्त बनाने का निश्चय करते हैं। यहां हम फिर उन्हें आज की वास्तविकता का संस्पर्श करते 
हुए देखते हैं, कवि का निश्चित विचार है कि अनुदानों से शिक्षा का उन्मुक्त भविष्य रुंध जाता Š | 
उनकी इस प्रसंग की पंक्तियां हैं- | WWW 
किसी एक सत्ता या दल के, प्रति जो होती है प्रतिबद्ध। | 
वह शिक्षा स्वच्छन्द विचारों को करती है सदा निरुद्ध।। 
जोड़-तोड़ की राजशक्तियां, लाती हैं संकट आपात। 
नीति-विटप को तोड़ फेकता, राजनीति का झंझावात ।। 
अपने इसी बोध को लेकर नभग शिक्षा को शासन की काली छाया से मुक्त, स्वतंत्र रखने का 
निश्चय करते हैं। उनके मन में तब विचार आता है कि वे अयोध्या जाएं और वहां अपना राज्यभाग 
मांगकर सब कुछ अपने इस गुरुकुल के भविष्य के लिए संन्यस्त कर दें। | 
नभग जब इस विचार को लेकर अयोध्या पहुंचते हैं तो उनके पिता वैवस्वत मनु, वयोवृद्ध होने 
के कारण राजसत्ता छोड़कर संन्यासी का जीवन व्यतीत कर रहे Š | अपने पुत्र नभग को देखकर मनु 
और श्रद्धा दोनों के मन में वात्सल्य उमड़ पड़ा है। उन्हें कृशकाय देखकर दोनों ही विश्षुब्य हो उठे 
हैं। राकेशजी ने इस प्रसंग का बड़ा ही मर्मस्पर्शी शब्दचित्र उपस्थित किया है। मनु यह जानने पर 
कि उनका यह पुत्र उनसे अपना दाय मांगने आया है, उसे सलाह देते हैं कि इसके लिए वह अपने 
सबसे बड़े भाई इक्ष्वाकु और अन्य भाइयों के पास जाए। नभग जब इक्ष्वाकु की राजसभा में पहुंचकर 
अपने गुरुकुल के संचालन के लिए अपना राज्यभाग मांगते हैं, तो उन्हें पहले इक्ष्वाकु से और फिर 
अपने अन्य भाइयों से भी उल्टा-सीधा सुनना पड़ता Ë | सबसे अधिक विक्षोभ उनके क्षत्रियत्व को 
छोड़कर विप्रत्व ग्रहण की भर्त्सना सुनने पर होता है। चे बड़े ही ger होकर अपने पिता के पास 
लौटते हैं। मनु सारा वृत्तांत सुनकर बड़े ही दुःखी होते हैं, लेकिन दाय-भाग दिलाने में अपनी असमर्थता 
as xt हैं। नभग फिर भी उनके साथ रहकर एक वर्ष तक अपने माता-पिता की सेवा में संलग्न 
र्‌ 7 3 slit I ay Sa 
ss राकेशजी ने इसके बाद कथा-सूत्र को एक नया मोड़ दिया है। मु एक 
उन्हे परामर्श देते हैं कि पूज्य महर्षि अंगिरा के आश्रम के ऋषिगण एक f 
कर रहे हैं। उस सुअवसर पर श्लोक-पाठ की एक प्रतियोगिता भी होगी ë 
सर्वोत्कृष्ट होगी, उसे समुचित धनराशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी w 


दिन नभग को बुलाकर, 
शाल यज्ञ का आयोजन 
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जा सकता है। तुम्हारा शिक्षायतन उसके आधार पर भली प्रकार चल सकता Š | नभग । LE 
ae i ऋषिवर अंगिरा के आश्रम की ओर चल पढ़ते हैं। के नर 
राकेशजी बड़ी ही सौंदर्य-चेतना से ओत-प्रोत कवि Š । हिमालय की नैसर्गिक शोभा को लेकर, us 
उनकी पंक्तियां, हम ऊपर अवतरित कर आए Š | नभग जब महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचते Š 
तो सबेरा हो रहा है। यह सर्ग प्रातःकाल की मनोरम शोभा के अभिनंदन से आरंभ होता है- 
ay की नीलाभ वापिका में, सद्यःस्नाता सुन्दरी उषा। 
कमलों का अन्तर्पट पहने, आलोकित करने लगी दिशा।। 
किसलय का कुंकुम कोष फटा, केसर बिछ गया बनाली पर। 
कोकिला खींचने लगी प्राण, भर तान विटप की डाली पर।। 
अनेक छंदों में नैसर्गिक शोभा का वर्णन करने के अनंतर कवि देखता है- 
बैठी मचान पर कृषक सुता, करती खेतों की रखवाली। 
प्राकृतिक त्रासदी के भय से, जिसका मन था खाली-खाली।। 
ये पंक्तियां कविवर वईसवर्थ की 'दि सालीटरी रीपर' का स्मरण दिला देती हैं। 
नभग जब वनांचल में पहुंचते हैं तो महर्षि अंगिरा का आश्रम यज्ञधूम से सुवासित हो रहा है 
और उद्गाता कवि झूम-झूमकर मंत्र गान कर रहे Š | अलिंद पर कुछ वयोवृद्ध और कुछ युवा कवि, 
प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए बैठे हुए हैं। इस कवि-स्पर्धा के संयोजक अंगिरा, मंच पर समासीन 
हैं। उनके पास अभिवर्त, प्रचेता, शिशु, सुकक्ष आदि निर्णायक, मंडलाकार बैठे हुए हैं। तभी अध्यक्ष 
पीठ की ओर बढ़ती हुई ऋषिका घोषा. दिखाई देती है। उसका शब्द-चित्र देखिए। 
अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़े, घोषा के जावक रंगे चरण। 
चच्दनी साटिका में लिपटा, नीलोत्पल जैसा श्यामल तन । । 
यमुना तरंगर Pat अलकों में, बलखाती गज-मुक्ता-माला। 
वक्षस्थल पर नव निष्ककंठ, जगमगा उठी स्पर्धाशाला।। 
लेकिन एक स्त्री को उत्त सभा-भवन में, अध्यक्ष पद की ओर बढ़ते हुए देखकर एक वयोवृद्ध 
ऋषि भृकुटी तानकर खड़ा हो गया। उसके अंगार अधर फडक रहे थे और वह शब्दों का लावा फैला 
रहा था। एक नारी को अपने से ऊंचे पद पर बैठते हुए देखकर उसे पुरुषों का अवमूल्यन लगता 
है और फिर घोषा तो रुग्णा है, उसके तन पर faa चिह, उसके अनेक अंग जिससे saq दिखाई 
देते हे) अंगिरा उठकर सस्मित समझते हैं, “सुनो भाई! यदि जग में नारी न होती तो नर इस भू 
पर कैसे आता। उन्होंने आगे कहा BC 
@ ` जारी पर है विद्यमान, नर में नारी की सत्ता है। 
`x es की समता सिद्धि विना, हिलता न सृष्टि का पत्ता है।। 
ध्यक्षता स्वीकार्य हो जाती है। 


राकेशजी ने इस सुअवसर, पर घोषा को भी अपनी अस्मिता का व्याख्यान करते हुए दिखाया x 


l | हैं और फिर लोकजीवन में नारी की महत्त्वपूर्ण भूमिका की विवेचना 
को प्रतिष्ठित च करने के लिए जो कुछ कहा है, उसे पढ़ते हुए कविवर 
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तुम्हे वंदन हमारी आस्था का | 
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पेन की आंखों के आगे आ जाती है।. | ee i 


दिनकर ने उर्वशी” में विक्रम की भूमिका में आत्म-परिचय में जो कुछ कहा है वह शब्दावली मन में 
प्रतिध्वनित होने लगती है। ऋषिका घोषा की अध्यक्षता में फिर ऋषियों के काव्य-पाठ चल पडते हैं। 
सभी आमंत्रित कवियों के बाद, स्वतः पधारे नवोदित ऋषि कवि नभग दो सूक्त पढ़ते हैं, और उपस्थित 
जनसमुदाय आह्वादित हो उठता है। 

राकेशजी के इस चरित-काव्य को पढ़ते हुए मुझे बार-बार लगा है कि उन्होंने नभग के रूप में 
अपने व्यक्तित्व का संप्रसार किया Š | अपनी इस धारणा के लिए मैं उनकी निम्नलिखित पंक्तियां 
अवतरित करना चाहूंगा। 

मैं कवि हूं कविता करना है, मेरा धर्म और व्रत एक। 
गुरुकुल मेरी सृजन भूमि है, परंपरा प्रज्ञा की टेक।। 

राकेशजी ने इस प्रकार अपनी काव्य-प्रतिभा का वरदान नभग को भी दिया है। उसकी वाणी 
से वस्तुतः उनकी अपनी भाव-धारा, अपना जीवन-दर्शन, अपनी कल्पनाएं, अपने स्वप्न ही मुखर हुए 
Ë | उन्हीं की भांति वह भी प्रज्ञा के साथ, अर्थात्‌ सद्‌-असदू विवेक को लेकर परंपरा के स्वस्थ स्वरूप 
के प्रति निष्ठावान है और फिर उन्हीं के लोक-निष्ठ जीवन-दर्शन को नभग वाणी देता है। उन्हीं की 
भांति उसकी सृजन-भूमि भी गुरुकुल ही है। उन्हीं के विचारों को वह, अपने मन, वचन और कमो 
से चरितार्थ करता Š | इसीलिए मेरा मानना है कि नभग को कवि ने अपना ही व्यक्तित्व दिया है। 

महर्षि अंगिरा के उस काव्य-समारोह में उस युग के बड़े-बड़े ऋषि और मुनि एकत्र हुए थे और 
उनमें से अनेक ने प्रतियोगिता में भाग भी लिया था। उनके काव्य पाठ के अनंतर, स्वेच्छया पधारे 
कवि नभग मंच पर आए। राकेशजी को यह स्मरण रहा है कि Q वैदिक युग के एक आयोजन का 
विवरण उपस्थित कर रहे Š | अतः उन्होंने नभग से वैदिकसंस्कृत में काव्यःपाठ कराया Š | उसके 
बाद हिंदी में उनका चरित्र-काव्य फिर चल पड़ा Š | पहले राष्ट्रीय चेतना को अभिव्यक्ति मिली है 
फिर नभग के महामना व्यक्तित्व का अभिनंदन Š | उसे विश्व-देव, विश्वात्मा, सबका मुक्तिग्रदाता 
और समरसता-मूलक-समाज का स्रष्टा एवं भाग्य-विधाता कहा गया ë | नभग फिर अपना आत्म-परिचय 
देता है- 


मैं सृजन कामना का प्रतीक, मैं wea संगम सटीक। 


सृजनेच्छा से हो प्रजाकाम, में गया उषा के ज्योति-थाम।। y 
प्राणों का आज्य विनिर्गित कर, चेतना व्योम का घन तम हर। HE 
रवि रुद्र प्रकट कर में शमीक, निर्मित करता हूं कर्म लीक।। 5 


अपने संबंध में कुछ और शब्द कहने के बाद नभय ने अपनी भौतिक एवम्‌ आध्यात्मिक जीवन 
दृष्टियों को उपस्थित किया है भारतीय संस्कृति ज्ञान) कर्म और भक्ति के तीन जीवन मार्गों का निरूपण 
करती है। इन तीनों को ही समय के अनुसार ग्रहणीय सिद्ध किया गया है।  । 
नभग के इस काव्यात्मक प्रवचन को सुनकर उपस्थित जन-समुदाया परम ST हो उठा है- 
स्वर क्या था जैसे घनमाला, गड़गड़ा उठी खा तड़ित घात। | 
शिखरों से गिरा शिलाओं पर, उद्दाम वेग वाला. प्रपात । । 
इन पंक्तियों को पढ़ते हुए, सहज रूप में स्वयं राकेशजी के काव्यःपाठ al Wee एव 


a 


राकेशजी ने महर्षि अंगिरा के उस आश्रम को 'श्रद्धाश्रम' कहा है। उनका गुरुकुल विश्वविद्यालय kE 
वस्तुतः श्रद्धाश्रम ही तो है। महर्षि श्रद्धानंदजी ने ही तो स्थापना की थी। अपने उस श्रद्धाश्रम में > 
बैठा हुआ समझकर कवि अपने विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त करने लगा "e वह अपने ae 
चारों ओर के पीड़ित और प्रताड़ित जनसाधारण के प्रति सहानुभूति और भव्य भवनों में रहने वाले 
धनी व्यक्तियों के प्रति आक्रोश प्रकट करते हुए लिखते हैं- 
महलों में उमंग, वनमण्डप प्राणहीन मरघट से, 
राजतंत्र के साथ लोक का रिश्ता नहीं जुड़ा है। 
' धर्मदीप्त चिंतन स्वतंत्रता कुंठित पड़ी हुई है, 
कोई तर्क अशंक मुखर हो सम्मुख नहीं खड़ा है।। 
इन पंक्तियों को लिखने के बाद भूमंडलीकरण के फलस्वरूप जो विषम परिस्थितियां उत्पन्न 
हो रही हैं, उन्हें भी उन्होंने परिलक्षित किया है- 
५ सिन्धुतीर we ' स्वर्णपोत' के व्यवसायी क्‍या जाने, 
''' महुओ at सीपी बटोरती झोपड़ियां कब रोतीं? 
' ` काली नंगी अस्थि शेष शैय्या पर कब श्रमिकों की, 
'' ` स्वेद सिक्त टॉगें पसार कर स्वप्न-कुमारी सोती? 
इन विषम परिस्थितियों के लिए कवि ने शासन व्यवस्था को जिम्मेदार माना है- 
x यह कैसा विधान /शासन का सिर्फ मुकुट अक्षत है, 
` और नियम, उपनियम, व्यवस्था पग-पग पर खण्डित हैं। 
:_ अमृत सहित. रत्नं क्षत्रप के, विष के लिए दिगम्बर, 
Bit अर्थजाल से शब्दों के वंशज मण्डित हैं।। 
` आगे बढ़ाते हुए यह कहा गया है कि एक आंख में भी जब तक आंसू 


इसी विचार परंपरा. को 
है, तो शासन मिथ्या है। ` ..., . | 

नभग जब पुरस्कार की राशि और उसके साथ प्राप्त धेनुओं के समुदाय को लेकर अपने गुरुकुल 
को ओर बढ़ता है तो रुद्रदेव अपने परम भयंकर स्वरूप को लेकर मार्ग रोककर खड़े हो जाते हैं और 
यज्ञ-शेष धन पर अपना. अधिकार जताते Š | कवि ने इस प्रसंग में अनेक छंदों में रुद्रदेव का जो 
शब्द-चित्र उपस्थित किया है, वह Grow को भी भयभीत कर देता-है। उपस्थित समस्या के समाधान 
के लिए स्वयं रुद्र निर्णायक के रूप में मनु का नाम प्रस्तावित करते हैं। मनु का निर्णय है कि उस 
धन पर रुद्रदेव का ही अधिकारं ë | नभग उस निर्णय को मान लेते हैं। रुद्रदेव पिता और पुत्र दोनों 
की सत्यनिष्ठ को देखकर, सारा धन नभग.को दे देते Š | चे उस धन से 'वत्सल-निधि' की स्थापना 
करते Š | गुरुकुल आत्मनिर्भर होकर चल पड़ता है। कालांतर में जब नभग संन्यास ग्रहण करते हैं 
तो अपने एक द्विजेतर शिष्य को गुरुकुल/का आचार्य घोषित करते हैं। उनके इस निर्णय का कुछ 
विरोध भी होता है, लेकिन उनके समझाने-बुझाने से उनका यह निर्णय मान्य हो जाता है। अपने उस 
स्नातक को वे अपना मानसपुत्र म्‌ [निकर नाभाग नाम देते Š | उनका एक भाई धृष्ट भी उनकी विचारधारा 
पढ़ाने लगता है। 


NN € 
कं की भूमिका में लिखा-है कि नभग के चरित्र में स्वामी श्रद्धानंद 


< श्री 


फर 


प्रतिबिंबित हुए हैं । नभग के चरित्र को जिस उदात्त चेतना, गुणों की गरिमा और लोक मंगल की भावना 
से उपस्थित किया गया है, मुझे लगता है कि उसके माध्यम से स्वामी श्रद्धानंदजी के प्रति कवि ने 
अपने मन की अपेक्षित अशेष श्रद्धा को ही व्यक्त किया है। इसके साथ ही कवि ने गुरुकुल की 
शिक्षा-प्रणाली के प्रति जो सराहना के शब्द कहे हैं, उनसे यह भी लगता है कि गुरुकुल विश्वविद्यालय 
जो कवि की कर्मभूमि है, उसके प्रति भी अपनी कृतज्ञता को वाणी दी है। गुरुकुल की व्यवस्था को 
और अधिक सुसंस्कृत करने के लिए वह उसे राजकीय प्रभाव से मुक्‍त कर आत्मनिर्भर बनाने का 
परामर्श देते ë | यह भी प्रयोजनीय है। मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि गुरुकुल के स्नातकों के लिए दैनिक 
कार्यक्रम की जो रूपरेखा दी गई है वह आवासीय विद्यालयों में अपनाने योग्य है। मेरा निश्चित विचार 
है कि इस चरित्र काव्य को स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए। 

अपनी बात समाप्त करते-करते मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रगतिशील जीवन-दर्शन और 
जनकल्याण की भावना को सामने रखकर यह काव्यग्रंथ लिखा गया है, वह अगर सामान्यजन के लिए 
अधिक सहज सुबोध शब्दावली में लिखा गया होता तो और SN 8070 
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A राकेशजी के गीतों का संसार 


Ht — r Is usus — 3 म 
डॉ. वागीश पालीवाल 


(प्रवक्ता, प्रबन्ध अध्ययन संकाय, गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार) 


आचार्य राकेशजी का पहला काव्य संकलन 1958 के आसपास नक्षत्र” नाम से प्रकाशित हुआ था। 
किशोरवय के कवि की अनुभूतियों और सरस कल्पनाओं का काव्य होने पर भी इसमें भावनाओं का 
सर्वथा उद्दाम आवेग हीं न होकर (शांत नदी की धारा जैसा संयमपूर्ण विचार प्रवाह, कुतूहल और 
उत्साह-आक्रोश भी दिखाई पड़ता है | विश्वप्रेम, सौंदर्य, रूपाकर्षण, राष्ट्रीयता, सामाजिक वैषम्य तथा 
शोषण जैसे विषयों ने कवि को य किया है। तभी तो वह 'प्रेम की तू दे सुरीली विश्व को 
झंकार वीणे', 'मौन क्यों वीणा री “बोलन. मादक बोल पंछी, बोल न मादक बोल', "मैं जाता 
हूँ सुखद कल्पना की परियों ps देश में? “शोषित मानवता के तन में कवि अब नूतन प्राण चाहिए' 
“चाहता है मन लगा दूं विश्व में अंब आग? या राष्ट्र बढ़ा करते हैं आगे छाया में तलवारों की” जैसी 
कविताएँ लिखता है। वस्तुत: वह समाज,को जैसा देखना चाहता है, समाज वैसा Š नहीं। स्वतंत्रता के 
बाद ग्रामीण परिवेश से नगरो में आएं/कवियों का मोह भंग हुआ है और राकेश जी के साथ भी 
ऐसा ही हुआ, कवि का जीवन उन दिनों संघर्ष से होकर गुजर रहा था। उसमें जीवन जीने का उत्साह 
था, इसीलिए विपरीत परिस्थितियों थतियों में भी उसका स्वाभिमान और जिजीविषा समाप्त नहीं हुए। साठ 
के दशक की कविताओं में कवि की यही जीवनेच्छा विविध रूपों में व्यक्त हुई Š | कुछ उदाहरण हैं- 
(1) मत मुझे ast अभी उद्यान से उन्मत्त माली | 

फूल हूँ पर केश के JI का इच्छुक नहीं हूँ, | 

५ (2) जीवन को टूटने +T दो आँतुओं की डोर ate a, | 

| 


2433 NA एक पल न प्यार का मिला, 
bys Sa एक क्षण न नींद आ तकी 
RM हुआ अबोल. बाँपुरी, 

` एक गीत qz T गा सकी; | 

जमघट को चीखने +T q, सडको का शोर बाँध लो। | 

ga गए waa अमा गई | 

` चादनी बिहान हो गई। | 

“आमी PRT, उठा, चला, | 
गंदगी महान हो गई। 

बटणे न दो, अम्बर का छोर-बॉँध लो। 


> ë 
(ü) जीवन के नन्हे दीपक को, जिसने जितना भी स्नेह दिया; 
Li : उसका उतना उपकार समझ; अभिशापों का विष तिमिर प्रिया | 
हर सुबह न जाने कुळुम से किस किस सूरज का भाग्य लिखा; 
अब अंध अमावस के घर की सोगंध सितारों ने दी है। 
यौवन की तूनी बगिया में कुछ फूल खिले कुछ कली Rech 
कुछ मतवाले भेँवरे मचले कुछ शर्मीली तितलियाँ मिलीं 
रस गंध भरे कितने झोके, काँटों के तिर से उतर गए, 
अब धूल भरे गलियारों की सौंगंध बयारों ने दी है। 
मुझको पतझर से मिलने की सौगंध बहारों ने दी है। 
यह युग हिंदी कविता का मंचीय युग था। हजारों की संख्या में गीतकारों को सुना जाता था। बच्चन 
और अंचल के बाद बलबीर सिंह रंग, गोपालसिंह नेपाली, गोपालदास नीरज, रमानाथ अवस्थी, वीरेंद्र 
| मिश्र, सोमठाकुर, भारतभूषण, हंस कुमार तिवारी, शंभुनाथ सिंह, कुंवर बेचैन, शिशुपाल सिंह निर्धन 
| जैसे गीतकार मंच पर छाए हुए थे। गीत का यह स्वर्णकाल था। श्रृंगार और प्रणय के गीत पूरी 
| दार्शनिकता तथा भारतीय परिवेश के साथ हिंदी पाठकों और श्रोताओं के मन-मस्तिष्क को तरंगायित 
| कर रहे थे। रूपाकर्षण, मिलनोत्कठा, प्रतीक्षा, अतृप्ति, काल और स्थान की दूरी, बिछोह, स्मृतियों की 
| कचोट तथा प्रणय-उन्माद के प्रकृति संश्लिष्ट चित्रों के साथ बिम्ब-प्रतीकों से सधी सवाक शैली ने 
इन गीतकारों की प्रस्तुति में चार चाँद लगा दिए। उक्त गीतकारों के गीत हिंदी काव्यःप्रेमियों 
को कण्ठस्थ हो गए। राकेशजी के इन दिनों लिखे गए गीत भी इसी परम्परा के संदर्भ में संग्रहणीय 
हैं। यद्यपि स्वभाव और कर्म से बौद्धिकता उन पर भारी रही है पर इनके गीतों को पढ़-देखकर यह 
धारणा बदल जानी चाहिए। आचार्यत्व की रेत में भी इन गीतों की आवधारा रहना सुखद 
आश्चर्य ही है। उनके प्रिय गीतों के कुछ अंश यहाँ उद्धृत कर रहा a 
(1) पता नहीं क्‍यों आज अचानक गाते हुए सदन में 
संध्या के बिखरे पूजन सी आई याद gel ॥ / 
| तन का क्या बंदी पंछी था जिसने हाथ Tae । 
लगा उसी के संगे हवा सा फिरने «सॉल्र-सकारे ff 
पर नंगी डाली से' गिरता नीड़ देख निर्जन मेँ ` | iy 
जाने क्‍यों अनाथ बचपन सी आई याद तुम्हारी। | 9 2 
(2) लगता है शायद जीवन में सुख की नींद नहीं आएगी an “Z: 
लेकिन अगर कभी सोया तो पहला. सपन तुम्हां ET | FS 
आँखों के age में पावन great का गंगाजल भर a 
सरिया पाखी से तन की उगी ता i 
क्योंकि आज मंदिर में पाहन की जब प्राण प्रतिष्ठा 
तब मंगल वेदी पर पूजित पहला चरण Greil 
(3) सच कहता Ë अगर न मिलता जीवन पथ 
इन सौ-सौ.आवात में मेरा स्वरकार, 


A भी पुना कहीं बुलबुल को बरबस याद तुम्हारी आई, 
जैसे तपी हुई घाटी में बरबस ठहर जाय qeq, 
तुम भी अगर अलावा देकर निकल गए होते पड़ाव से, 
इन गीतों को कलाभवन का दावेदार मर गया होगा। 
# वह टूटा पंख आँधियों से जिसकी साझेदारी थी, 
जिसमें था विस्तार गगन का पर गिरने की लाचारी थी, 
तुम भी मुझे उठा धरती से अगर न रंग देते सुहास से 
तो विधना के काल चक्र का शिष्टाचार मर गया होता। 
ये प्रणयगीत अत्यंत कलात्मक Ë | इनमें रूप, रस, स्पर्श तथा गंध की महकती अनुभूतियों के गहरे 
रग भरे हैं। प्रणयोन्माद, प्रतीक्षा, आकुलता, छटपटाहट, उदासी, मान-मनुहार तथा वर्तमान को पूर्णता 
के साथ भोग लेने की चाह ने इन गीतों के चित्रों को शायद जीवन्त कर दिया ë | कुछ उदाहरण 


लीजिए- 
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(1) sw तुनहरी war को सौ बार अर्पित 
. आज पहला प्यार का दिन्‌। ` 
WL A व्योम के नीलाभ आँचल में उगा है एक तारा, 
` तग रहा दिपने लगा है खौलता चुम्बन तुम्हारा, 
\ और तब मेहंदी रचे चंचल करों में; 
Rach. उठ शृंगार का fer) 
(2) डूब काजल में गई हैं Ud, अब at मान जाओ; 
ere मैदान गुजित वेणु बन करती हवाएँ 
की, गहराइयों में हम. कहाँ सपने पुला 
सो गए करते सितारे बात, अब तो मान जाओ। 
(३) याण चादनी रत. छोड़कर मुझको दूर न जाओ। 
लगी झपकने कमल दलों की अर्ध निमीलित आँखें 
मधु से बोज्ञिल हुए भ्रमर की थिरक रही हैं पाँखें। 
यह रत की बरसात छोड़कर मुझको दूर'न जाओ 
कर लें मन की बात छोड़कर मुझको दूर न जाओ। | 
(8) अभी से चल दिए कहाँ. अभी निशा हली नहीं। 
अभी गगन की बाँह में पड़ी Herr चाँदनी 
` तुषार मे. नहा रहे सहर्ष काति कामिनी | 
अभी कली गुलाब की geht नहीं खिली नहीं | | 
TAT भर सके शिरीष से दुकूल में | 


[भी T ओत की हँसी बिंधी किसी बबूल में 
निशात देके WJ बबूल 
हड व दीफ की अभी शिखा जली नही । 
3 ~= अश्री एषा fi नहीं तिमिर शिला गली 1 Ter | 


न न पु 


(5) तितली का मन मचल रहा है फूलों वाली डोली में 


BE मेरा मन अटका है तेरे आँगन की रंगोली में। 
म सुबह शाम उड़ एक परिदा नित मुंडेर पर आता Š 


तेरे प्रथम पत्र का उत्तर हुने बिना उड़ जाता है। 
उसका तो मन खोया-खोया पीपल वाले पनघट पर, 
मेरा मन भटका है तेरी कोयल जैसी बोली में। 
इस दौर के कवियों के गीतों में रूपाँकन तथा मिलनोत्कंठा के अनेक भावचित्र देखने को मिलते हैं। 
इन गीतों के बहुविध चित्र सजीव हैं। वे पाठक को एक अनोखे जादू-भरे संसार में ले जाकर खड़ा 
कर देते हैं। एक उदाहरण लें- 
आओ फिर मद-मंद उतरें हम 
पीपल से सटे हुए ताल में। HLS 
तितली सी चित्र लिखी भोर हो, WW. WSY7/0 


बहती हों चंदनी हवाएँ। '' w bi 

लहरों पर हंस कहाँ तेरे. Vay 

अभी से क्या हम तुम्हें बताएँ। शा.” SE 
बाँधे कुछ महक भरी यादें, \ RRR W 

W SA Bi ae j 

देहो के रेशमी रूमाल में। WAS धी” Sh j 

तट पर हो जाएँ खड़े आकरा. शी A) 

सारस के सौम्य शाति जोड़े। WAN Hid “if 

अँजुरी में कमलों के रस को SAW 

मत पूछो किस तरह निचोड़ें। NN 
पकड़े हम उड़ती जल परिया Wr 
किरणों के सतरंगी जाल में। \ NY 

बरफीली धूप में कपोती NV SUM Z 2 

सहलाए WE को कपोत की। | NN SW ट्र 
बिजुरी सी देह में दमक उठे ५ NV ⁄ 
उज्ज्वल छवि दीपक की जोत की) कक ४ Af Jf. र 

आओ फिर एक बार सो ATE : £ ⁄ Pa 


> 


wet के गरम नरम शाल में। ¬ 9. ह here? LO 
जीवन की क्षण भंगुरता, अवसर की अनिश्‍चितता, काल का शाप, परिवर्तन शील स्थिति तथा नियति _ 
के दंश को भुलाकर मिले हुए क्षण के भरपूर उपयोग की कामना भी कावि के गीतों में छलक उठती _ 
है। अवसाद और हर्ष के मिश्रित संवेगो ने उनमें निहित प्रणय को गहराई दी है। क्षणबोध की इस _ 
प्रक्रिया से गुजरना भी एक अनुभव है। कवि का एक गीत इसी घ न + s. य 
झरता रहा जो भोर से; सहमा हुआ सब ओर ते. Vl 
यह पेड़ हर सिगार का आओ जग बैठे qella. १ 


Se ल्या 
AT सुगध 


A टहनियों के तले; लटके हुए दो बोले, 
लगता किसी ने पत्र पढ़ फेंके लिफाफे खोखले 
रवि का फटा थैला लिए; जल्दी इधर आ जाएगा; 
यह डाकिया अधियार का; आओ जय बैठे यहा | 
लिपटे हुए आवर्त क्या, खुल WET इस ग्राम के; 
बाँधे कभी क्‍या जाएँगे, धुधले उजाले शाम के, 
झोका उड़ा ले जाएगा, सहसा कहीं खो जाएगा। 
यह पात बनवार का आओ जया बैठे qell 
नित मोर vet रात में चुनरी जुलाहे ने बुनी, 
जिसको पहनने के लिए आतुर सभी निर्धनधनी, 
हमको उधारी मिल Tg खो जाए मेले में नहीं; 
are पितारा प्यार का, आओ जरा बैठे यहाँ। 
हम आज का दिन काट लें; मिलकर परस्पर बॉट लें 
` गुच्छा विले कचनार का, आओ जरा बैठे यहाँ। 
साहित्य के विश्लेषकों के लिए इन गीतों की संवेदनाओं की छानबीन जरूरी है क्योंकि प्राकृतिक 
परिवेश और मन को (Nap के बीच संतुलन बनाए रखने की कला गीतरचना में ही संभव Š | 
जैसे- Ñ Me ९९५॥/./ 

x जग रही हैं रात की सवेदनाएँ 

` इन सितारों को कहाँ कैसे सुलाएँ 

एक हुम हो; एक भें हूँ और यह गहरी उदासी | 

ae होकर भी अमावस को नहीं पड़ता दिखाई 

चातकी पर ही गगन ने अनगिनत बिजली गिराई 

उठ रही हे दर्द की सकल्पनाएँ 

इन नजरों में कहाँ कैसे समाएँ? 

एक तम है; एक भ्रम है और बाकी रात प्यात्ती। 

` फूल ने भेजा भ्रमर को गध के हाथों निमंत्रण 

धूल के झोके बढ़ाते जा रहे लेकिन-नियत्रण 

` कर रहे कांटे Rex आलोचनाएँ — 

.. अब बहारों को कहाँ कैसे Ram 

एक माली, एक उपवन और war कलियाँ रुआँसी। 

: ee: ४ a al की त्रासद यंत्रणाओं के भावात्मक चित्र भी इन गीतों की 
ही तो eae को लाचारी पर प्रेम की कभी न मिटने वाली याद उन्हें जीवित रखने 
L. NI यहाँ दो गीतों को उद्धृत करने का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा 


WH 
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गुमठुम ठिठुरती साँझ है कितनी उदासी आज है; 
हमसे बहुत हो दूर तुम, तुमसे बहुत हैं दूर हम। 
मिलते नहीं उस द्वार तक कचन किरण के रास्ते 
रुकता नहीं पलभर यहाँ कोई किसी के ara 
जलता हुआ कम्पित दिया; भटकी हुई अंधी गली 
इस रोशनी के मोड़ पर मजबूर तुम मजबूर ET | i 
इस छोर से उस छोर तक घूमे थके हारे हुए, 
बैठे हुए दो खग यहाँ लाचार पर मारे हुए, 
जिनको चुराने के लिए आते रहे बादल सदा, 
उन आँसुओं के कोष से भरपूर तुम भरपूर हम। 
बाँधी समय के हाथ में हमने उमर की साधना 
पूरी कभी होगी नहीं पाषाण की 
कैसे मिलेंगे फूल से कैसे चढ़ेगे भाल QÇ, “Ru 
उड़ती हुई सी गंध तुम उतरे हुए सिंदूर हम। Nid 
प्रेम का सकारात्मक पक्ष यह है कि वह मनुष्य को सर्जना के द्वार पर ' लाकर खड़ा कर देता है। उसके 
स्व का विस्तार करता है। वह पृथ्वी से उठकर विराट को छूता है। र्‌ व्यक्तित्व का परिष्कार होता 
है। उसमें करुणा पनपती है और वह कभी न मुरझाने वाले स os का जन्मदाता बन 
जाता है- al AP 
मेरी एक भूल की तुमने कितनी बड़ी सजा vc TAN WI 
जब तक जीवित रहूँ प्रणय के पीड़ा घर आबाद करू NN 
यह माना; तुम से मिलने की मुझको थीं सौ बार मनाही 
पर उद्दाम नदी के मनको रोक सकी कब खंदक खाई? 
एक बार डूबा भवरों में तब तट ने दी यही दुहाई | 
सागर के खारे हाथों से मेघो को आज़ाद करू मैं। 
सुबह शाम हर बन उपवने में जितने हुरभित चित्र उतारे, 
उन सबको केर दिया बहारों की चिट्वी में नाम तुम्हारे 
योगी से सयमी दुःख ने दी सीता dh अग्निपरीक्षा W 
निठुर gat के रामराज्य में अब कैसी फारियाद करू मैं? py 
मेरा यह अपराध कि मैंने जीवन जिया चाँद तारों 
किसी यक्ष के निवासन को गाता. Peer तभागारों 
हर अनाथ आँसू को मैंने बिठा दिया शब्दों के रथा पर 
अब सपनों के शीशमहल में, क्या भूलूं क्या याद कहाँ मैं: 
राकेशजी गीतों का संसार व्यापक Ë | उदात्त प्रेम की व्यंजना की दृष्टि 
केवल ख्याली दुनियाँ की चीज मानना भूल है। इनमें एक कोमल, सुख] 
से लबालब अस्तित्व का बोध निहित है-तथा उस सत्ता के Š 


सर्जना पा 5 1) 
गना को सगंध 


क kE r. 
के निर्माण में उस प्रेरणा का योगदान है। उसकी जिन्दगी के सकारात्मक पक्ष में उसकी भूमिका 
रचनात्मक रही Ë | यह कवि का कल्पित साथी नहीं है, कवि के मधुर भीगे गीत “आरती के दिए का हर 
समय हो गया? संकलन में संग्रहीत हैं। इस गीत संग्रह के प्रकाशन के बाद किसी आचार्य के कविमन 

की थाह समझी जा सकेगी और पाठक निश्चयपूर्वक कह सकेगा कि वह कवि पहले हैं और आलोचक 
आचार्य बाद में। इस अवसर पर मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि सर्जक बड़ा है या आलोचक। 


गीत विधा को मैं मृत्युंजयी मानता ŠI 


' वदन हमारी आस्था का 
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“देवरात” और “नभग” : बदलते युगसंदर्भ के परिप्रेक्ष्य में 
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डॉ. मृदुल जोशी 

प्रवक्ता, हिंदी विभाग 

कन्या गुरुकुल महाविद्यालय 

(गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार) 


वेद मानव-मात्र के कर्तव्य-बोध के लिए सबसे प्रामाणिक धर्मग्रथ है।' वैदिक कालं से ही संवाद-सूक्तों, 
देवता की स्तुतिरूप मन्त्रों, यज्ञादि के समर्थन में कही गई कथाएँ ही आख्यान-परंपरा की जनक हैं। 
“अथर्ववेद? में आख्यान के लिए एक शब्द आया हैं--इतिहास-युराण! । इस शब्द का प्रयोग आख्यायिका, 
आख्यान, लीजण्ड, मिथ आदि के अर्थ में हुआ है! 2 

देवताओं के चरित्र पर आधारित वैदिक आख्यान लोक-तत्व नक र पृक्त रहे हैं। इन आख्यानों 
के माध्यम से मनुष्य को अपने जीवन का धरातल मिला । वैदिक नीति तत्त्व के समर्थन और उसे 
व्यवहारोपयोगी बनाने हेतु आख्यानों का जन्म हुआ। छान्दोग्य उपनिषद्‌ में जिस/अर्थ में इतिहासः, 
अथर्ववेद में “इतिहास पुराण”, महाभारत में “कथा” का प्रयोग हुआ Š वही अर्थ ब्राह्मण ग्रंथों में 
आख्यायिका, आख्यान शब्दों में ध्वनित होता है। प्रभाकर नारायण. कवठेकर कर. के. अनुसार- 

š š š केवल CALFED में 

“ऋग्वेद में जो आख्यान हैं, वे पूर्णरूप से सुरक्षित नहीं हैं। वे केवल संवाद रूप में अवशिष्ट 
हैं। इन्हीं के आधार पर बहुत बाद में शौनक, षड्गुरुशिष्य, द्या fede, सायण आदि के द्वारा उन 
आख्यानों का विकास प्रस्तुत किया गया es इन आख्यानों में से कुछ at माध्यम बनाकर आज के 
हिंदी कवियों ने साम्प्रातिक व्यवस्था को, युगीन संदर्भो को, वाणी देने की चेष्टा की है। 

विद्वान्‌ एवं चर्चित कवि विष्णुदत्त राकेश की Sau और THM कृतियाँ इस परंपराःग्रवाह 
की दो नवलोर्मियाँ हैं। au? विष्णुदत्त राकेश द्वारा आत्मकथन . में रचित खंड काव्य 
हैं, वैदिक पृष्ठभूमि पर आधारित यह आख्यान आधुनिक समय के सॅन्निकट Š | ऐतिहासिक दृष्टि 
से शुनःशेप या देवरात की कथा उत्तर वैदिक युग की है। शुंनःशेप की कथा ऋग्वेद के प्रथम मण्डल 
के चौबीसवें खंड में सूक्त रूप से प्राप्त होती है. | 9 


शुनःशेपो qaqaña; सो अस्मात्‌ राजा वरुणो GAIT _ fe 

शुनःशेपो हयहद्ग्रभीतत्रिष्वा दित्यं दरुपदेषु बद्धः ।* A की हि 
यही कथा ऐतरेय ब्राहमणः के तैंतीसवें अध्याय और श्रीमद्भागवत के नवम्‌ स्कंध में सातवें तथा _ 
सोलहवें अध्याय में विस्तृत रूप में मिलती है। यद्यपि कतिपय बिदा शु 
अर्थ--ज्ञान के स्पर्श से युक्त जीवात्मा वरुण पाश या एषणात्रय से HVE 


सकता है।' के रूप में करते हैं, लेकिन -सायणाचार्य इत्यादिइस्‌ क्का 


सुगध 


jim... 


हैं। यह आख्यान हरिचंद्र उपाख्यान के नाम से भी जाना जाता i इसका Bs गान kE - 
Ü nee ऋषि ऋग्वेद प्रथम मंडल के सात सूक्तों के द्रष्टा É | इन मंत्रों की संख्या — ° 
97 है, ऐतरेय ब्राह्मण में शुनःशेप आख्यान को 100ऋचाओं से युक्‍त माना है- ue 
ऋकूशतगाथ शौनः शेपम्‌ आख्यानम्‌ न 
मूल कथा में 'अजीगर्त? का चरित्र अति लोभी व्यक्ति के रूप में वर्णित है जो सौ गायों के बदले बेटे 
को मारे जाने के लिए पशुतुल्य बेच देता है। राकेश जी ने इस कृत्य ool में “भूख' को रखकर 
आज की हासोन्मुखी विषम सामाजिक शोषक-शोषित-व्यवस्था पर भी उँगली उठाई है। आज भी 
दरिद्रता और भूख की विषम पीड़ा से पीड़ित व्यक्ति जो घृणित कर्म करने को विवश है। वस्तुतः 
अजीगर्त विषम सामाजिक व्यवस्था के दुष्परिणाम का प्रतीक बनकर सामने आया है। शुनः शेप उस 
बुद्धिवादी निर्धन वर्ग का प्रतीक बना है जो शोषक वर्ग की क्रूरता का निशाना बना व्यवस्था की मार 
झेल रहा है। वह उस विद्रोही पीढ़ी का भी प्रतिनिधि बना है जो इस गलत व्यवस्था को सहर्ष 
शिरोधार्य करने के सख्त खिलाफ है। वह आक्रोश की मुद्रा में गर्जना करता है- 
“इस्ता रहा सदा समाज को, 
HAAR ऊँच नीच का विषधर सर्प। 
नहीं एक होने देता है 
W TS S उच्च वंश का मिथ्या दर्प। 
> शासक का तुत मणि, किरीट की; 
NWS ‘alert पुत्र होगा पद त्राण। 
`` है केली यह घृणित व्यवस्था, 
७७९ 7 „` है केसा यह कुटिल विधान?”* 
वह तो इन परिस्थितियों में जीते हुए स्वयं को मृतक तुल्य मानता Š / 
यज्ञ-यूप में बँधे शुनःशेप के मुख से जो अविरल गति से प्रश्‍न उछाले जा रहे हैं, वे साम्प्रतिक 
न्याय-व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धर्म, जाति, सम्प्रदाय की राजनीति के बल पर शासन-प्राप्ति के 
फलस्वरूप जन्मे त्रास, दमन, युद्ध, आतंक की ओर संकेत करते प्रतीत होते हैं- 
| “गिस्की.लादी भैंस उत्ती की; 
NY धरा सिंह शावक की 94 | 
बजा रही है दमन चक्र की, 


# 


व्ह: ! > प्रजा बिचारी अविचल वेणु P 


N Wis 
Wy / 
i? 


AIR, दमन आतंक विषमता 
tt होती सत्ता अभिषिक्त, 
शासित का जीवन होता है 
ty अश्रु स्वेद शोणित से far’? 
स्थिति का भी ज्ञान 2° और सुविधाभोगी अवसरवादियों का 
व्यवस्था का अंग होने से इंकार कर देता है- 


यि 


x उसे भोली-भाली जनता कीन 
` भी।" लेकिन वह दृढ़तापूर्वक इ 


तुम्हें वंदन हमारी आस्था का 


मानव BT PAL छीनकर, 
त ; उसकी प्रबल अस्मिता छीन। 
री पशु जैसा जीवन जीने को; 
किया विवश जिसने अतिदीन। 
उस शासन की भेद तुला को, 
मेरे सौ-सौ बार प्रमाण। 
जिसने तोड़ दिए मानव के; 
चिंतन के स्वतंत्र आयाम ।'”2 
समूचे काव्य में शुनःशेप अहोरात्र परिश्रम के बल पर दो-जून अन्न भर जुटा पाते मजदूरों, कृषकों, 
दासों का जन-प्रतिनिधि बनकर उभरा Š | ऋषि ऐतरेय, ऋषि रैक्व और ऋषि विश्वामित्र के उदाहरण 
प्रस्तुत कर वह साम्प्रतिक वर्ण-व्यवस्था पर भी उंगली उठाता है और भौतिक-आध्यात्मिक-समतावाद 
तीनों की नींव रखता है। स्वयं रचनाकार के शब्दों में, “मार्क्स और गाँधी का समन्वय ही इस 
विषमतापूर्ण समस्या का एकमात्र समाधान Š | समताधारित आत्मिक समाजवाद की स्थापना और 
मानव-मुक्ति का संकल्प ही इस काव्य की मूल भित्ति है”. | | 
यत्र-तत्र “देवरात? उपनिषदों की वाणी बोलता है। सर्व खल्विंब्रह्“ और 'ऐतादात्म्यमिदं 
सर्वम्‌?, “स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो” का ही समर्थन “हर प्राणी समान होता Ë 12215 


और 5 « P “7 ⁄ 4 i 
“नहीं कर सकता है वह पाप ` ` ४ /// | 
देखता जो निजात्म सब ओर। 


घृणा, ईर्ष्या, सुख दुःख से युक्त ७७७ /./| 
puns on करता है saan i 
के रूप में दिखाई देता Ë | “शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम्‌? के आधार पर मनुष्य का सर्वोपरि कर्तव्य 
शरीर या प्राण रक्षा बताते हुए, “तन को रखना परम सिद्धि है, मानवता की रक्षा हेतु।” 
कहकर तथा सारी धर्म व्यवस्थाओं से, _ ' 


ऊपर' है मानव-अस्तित्व।' ' / / ` z. 
जाति-पांति से युक्‍त, रहेगा WY नकी. 
उसका. कालातीत कृतिव (£. * De = 
= s | z # ë 
बिना मनुजता के छूँछे हैं, 
Br ह शास्त्र विधाने AT 119 
कहकर वह अजीगर्त द्वारा पुत्र को बेचे जाने के कृत्य की गर्ता को भी कुछ कम कर देता है और 


+ 


ऐसे धर्म की माँग करता है जो मनुजता को सर्वोपरि रखे। ` 
विष्णुदत्त राकेश का दूसरा खंडकाव्य 'नभग' है। नभग की RES के दशम्‌ मण्डल तथा _ 
ब्राह्मण में मिलती है ० यहाँ नभग का नाम नाभानेदिष्ठ ë 1 N j 
दारा रचित इकसठवें सूक्त में सत्ताईस तथा ataq सूक्त संन म 


vee का 3 कै 
RT की सुगंध 


i a 
इदमित्था aa मूर्तवचा ब्रह्मकृत्वा शच्यामन्तराजौ | kE - 
काणा यदस्य पितरा महनेष्ठा पर्षत्पक्थे अहन्ना id होतृन्‌ । á I 
सायणाचार्य ने ऋग्वेद के दशम्‌ मंडल अध्याय 5 के इस 61 वें सूक्त की व्याख्या करते हुए नभग की ४ 
कथा कही र | इससे है कि पुराणों के नभग व वेद का नाभानेदिष्ठ एक ही व्यक्ति है, 
जो मनुपुत्र होने के कारण राजर्षि और मंत्रकर्ता होने से ब्रह्मर्षि पद का अधिकारी है । भागवत पुराण 
में यह कथा नाभाग से जुड़ी है, जहाँ मनु को नभग का पौत्र बताया गया है और इनके पिता का 
नाम नभग Š | जबकि शिव पुराण में मनुःपुत्र नभग से इस कथा को जोड़ा गया Š | कृति की प्रेरणा 
तलाशते हुए राकेशजी लिखते हैं- 
* न शिव पुराण तथा वैदिक संदर्भो को ध्यान में रखते हुए नभग को ही इस घटना के मूल 
में खड़ा किया है, नाभाग को नहीं। नभग के चरित्र के निर्माण में मुझे भागवत के “कविर्भवति मंत्रज्ञो?? 
वाक्य से प्रेरणा मिली और मैंने नभग को प्रारंभ से ही कवि के रूप में चित्रित कर उसकी 
क्रांतिकारिता को उजागर किया। “कवयः क्रान्त दर्शिनः? की सार्थकता इस कथा की प्राण है।?2 
रचना का मूल उद्देश्य वर्णव्यवस्था, जाति-व्यवस्था, शिक्षा का समानाधिकार तथा राजप्रभाव 
से मुकत शिक्षा के बिंदुओं को उठाना है। समान शिक्षा, समान भोजन, समान परिधान तथा 
ज्ञान-विज्ञान समन्वित चरित्राधारित क्षेत्र कार्य मूलक शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात कर नभग जिस 
शिक्षा प्रणाली को जन्म देना चाहता है वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज की जर्जर 
शिक्षा-व्यवस्था का लाभ या तो अतिसाधन सम्पन्न व्यक्ति की झोली में गिर रहा है या सत्तालोभी 
राजनीतिज्ञ के द्वारा तैयार व्यवस्था के तहत अयोग्य व्यक्ति के हिस्से में। 
निष्ठावान, योग्य, कुशल, विद्याप्रेमी व्यक्ति साधनहीनता के चलते अपनी योग्यतानुसार न तो 
उचित शिक्षा ग्रहण कर पाता है न उसका लाभ ले पाता Š | कवि के शब्दों में-- 
“नभग या नाभानेदिष्ठ'' को सहृदय, क्रांतिकारी, समतावादी, न्यायनिष्ठ तथा जर्जर प्रथाओं का 
विध्वंसक कवि मानकर मैंने आधुनिक बोध संवलित एक सर्वत्र नए संदर्भ की सृष्टि की है। इस युग 
में महर्षि दयानंद सरस्वती तथा स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी ही क्रांति उपस्थित 
की थी। इस काव्य में पाठकों को यदि नभग के व्यक्तित्व में स्वामी श्रद्धानंद प्रतिबिंबित होते हुए 
दिखाई दें तो उन्हें आश्चर्य नहीं करना चाहिए ।”४ 


समूचे खण्डकाव्य में बहुत से ऐसे बिन्दु हैं जो आज के युग में भी प्रासंगिक Ë | जैसे-शिक्षा 
का समानाधिकार। शिक्षा पर सबका समान अधिकार है। लिंग, जाति, वर्ण-भेद ज्ञानार्जन में कहीं 
बाधा उत्पन्न नहीं करते। ' ) 


(दिण अन्त्यज या पिछड़ेपन का, 


नहीं ज्ञान से कुछ संबंध। 
विद्या तो ठप त्याग, दया का, 


भेद रहित मानव अनुबंध 1774 


नारी शिक्षा की कर ' है। स्त्री भूहौनाधीयताम्‌' की धारणा पर करती हुई 

TET । कुठाराघात करती हु 

ae के r: पद पर नियुक्ति इसी तथ्य का संकेत देती है। नभग स्वयं भी नारी-शिक्षा के 
व यत OT 


— use a 


. . | 


“नारी शिक्षा के फिर खोले, 


Le, जिसने विजड़ित कपट कपाट । 
हर वेद ज्ञान का अधिकारी कर 


उन्नत किए, अछूत sole 1° 
चतुर्थ सर्ग में वरुण अंगिरा ने नर-नारी की महत्ता को प्रकाशित करते हुए ऋषिका घोषा के वेदाधिकार 
का खुलकर समर्थन कर नारी के मंत्रसृजन के अधिकार का अनुमोदन किया है। 
वैदिक संस्कृति में स्त्री-पुरुष में भेद नहीं है। अथर्ववेद में एक ही जीवात्मा के कर्मानुसार 
स्त्री-पुरुष जन्म को “त्व स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी” कहकर समरसता का प्रदर्शन करता 
है। नभग में भी सर्वत्र स्त्री-पुरुष को समानता की दृष्टि से देखा गया है। 
नभग ने सत्ताधीशों पर करारी चोट की है। साम्प्रतिक राजनीतिक स्थितियाँ भी “नभग' में 
रूपाकृति ले रही हैं। सत्ताधीशों का पदलोभी स्वार्थी लोलुप दृष्टिकोण आम जनता की मनोवांच्छाओं 
का हत्यारा है- 
“सत्ता आँसू नहीं रकत की तप्तधार पीती है, 
होता है नवनीत T उसके कुटिल भुजगी मन में। 
शुद्ध लेखनी की जिह्वा को खड्ग काट लेता है? 
उसके स्वप्न सुमन खिलते हैं दीनःहीन नदन में।” | 
“वसुधैव कुटुम्बकम्‌? और “संगच्छध्वं सवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌’ की धारणा का पोषण करता हुआ 
नभग खण्डकाव्य त्याग और सहनशीलता तथा. शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व पर आधारित मानवतावाद की 
स्थापना करता है। उसकी अभिलाषा है कि सर्वत्र मानवीय जीवनःमूल्यों की सुगन्धि प्रसरित हो। 
समष्टिगत कल्याण के बदले यदि व्यष्टिगत लाभ को छोड़ना भी पड़े तो भी हानि नहीं। ये जीवन 
मूल्य जितने शाश्वत हैं उतने ही प्रासंगिक भी।” "SAW 
उसके नेत्रों में तो ऐसे भारत का स्वप्न जगमगा रहा है जहाँ धर्म, भाषा और पंथ परस्पर देष 
भाव रख समाज को पंकिल न करें। आज का राजनीतिक सामाजिक परिदश्य भी ऐसे ही परिवर्तन 
की माँग रखता है। बाबरी मस्जिद और राम मन्दिर को मुद्दा बनाकर आम जनता में नफरत केजो 
बीज बोए जा रहे हैं, पंकिल वैचारिकता के माध्यम से समाज में जो असुरक्षा, भय, तनाव और घृणा 
का वातावरण तैयार किया जा रहा है, उसके. परिणाम न तो शुभ है और न ही काम्य ' 
“बिना थके नर जहाँ करे नित श्रेस-उद्यम का पूजन; ८ 3 
जहाँ बुद्धि की भूमि विचारों को अलर बोती'ही। । | 
धर्म पथः भाषा, वरणो कीः जीर्ण-विषम ग्राचीरे „ ` 
जहाँ न मानव की गरिमा को काजल से धोती हों — 


नभग गुरुकुलीय शिक्षा-पद्धति का पक्षधर Ë प्रस्तुत खण्डकाव्य में नभग का चरित्र श्रद्धानंद का 


आकार लेता प्रतीत होता है। स्वयं कृतिकार भी स्वीकारता है-“इस w पाठकों को यदि नभग 


के व्यक्तित्व में स्वामी श्रद्धानंद प्रतिबिम्बित होते हुए दिखाई \ ,उन्हें आश्चर्य नहीं करना 


ए yes _ ) |; 
| नभग गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति को प्रस्थापित करना चाहता है, जिसमे 


कन 
x 


š कि. सर्जना की सुगंध झड क L 


शनि... | 


नवीन पीढी कर्तव्यनिष्ठा, मर्यादित, देश-प्रेमी होकर एक स्वस्थ एवं सुगठित राष्ट्र के निर्माण कर “वयं 
राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहितःः का शंखनाद करना चाहता है- 
“यदि दे सका मुक्त शिक्षा का; 
नवयुग को तारक सदेश। 
गुरुकुलीय शिक्षा की पद्धति, 
बना सके उत्तम परिवेश | 


नई पीढ़ियाँ समझ सकेगी, 
कर्तव्यों का गुरु दायित्व” 
श्रद्धानंद के ही समान नभग भी श्रेष्ठ कवि के रूप में प्राप्त पुरस्कार राशि को “वत्सल निधि? का 
नाम देकर शिक्षा के लिए दान दे देता है- 
' “गुरुकुल की निवनिर्मित निधि को; 
MONS Rt वत्सल निधि का देकर TPT | 
' ` ` नभ देव ने वह सार धन, 
ater हेतु दिया निष्काम ।”* 
यही नहीं वह शिक्षा के व्यवसायीकरण के विरोध में स्वर बुलन्द करता Š | शिक्षा का व्यवसायी करण 
शिक्षा को मात्रे विलास. का 'साधन बनाकर GIST | ऐसी शिक्षा से युवकों में नैतिक मूल्यों और 
दायितवों के प्रति उपेक्षा की भावना जन्म लेगी।” 
नभग निर्भीक स्वर में बाल-शिक्षा का प्रचार व बाल-शोषण का विरोध भी करता है। देश के 
चहुमुखी विकास हेतु देश के बच्चों का शिक्षित होना. आवश्यक Ë | बुनियादी जरूरतों के अभाव में 
न बच्चों का स्वास्थ्य सुरक्षित रह पाता है और न ही बचपन। उसका शोषण होता है जिसका मूल 
कारण है शिक्षा का अभाव। “नभग” के रूप में आज का बुद्धिजीवी प्रश्न करता दृष्टिगोचर होता 


१९! 


“बच्चे स्वस्थ नहीं होगे तो; 
न 12, राष्ट्र रहेण कैसे स्वस्थ? 
> Set कच्ची नीव महल की, 
| | होती बहुत शीघ्र भूमित्य /” 
वह बाल SE के शोषण š आहत है. और उसके निदान के रूप में साक्षरता का होना जरूरी 
० र जा < बचपन को सुरक्षित रख पाने को एक सत्कर्म के रूप में देखता है।” 
| 1 क॑ अनुरूप ही नभग के 
के भाव उत्पन्न करना चाहता है-/ माध्यम से कवि राष्ट्रभाषा के प्रति सम्मान व श्रद्धा 
"शिक्षा और स्वभाषा का है 
` | 0 एक अहूट अचल तबंध। 
बे U7 भाषा के गुँगा, 
sl > होतो है समाज जन अन्ध॥?5ः 


तुम्हें वंदन हमारी आस्था का 


=R 


वेद और उपनिषद्‌ शाश्वत जीवन-मूल्यों के संवाहक रहे Š | सम्भवतः इसीलिए प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक 
bÉ q शोपेनहावर ने लिखा था उपनिषद्‌ मेरे जीवन में शांति के साधन रहे Š और मृत्यु में भी शांति के 
" साधन रहेंगे 7 
ये हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। इनमें सुंदर जीवन-दर्शन है- 
इशवास्यमिद सर्व यत्‌ किच जगत्या जगत्‌ 
तेन त्यक्तेन भुणीया मागधः कस्य स्विद्‌ धनम्‌ P 
नभग भी हमें ऐसे ही शाश्वत जीवन मूल्यों का सन्देश देता दिखाई देता है। 
त्याग सहित उपभोग साध्य है, नश्वर दृश्यमान सब ठाठ। 
आत्मतत्त्व ही नित्य शुद्ध है, पढ़ो हृदय से पक्का पाठ। 
रुद्रदेव भी नभग को ब्रह्म कला के दुर्लभ ज्ञानस्वरूप यही पाठ पढ़ते ë ॥* जीवन जीने की यह कला 
आज भी कोई सीख जाए, तो वैभव-विलास संग्रह की आपाधापी से मुक्ति मिले। 
RY सर्वाणि भूतानिःआलन्येवानुपश्यत्ति। | 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो ना विणुगुप्सते॥^ ` 


तथा 
“यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्‌ विजानतः। ` 
तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमुनपश्वतः॥^ ` | 
के ही समान 'नभग” समस्त प्राणियों में अपना ही स्वरूप देखता हुआ ईर्ष्या, घृणा मोह के da से 
बहुत ऊपर उठा हुआ Š | करुणा, दया और विशुद्ध प्रेम में आकण्ठ निमग्न वह इन सात्विक भावों | 
को ही उद्गीरित कर सकता है- NNN 77 
“खुद जीकर सबको जीने दो, in 
सबका है जग पर अधिकार। | 
प्राणिमात्र का हित सम्पादन, 
करो; यही शिवदर्शनःसार॥१ 
सत्य-संभाषण सभी धर्मों का प्राण है- I; 
“ज्योतिरित्याह, स सत्यं वदति, तस्य वाङ्मयः SNL ZZ 


आत्मा सत्यमयो भवति। सत्यमया उ देवाः।”* तथा असतो मा सद्गमय य“ के ही समान नभग सत्य 
va 


के प्रति अटूट निष्ठा रखता है। ' W za 
“सत्य धर्म है सत्य शील ë, १४ ⁄a ar 
सत्य GRE का अविवत्‌ AT 
नहीं सत्य से बढ़कर कोई `. 
स्वर्नोका का वहे मत्तूत; 


Ps 


सर्जना अना को सुगध 


"wasan 


सत्यसंध उस धर्मव्रती का; 


सार्थक है जीवन धारण /£ हि š 
इस तरह दोनों वैदिक आख्यान मूलक खण्ड काव्य शाश्वत जीवन मूल्यों के संवाहक तो हैं ही, युगीन ue 
संदर्भ में प्रासंगिक भी ठहरते हैं। 


कि ac 
| 
of 
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* “बुनियादी सुविधाएँ देकर, 


मनु के दस पुत्रों में से नभग एक है। प्रतिभाशाली नभग वेदाध्ययन व अध्ययन में इतने लीन हो गए कि 
आचार्य कुल से घर लौटे ही नहीं। महाराज मनु के संन्यास ग्रहण करने के पश्चात्‌ उनका राज्य दस भाइयों 
में से केवल सात के मध्य बाँटा गया क्योंकि पृषध्र गो सेवा में प्रमाद के कारण वशिष्ठ मुनि से शापित होकर 
बन चले गए थे और “कवि? स्वभावतः विरक्त थे; अतः उन्होंने राज्य-पद स्वीकारा नहीं किया। नभग को 
बंटवारा करते समय सभी भाई भूल गए। वेदाध्ययन के उपरान्त नभग लौटे और उन्होंने हिस्सा माँगा तो 
लोभी भाइयों ने बूढ़े माता-पिता की सेवा का उत्तरदायित्व सौंपकर राज्य में से हिस्सा देने से इंकार कर दिया । 
नभग आर्थिक कठिनाइयों को सहन करते हुए माता-पिता की सेवा सुश्रूषा और स्वाध्याय करते रहे। एक 
दिन वृद्ध पिता ने उन्हें सुझाव दिया कि निकट ही सम्पन्न हो रहे अंगिरागोत्री ब्राह्मणों के यज्ञ में जाकर उन्हें 
वैश्वदेव संबंधी सूक्त सुनाकर प्रसन्न करे। मंत्रकार ऋषि विद्वानों का, आदर करते हैं और समय-समय पर 
उन्हें पुरस्कृत भी करते Š | नभग ने यज्ञशाला में जाकर स्वरचित सूक्त सुनाए। आंगिरस अत्यंत प्रसन्न हुए 
तथा यज्ञान्त में उन्होंने पुरस्कार स्वरूप धन-धान्य व गाएँ भी नभग को प्रदान कीं। प्रफुल्लित मन से लोटते 
नभग को मार्ग में भगवान रुद्र ने रोककर उस धन पर अपना, अधिकार! शमन करने को कहा मनु ने निर्णय 
दिया कि दक्ष-यज्ञ के अवसर पर ही यज्ञ-शेष पर रुद्र देव के अधिकार का निर्णय हो गया “था | माता-पिता 
की सत्य-धर्म पर अटूट निष्ठा और नभग का निर्लोभ, रूप हः = + न हुए। उन्होने उनका धन 


ही प्रत्यावर्तित नहीं किया, दुर्लभ ब्रह्मतत्त्व का उपदेश भी Rar i sr sq š कया अवेद के दशम मंडल 
तथा ऐतरेय ब्राह्मण में मिलती है। MM W. जी Hi) 
ऋग्वेद संहिता मं. 10, अ. 5, पृ. 690 KANN BN} 


नभग, भूमिका, पृ. 9 
पृ. 9-10 bh SN 
नभग, विष्णुदत्तराकेश, पृ. 96 ee | 
नभग, पृ. 92 \ WS 
नभग पृ. 77 ५ ९ क 
“कर्म-भावना और समर्पण से परिपूर्ण व्यक्ति को, s AS 
सत्य शिखर से अचल शक्ति का स्रोत बहाना होगा। ` . 
जहाँ विश्व का नीड़ न टूटे, उस संकल्प विटप परे, . `क 
रंग-बिरंगे भाव wat का गेह बसोना होगा।” नभग, पृ. 80 

वही, पृ. 80 ५ 5५ ११५// 
नभग, भूमिका, पृ. 10 Se NN AW ¢ 
नभग, पृ. 107 क NN SW 


नभग, पृ. 93 ee Ns `NN WZ i , 
“शिक्षा को व्यवसाय समझना, ` ९ Ww v/ o 
है प्रबन्ध की भारी भूल। me a Sa NN be 


व्यवसायों की होड़ बनाती, a SS 
h क हु ` 
शिक्षा को विलाश के शूल॥” नभग, पृ. 87 ¬. ` `) 


नभग, पृ. 100 S ` 
“साक्षरता के बिना बालश्रम, ७ R2 
का शोषण होता भरपूर। \ 
बेहतर जीवन स्तर देने का, \ 


उसे, स्वप्न हो जाता चूर।” नभग, पृ. 100, 


सबको शिक्षित करना धर्म । = 
बच्चों का निर्माण भक्ति है, a _ A! 


36. 


38. 
, “त्याग सहित उपभोग साध्य Š 


. शांख्यायन ब्राह्मण 2.8 
. बृहदारण्यक, १ 


बचपन की रक्षा सत्कर्म।” नभग, पृ. 100 
‘jt has been the solace of my life 


and will be the solace of my death 
Shopen hauer, quoted in History of Indian Literature, winternitz, (Page. 266&267) 


ईश. 1 


नश्वर दृश्यमान सब ठाठ। , , 
आत्म तत्त्व ही नित्य शुद्ध है, 
पढ़ो हृदय से पक्का पाठ |” AAT, पृ. 92 


. ईशावास्योपनिषदू-6 
. ईशावास्योपनिषदू , ` `| 


भग, पद OSH \४।। jl 


D 


आचार्य राकेश का भूमिका लेखन 
— —TTA.U UP ` m 

` ` श्रीमती सुधा पांडेय 

अध्यक्ष, अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशन समिति (मुरादाबाद) 


हिंदी में ग्रंथों पर भूमिका या दो शब्द लिखाने की परंपरा बीसवीं संदी की देन Š | ग्रंथ और ग्रंथकार 
की प्रशंसा के रूप में इनका चलन हुआ। हिंदी ग्रंथकारों के समान संस्कृत ग्रंथकारों में भी यह प्रवृत्ति 
दिखाई पड़ती है। शोध सापेक्ष तथा शोध निरपेक्ष ग्रंथों की भूमिकाएं विषय प्रतिपादन, विवेच्य या 
प्रकाश्य ग्रंथ के गुण-कोशल के उद्घाटन अथवा नवीन! साहित्यकार के परिचय प्रवेश के उद्देश्य से 
लिखी जाती रही हैं। हिंदी में डॉ. श्यामसुंदर दास, आचार्य रामचंद्र' शुक्ल, मिश्र बंधु, आचार्य हजारी 
प्रसाद द्विवेदी, डॉ. धीरेंद्र वर्मा, महापंडित राहुल, आचार्य विश्‍वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉ. नगेंद्र, डॉ. भगीरथ 
मिश्र, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉ. विजयेंद्र स्नातक, डॉ. दीनदयाल गुप्त तथा डॉ. सत्येंद्र की 
भूमिकाएं उल्लेखनीय Š | इनके अतिरिक्त शोध प्रबंधो की भूमिकाऐ उनके निर्देशकों दारा भी लिखी 
गई Š | कृतिकार तथा भूमिका लेखक एक-दूसरे के पूरक रहे Š इनमें कुछ भूमिकाएं प्रशस्ति-परिचय 
प्रधान रही हैं तो कुछ विषद अनुशीलनमूलक होने से अधिक Teds में विषय का/ प्रतिपादन विश्‍लेषण 
करती रही हैं। इस दृष्टि से मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित आचार्यशचतुरसेन शास्त्री के हिंदी साहित्य के 
इतिहास की भूमिका, आचार्य शुक्ल दारा लिखित श्री वियोगी हरि की विनयपत्रिका टीका की 
भूमिका, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित डॉ. मनोहर लाल गोंड के ग्रंथ घनानंद और 
स्वच्छंद काव्य धारा की भूमिका, डॉ. विजयेंद्र स्नातक दारा लिखित 'डॉ. शरण बिहारी गोस्वामी के , 
ग्रंथ कृष्ण भक्ति काव्य में सखी भाव या डॉ. उषापुरी के ग्रंथ भारतीय मिथक कोश की भूमिका, 
डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल द्वारा लिखित डॉ. मुंशीराम शर्मा कृत भक्ति का विकास ग्रंथ की भूमिका 
तथा डॉ. गोपीनाथ कविराज द्वारा लिखित डॉ. भगवतीप्रसाद सिंह के रामभक्ति में रसिक ao 
ग्रंथ की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।-पांडित्यपूर्ण इन भूमिकाओं में विषय 
प्रामाणिक उपस्थापन हुआ है कि संपूर्ण परंपरा-अपने सर्वागेःचिंतन के/साथ उजागर हो 
इन्हें देखकर भूमिका लेखन की पात्रता, योग्यता qar. qeq mr ७ aye : 
लेखन गुरु गंभीर दायित्वपूर्ण कार्य है। इस विधा की ओर भीर an RSE 
आचार्य राकेश साहित्य, संस्कृति, धर्म, दर्शन तथा इतिहासे के the विद्वान्‌ । उनके द्वारा 1 
गई भूमिकाएं वैविध्यपूर्ण आयामों का उद्घाटन करती Ë । उन्होंने संस्कृत ग्रंथकारों तथा हिंदी 
ग्रथकारों की कृतियों की तलस्पर्शी विशद अनुशीलन प्रधान भूमिका, इनके 
की मुख्य विशेषताएं हैं-(1) प्रतिपाद्य विषय का प्रामाणिक विवेचन, 
के कृतित्व का तटस्थ उद्‌घाटन, (4) समानधमा Ble 


j. _. 


निरूपण तथा (5) साफ-सुथरी भाषा और तर्कपूर्ण विचार प्रक्रिया का निर्वाह। मूल ग्रंथ से 
ee भूमिकाओं का कम =. नहीं है। इन भूमिकाओं में साहित्य और संस्कृति के अंतर्सूत्रों को गुम्फित तप 
देखा जा सकता है। यहां हम उन ग्रंथों तथा ग्रंथकारों के नाम दे रहे हैं, जिनकी भूमिकाएं आचार्य NE 
राकेश ने लिखी हैं तथा जो अपने-अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित विद्वान्‌ हैं। 

(1) संस्कृत ग्रंथकारों की सूची : (1) डॉ. धर्मेंद्र नाथ शास्त्री कृत माकडेय पुराण का सटीक 

संपादन, (2) आचार्य 'उदयवीर शास्त्री कृत ब्रह्मसूत्र विद्योदय भाष्य, (3) महामंडलेश्वर स्वामी 
विद्यानंद गिरि कृत ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य तथा श्रीमद्भगवद्गीता शांकर भाष्य की ललिताटीका, 
(4) डॉ. महावीर अग्रवाल कृतं वाल्मीकि रामायण में रस विमर्श, (5) डॉ. कृष्ण कुमार कृत मेघदूत 
एक अनुशीलन, (6) विवेक चूडामणि (महामहोपाध्याय केशवानंदजी कृत संस्कृत भाष्य तथा 
डॉ. स्वामी आनंद राघव कृत हिंदी टीका), (7) डॉ. रामचंद्रपुरी कृत बीजमंत्रात्मक दुर्गा सप्तशती, 
(8) उपनिषदों में संन्यास योग (डॉ. ईश्वरदत्त भारद्वाज), (9) अरविंद योग तथा पातंजल योग 
(डॉ. त्रिलोक चंद), !(10 WJ डॉ. भगवद्‌ दत्त वेदांलकार तथा डॉ. स्वामी श्याम सुंदरदास 
शास्त्री), (11) त्रिक्दर्शन (št विजयपाल शास्त्री), (12) वेद का राष्ट्रीय गीत (आचार्य प्रियव्रत 
वेदवाचस्पति),, (13) oN 1 कथाएं (श्रीमती' मनुहरि पाठक, (14) भारतीय मनोविज्ञान 
(डॉ. जगदीश याला ( कालिदास और जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य दृष्टि (डॉ. महेश 
विद्यालंकार) W. अदला कसर Wns 


SKS हिंदी. saran: 


(16) श्रीचंद्र सिद्धांत सागर (महंत अनंतानंदजी उदासीन) 
(17) सूर की सांस्कृतित चेतना | और॑,उनका' युगंबोध (डॉ. संतराम वैश्य), (18) दक्षिण के हिंदी 
प्रतिनिधि साहित्यकार डॉ. चंद्रशेखरन जायर (डॉ. गोपालजी भटनागर), (19) हिंदी लावनी साहित्य 
उद्भव और विकास Asay अजेय), (20) हरिऔध के महाकाव्यों का समाजशास्त्रीय अध्ययन 
(डॉ. ज्ञानचंद्र रावल, (21), कांव्य at आर्यसमांज की देन (sf. भवानीलाल भारतीय) 
(22) आर्य समाज की विज्ञान! पत्रकारिता (डॉ. संजय वर्मा, (23) स्वामी श्रद्धानंद (डॉ. सत्यदेव 
विद्यालंकार), (24) भारतीय महाकाव्य परंपरा में कामायनी (डॉ. माधुरी मिश्र), (25) आचार्य किशोरीदास 
वाजपेयी प्रणीत तरंगिणी में परंपरा और युगबोध (डॉ. गुलजार सिंह), (26) शिक्षा, मूल्य और समाज 
(बलभद्र कुमार हूजा), (27) कतार, क्रंदीलों की (डॉ. कमलकांत बुधकर), (28) संत गरीबदास कृत 
रलसागर (डॉ. स्वामी श्यामसुंदर ,दास शास्त्री); (29) मेरा धर्म . (आचार्य प्रियव्रत वेद वाचस्पति) 
(80) वेद और. उसकी वैज्ञानिकता (आचार्य प्रियव्रत वेदवांचस्पति), (31) सत्यदेव परिव्राजक 
(डॉ. दीनानाथ शर्मा)  / 7 
| (3) अंग्रेजी में लिखित भूमिकाओं की “सूची : (32) बिबिलियोग्राफी ऑफ क्लासिकल 
_ राइटिंग्स (डॉ. जगदीश विद्योलंकार तथा डॉ. एस. के श्रीवास्तव), (33) नारी रत्नम्‌ (आचार्य गणेश) 
(84) कंटम्प्रेरी सोसियो पोलिटिकल 'आब्जरवैशंस आफ स्वामी श्रद्धानंद (डॉ. कृष्णावतार अग्रवाल) 
हह sd oe की भूमिकाएँ : (35) आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और हिंदी शब्दशास्त्र 
. हक शान और दर्शन, (37) यतींद्र तिलक स्वामी विद्यानंद गिरि 
तो अता और राष्ट्रीय चेतना के आधार आद्यगुरु शंकराचार्य 
स्वामी श्रद्धानंद के-संप्रादकीय लेख, (41) स्वामी श्रद्धानंद की 


हें वंदन हमारी आस्था का 


G. 


ध ॐ † 
संपादकीय टिप्पणियां, (42) दीक्षा लोक, (43) श्रुति विचार सप्तक, (44) कुलपुत्र सुनें : उनकी 
परंपराएं सुनें, (45) शोध सारावली। 

इस सूची पर दृष्टि डालने से अच्छी तरह पता चल जाता है कि आचार्य राकेश बहुज्ञ विद्वान्‌ 
x है। वह निगमागम शास्त्रों के साथ-साथ भारतीय साहित्य के भी असाधारण पंडित हैं। भक्ति साहित्य 
की बारीकियों से परिचित हैं, रीतिशास्त्र के कोने-कोने में झांक आए हैं, आधुनिक साहित्य की आत्मा 
को पहचानते ë | भारतीय संस्कृति के इतिहास को आत्मसात कर चुके Ë | आर्य समाज, विशेषतः 
गुरुकुल के सौ वर्षां का इतिहास उनकी अंगुलियों पर नाचता है। यदि उनके द्वारा लिखी गई 
भूमिकाओं का अध्ययन किया जाए तो भारतीय साहित्यिक चेतना के अंतर्वर्ती सूत्र हाथ लग सकते 
=) राष्ट्रकवि डॉ. रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में- at ey) 
क़लमें लगाना जानते हो, | /' 
तो जरूर '' ,लगाओ 
मगर ऐसे कि फलों a. Nii 
अपनी मिट्टी का स्वाद रहे 1८ 


1 


y (ले ही पद ह के > ae 
Wit ०-३ SIFU J 2- 


kop वाजौयी जी मे दु 
Perea oT Us १४-०१ २ कि 


मैं कृतज्ञ Š उन लहरों का, 

प्राण-हंस मुझको माना । 
सरि के तट पर रहा देखता, 

लहरों का आना-जाना। 


-चन्द्रकुँवर बर्त्वाल 


लिखा था अपने हाथों से जो तुमने एक बार, 
अब तक हमारे पास है वो यादगार ख़त। 


-हसरत मोहानी 


= 
= 


11 


७9) JG ७ Do RON 
HSS DD s oor F > N 


DET OO S ये = 


. श्रीनारायण चतुर्वेदी 

. बनारसी दास चतुर्वेदी 

, मंगलदेव शास्त्री 

, शंकर दयाल शर्मा 
श्री अटलबिहारी वाजपेयी 
श्री पी. वी. नरसिंह राव 
श्री नारायण दत्त तिवारी 
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 
आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
आचार्य नंददुलारे वाजपेयी 


, डॉ. नगेंद्र 
. डॉ. रामविलास शर्मा 


आचार्य किशोरीदास वाजपेयी 
आचार्य परशुराम चतुर्वेदी 


. आचार्य बलदेव उपाध्याय 


श्री सुमित्रानन्दन पंत 
डॉ. हरिवंशराय बच्चन ५ 
श्री सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय 


. डॉ. शिवमंगल सिंह सुमन 


डॉ. प्रभाकर माचवे 


. डॉ. विद्यानिवास मिश्र 


डॉ. नामवर सिंह 
श्री सोहन लाल द्विवेदी 


- श्री विष्णुप्रभाकर 


. श्री अमृतलाल ij 

. श्री उपेन्द्र नाथ अश्क 

. श्री भीष्म साहनी 

. श्री अमृत राय 

. श्रीमती अमृता प्रीतम 

. डॉ. विजयेन्द्र स्नातक 

. श्री रलशंकर प्रसाद 

. डॉ. जयमन्त मिश्र 

. श्री नागार्जुन 

, डॉ. भगवतशरण उपाध्याय 
. श्री स्वामी कूटस्थानंद | 
. मुनिश्री गुप्तिसागर उपाध्याय || 
, श्री रमानाथ अवस्थी : 
, डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी 

, पंडित चंद्रकांत वाली 

, श्रीकृष्ण चंद्र शर्मा भिक्खु 
. फादर डॉ. कामिल बुल्के 

, डॉ. अम्बप्रसाद सुमन 

` पंडित बद्रीप्रसाद पालीवाल 
, श्री बालकवि बैरागी 

डॉ. वेदप्रताप वैदिक 

, डॉ. ओम नागपाल 

डॉ. गंगाप्रसाद विमल 

, श्री शिवकुमार गोयल 
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4. डॉ. शकरदयाल शर्मा 


शंकर दयाल शर्मा 23 सफदरजंग रोड, 
भारत के पूर्व राष्ट्रपति नई दिल्ली 


दिनांक: 29 सितम्बर, 1997 
प्रिय श्री राकेश जी, 


स्वतंत्रता की स्वर्ण जय॑ती के अवसर पर आपकी हार्दिक शुभकामनाएं 
प्राप्त हुई, धन्यवाद। कृपया इस अवसर पर मेरी भी शुभकामनाएं स्वीकार करें। 


आपका, 


वखरे Cid Sar 
(शंकर दयाल शर्मा ) 


प्रोफेसर विष्णुदत्त राकेश, 

निदेशक, 

स्वामी श्रद्धानन्द अनुसंधान प्रकाशन केन्द्र, : 

गुरुकुल कांगणी विश्वविद्यालय, 

हरिद्वार-249404 4 
कमळ को$ à 
छक papar 3 
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5. श्री अटलबिहारी वाजपेयी kE: 


प्रधान मंत्री 
PRIME MINISTER 


नई दिल्ली | 
13 अक्टूबर, 1998 | 


प्रिय डॉ0 राकेश, 


आपका दिनांक 6 अक्टूबर, 1998 का पत्र व काव्य संग्रह नभग 
की एक प्रति प्राप्त हुई, चन्यवाद। आपका यह प्रयास प्रशंसनीय है। आशा 
हे, पाठकगण को यह रचना पसन्द आएगी और वे इससे लाभान्वित होंगे। 


शुभकामनाओं सीहत, | 


आपका, | 


वयर टी Ca) aA 2 4 


{अटल विहारी वाजपेयी? 


sto विष्णुदत्त राकेश 
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Le 6. पी.वी. नरसिंह राव 
प्र 


| पी. वी. न्रसिह राव 9, Motilal Nehru Marg, 
DY Narasimha Rao New Delhi - 110011 


26 नवम्बर, 2003 


| प्रिय डा0 राकेश, 


| आपका 13 नवम्बर का पत्र मिला। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि 
आप देश के शीर्षस्थ हिन्दी विद्वानों के लेखों का संकलन कर उसको 
अभिनन्दन ग्रंथ के रूप में प्रकाशित करने जा रहे है | 


संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी का चलन आज का नहीं, सदियों से 
चला आया है। दक्षिण में चंद राजाओं की हिन्दी रचनाएं मिलती हैं, जिनसे 
पता चलता है कि हिन्दी की परम्परा वहां परिचित थी। तंजाऊर के 
सरस्वती महल पुस्तकालय में मैंने कुछ हस्तलिखित ग्रन्थ देखें जिनकी 
लिपि तेलुगू थी, भाषा हिन्दी और लेखक थे राजा शाह जी, जो स्वयं 
महाराष्ट्र मूल के थे। संतों की वाणी में हिन्दी भाषी ae बाहर भी 
हिन्दी की कई रचनाएं रची गई थीं। इस प्रकार भाषा-सः एकीकरण 
| कई शताब्दियों से इस देश में होता आया हैं। स्वाधीनता-संग्राम के दौरान 
| एक देश-व्यापी भाषा की भावना अवश्य उमरी, लेकिन जनसाधारण के कई 
| कामो के लिए एक सामान्य बोली स्वाधीनता-आंदोलन से बहुत पहले से 
Í चली आ रही थी। वक्षिण से काशी जाने वाले और उत्तर भारत से 
रामेश्वरम्‌ आने वाले यात्री, दोनों ही थोडी-थोड़ी समझ में आने वाली 
किसी बोली में बोलते थे, वह न ठेठ तमिल हो सकती ns न हिन्दी। 
ऐसा भी हुआ है कि महान्‌ रचनाओं का कोई प्रान्त या be ae 
नहीं माना जाता था। उदाहरणार्थ, अनन्य भक्त, कवि सं peu 
कलानिधि त्यागराज की समूची रचना तेलुगु में थी। पर उनका 
तमिलभाषी क्षेत्र के बीचोंबीच तंजाऊर के आसपास में था। आज न 
आत्मीयता, तन्मयता और आदर से उस प्रान्त में त्यागराज आराधना मना 
| जाती है, शायद और कहीं नहीं। 


न €. <rər 


पी. वी. न्रसिह राव 
2 Narasimha Rao 


9, Motilal Nehru Marg, 
New Delhi - 110011 


हिन्दीतर प्रान्तों में रचित हिन्दी साहित्य का परिमाण और विस्तार 
कुछ कम नहीं है। अच्छे हिन्दी लेखक बडी संख्या में लेखनकार्य कर रहे 
=| लेकिन अंततोगत्वा आदान-प्रदान में गुणवत्ता को महत्व मिलेगा और 
इस व्यापक कार्यकम से यह गुणवत्ता निखर आएगी। इसी उद्देश्य से 
मेरा निवेदन है कि यह कार्यकम बड़े पैमाने पर लिया जाना चाहिए। उधर 
हिन्दी-भाषी प्रान्त के अनेक प्रतिभावान लेखकों और कवियों की रचनाओं 
को हिन्दीतर प्रान्तों में नहीं पहुंचाया जा सका है। इस प्रकार आज सभी 
लेखकों को शिकायत है कि उनकी रचनाओं का फैलाव उनके प्रान्त के 
बाहर नहीं पहुंचता। फलस्वरूप रचनाओं का मूल्यांकन अखिल भारतीय 
स्तर पर नहीं हो पाता। हिन्दी और अन्य भाषाओं की स्वैच्छिक साहित्यिक 
संस्थाओं को इसमें पहल करनी पड़ेगी। केवल 'प्रचार' से यह काम पूरा 
नहीं होगा। साहित्यिक गतिविधियों से ही हो पाएगा। 


आशा है आप अपने ग्रंथ में इन बातों का मी समाकलन करेंगे। 


„) _ भवदीय, 
(io dio नरसिंह राव) 


आचार्य डा0 विष्णु दत्त राकेश 
{ईशानः 

4, भगवन्तपुरम्‌ 

PA — 249 408 

हरिद्वार (उत्तरांचल) 


< rst 


7. नारायणदत्त तिवारी 


नारायण दत्त तिवारी विधान भवन, 


देहरादून 


मुख्य मंत्री, उत्तरांचल 


२० जनवरी, २००४ 


मु त्री,सचिवालय 
कम्पयूटर सं.6382(मुम का-11200 


प्रिय आचार्य विष्णु दत्त जी, देळ्रावून दिनाक/2/./...7200 9 

आपका ०८ जनवरी, २००४ का स्नेहसिकत पत्र प्राप्त हुआ। 
पत्रोल्लिखित काव्य में व्यकत भावनाओं से अवगत हुआ, हृदय से आभारी 
El 

आशा है आप स्वस्थ एवं एवं सानन्द होंगे। 

u — C—— 
& A एए ALIS 
आपका, 


(नारायण दत्त तिवारी) 
आचार्य डा० विष्णु दत्त राकेश 
ईशान- ४, भगवन्तपुरम कलखन 
हरिद्वार, उत्तरांचल। 
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8. आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी Ee 
हजारी प्रसाद द्दिवेंदी र 33 रवीन्द्रपुरी, | 
वाराणसी-५ 
दूरभाप : 67014 | 
"प्रिय राकैश जी, 


२३ जनवरी का कृपा पत्र मिला | मैते वाजपेयी जी कौ 
सिफ यह लिखा था कि लिखौ N भो हाथ कापत ली ह, क्सी 
फ़ार का कष्ट नही है | वाजपैयी जी ने कुछ उपचार बताया 
हे, उसे कर रहा हं । सौचा था कि १०-१५ दिन Saat 
उन्ह sq इस संबंध मै पत्र fag, इसीलिए अभी तक उन्हे पत्र 
नहीं लिसा । और कोड तकलीफ नहीं है) कैवल Se धौ का 
दण्ड ह सब काहु के होय वाली बात हे | | 

मुफौ यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि अनामदास का पौथा | 
आपको रुचिकर लगा । अभी आऋनामदास थक AST है | उनकै 
पौधे का दूसरा पाग भी जल्दी ही निकलने वाला है । 

आशा हे स्वस्थ ऑर सानन्द ई । 


विनीत 
aday AY 


( चारी प्रसाद द्विवेदी ) 


Sto विष्ण्युदच TTS 
उपाध्याय, हिन्दी विभाग, 
गुरुकुल कांयड़ी विश्चवि यालय, 
हरिद्वार 
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9. विश्वनाथप्रसाद मिश्र 


दूररबन-११३०९ 


विश्वनाथप्रसाद मिश्र O(a, वाणीवितान 
> ६३, ब्रह्मनाल, बाराणसी-१ 
71 ku] २०८१) 4] जल 
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10. आचार्य नंद दुलारे बाजपेयी 


निवास : १५० 
sent] नाबाद; ही. २ 
विक्रमु विश्वविद्यालय 
aro विद्या मंदिर, पचमढी 


प्रिय श्री राकैशजी, : 

थापका ६-५-६६ का' पत्र मिला और उसके साथ प्रकाशक 
का विवरण मी प्राप्त gar. "हिन्दी साहित्य के-इतिहास 
की जौ रूपरेखा प्रकाशक ने सूचित की है वह बहुत कुछ थहिरंग 
है. आदि से अंत तक इतिहास मैं जो स्मरूपता, स्मान give 
और एकाऱ्वय होना चाहिये उसका विशेष eu Q ध्यान wear 
पड़ैगा,, इस संबंध मैं एक परिपत्र प्रस्तावित संपादकाः कै नाम गैजना 
आवश्यक होगा, जो नाम अमी जित किये ग्वै हैं उनमें उपर्युक्त 
लक्ष्य की दृष्टि से संभवत; परिवर्तन भी करना होगा. प्रकाशक 
के कथनानुसार संपादन का समस्त दायित्व मुफ-पर रुहेमा, 


जहा तक रायल्टी आदि के संबंध की बात है, sae Ten 
प्रस्तावित (पाकौ सै लिखा-पढी करना होगी, वे कितने मैं राजी 
होते है, इसका भी धयान रखना होगा, इस छिध्षा-पढ़ी के पश्चात , 
जब सभी संपादक कार्य को स्वीकार aN उसमें Gary हागे तब सैं 
मैरा 'नाम प्रधान tare के रूप में(छचित होया, सँपादुकों और 
Seek कँ समय की अवधि भौ बतानी होगी, अन्यथा प्रकाशन मैं | Jon 
'विलम्ब = war है, गैरा यह भी सुकाव है कि विविध काला कै : 
इतिहास लेखकों कै fat हुए अँशा में स्मरूपता लाने के लिये कुछ Loe. 


देना होगा, 


वै इन feat उज्जैन सै मध्यप्रदेश की, ग्री ष्मकाठीन गर 
पचमदी आ गया Ç और यहां जून कै प्रथम सप्ताह तक रहूँगा, 
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18. श्री सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय | sË 


फोन 375537 


वत्सल निधि 
फैवेंटर्स ईस्ट, कंबेंटर लेन, नयी विल्ली-110021 


जनवरी १३, १६८३ 


प्रियवर, 

श्राप का ५ जनवरी का पत्र पा कर बड़ा खुद आचर्य हुआ । हां, 

श्री श्याम लाल war सै एल-शाघ जाए पहले गी Sta मे शिविर काने की बात 
ee है -- दो वर्ण पहले कनल का प्रस्ताव ST था । लेखिन फि ater यह 
 'ञ्न्दैशा भी ear कि तीर्थस्तान मैं कही शिविर एक दिन के बाद मिसर ही न जाय, 
re कर त्रगर उसी अवधि मेँ कोई पर्व भी पड़ता हौ | 

फिर मी आप कै जिमन्त्रणा कै लिए आमारी 2 और ary का पत्र न्यास 
धारिया के सामने <ë कर इत विषय पर विधार कहँगा ही । कया यह मान हूँ 
कि आप छे प्रस्ताव में यह निहित है कि शिविर कांगड़ी गुरुकूल के परिसर में 
होगा ? यदि ऐसा है ती अया उस कै लिए रेसा समय निश्चित करना हांगा जब 
गुरुकुल मैं पढ़ाई T हो रही हो, त्रथवा इस की चिन्ता झरना आवश्यक नहीं होगा 
केया आवास, मौजन और क्षमा आदि समी कै लिए पया'प्त और उपयक्षत स्थान 

एक ही परिचर कै भीतर मिल जायैगा, या कि अलग-अलग स्थानौ पर व्यवस्था 


हाँगी ? यह सब जानकारी पहले ही से मार रहा हूँ श्यो कि किसी निश्‍चय तक 
पहुँवने मै यै उपयोगी हौशी । 


TSAL FOUNDATI 
DATION KEVENTERS BAST, XEVENTER LANE, New Dnrsn-110021 Tel. 375537 


i. m 
a 


अपी तौ मैं वत्सल निधि दया ब्रायौजित एफ लम्की यात्रा पर वाहर 
जा vet हैँ; २२ फ़रवरी कौ लीटूँगा । यादि उस के आएपास आप का पत्र मिल 
जाय at दमै बड़ी सुविधा हौ जायेगी । अपनी रौर सै में भी इतना सूचित कर दूँ 
fa tan शिविर के Tem उपयुक्त समय या तो अकटूवर का माना जा उहा है 
(वशहएा-दीवाली की gfecat मॅ) या फिर दिसम्बर का ग्रन्तिम सप्ताह । यदि 
दिसम्बर का Presa हौगा तो हम लोग किसी दक्षिणी प्रदेश यै जाना wees, 
ऑर्या कि इस वर्ण वृन्दावन में ठंड सै लोग घबड़ा गये | et. दशहरै के आसपास 
इरद्वार का मौसम आदर्श हीगा । शित भै wn, ४०-४५ ArH are - 
1४-२० नळ uc. २४-२२ तमश शा FAW GT) २ 

नये वर्ण की आप की शुभाशेंधाओँ कै लिए आभारी 
कै लिए मी, मंगलमय और स्फूर्तिप्रद et यही कामना करता 

सामिक्ावन, 


। वर्ण आप 


आप का, 


MATTE : sas 4 
( सच्चिदानन्द वात्स्यायन ) ` 


डा० 'विष्णुदत राकेश, 
वरिष्ठ हिन्दी प्राध्यापक, 
WW Wet "विश्‍वाविधालय, 
हरधार 
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आपका दिनाक 5-8*2000 का पत्र प्राप्त कर प्रसन्नता हुई । 

paat आपने प्रातः स्परणीय डा-पीताम्बरदत्त बड्वाल के सम्बन्ध में मेरे 
सिवचार जानने की इच्छा प्रकट की है । में जब काशी इन्दू 'किवीवद्यालय 

में एम ए-ीहन्दी का विधार्थी था तब मुझे प्रातः स्मरणीय डा-पीताम्बरदत्त 
बडथ्वाल का विद्यार्थी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । उस समय हरिहन्दी 
Porn के अध्यक्ष आचार्य रामचन्द्र. शुक्ल थे जो arg कीव और समीक्षा 

के सम्बन्ध में और आचार्य केशवप्रसाद मिश्र भाषाविज्ञान का अध्यापन करते थे, 
उस समय डा-पीताम्बरदत्त बडथ्वाल की बड़ी प्रीतष्ठा थी क्योंकि वे ॥हन्दी 
के प्रथस डी-सिट थे | कबीर पर उनकी पुस्तक “Pe Papa स्कूल arm हहन्दी 
पोयटी” बहुत प्रसद्ध थी । उन Peat हिहन्दीके शोध प्रबन्ध मे eet में ही 
Prey की परम्परा थी । सौभाग्य से मुझ्ने उनसे कबीर और PHA सन्तो' के 
सम्बन्ध में पढ़ने का सुयोब सुलभ हुआ था । वे बड़ी धीरे-धीरे प्रत्येक पद और 


शब्द की व्याख्या करते हुए कबीर के रहस्यवाद ओर उनके सबद और साखी 
का रिव्वेषन Paar करते थे । कबीर के सम्बन्ध मे उनकी उस समख इतनी प्रीतष्ठा 
थी Ps नागरी प्रचारिरणी सभा में उन्होने कबीर पर लगभग एक सप्ताह 
व्याख्यान Pear था [जसको सुनने के Pag काशी के समस्त शीर्षस्थ वदान 
एकात हुए भे 1 वध्यक्षता स्वनामधन्य बाबू श्यामसुन्दर दास करते थे । बाद 
मे वे हतः रिव्धवीवदालय में हिहन्दी रिवभागाध्य्की के स्प में चले गये थे । 

उन्का MAT TGS प्राध्यापक प्र ए कर में स्व॑ को गोरवारन्कत मानता था | 
साखी, सबदी, रमेनी याद का रिववेचन तथा कबीर की उल़टबारिसियो' का 
रहस्योदब्याटन बड़ी तत्परता से करते थे और कबीर के रहस्यवाद तथा काव्य 
वश्िष्दय का भी विवेचन हृदयग्राही होता था Ps हम abt कक्षा में बड़ी 
छि से सुना करते थे । वस्ततः कबीर पढाते समय वे कबीरमय हो जाते 


= = क ' 2 
निवास : “समर्पण”, उदयन मार्ग, उज्जैन 456010 दूरमाष : 51350 


यरय में प्राप्त कर सका था । 


We LFF f os 


थे । आपका पत्र मिन्तते ही WN बहुत प्रयत्न किया Ps उस समय के 
न उनके निखवाये ate Paw जायें या an इसमें उदक कर a पर aaah 
वे कसी प्रकार उपलब्ध न हो सके । हे 
र मेरे सव 1957 में एम-ए- हहन्दी के प्रदेश लेने के एक दुई 
पूर्व ही बाबू शयाम सुन्दर दास ने अवकाश प्राप्त किया था 1 बढथ्वान 
जी के ether प्रबन्ध “द Pala स्कूल ऑफ Pest पोयद्री” का प्राक्कथन 
. उन्हीं ने PRT था 1 तत्कान कुलपति स्वनामधन्य पम दनमोइन मालवीय 
को उक्त ब्रन्थ समित Pout गया हे । बाबू श्यामसुन्दर दास की 
जिबदाई के समय प्रातः स्मरणीय मेशथिन्नीशरण गुप्त भे बढ़ी मार्मिक रचना 
घुनाई थी- 
मातभाषा के हुए जो वगत वर्ष पचास 
एक ही हे नाम उसका श्यामहँदर दास । 
बाबू सा-उन्‍्हें मानते भी ये । उन्हीं ने उनको नागरी प्रचारिरणी सभा 
में प्राचीन हस्तीलीखत ग्रन्थो' की खोज चौर शोध कार्य के सश का 
अध्कारी ?न्युक्त क्या था । योगमार्मी सन्तो चौर कबीर ठेके 
रहस्यवाद पर- उनके गिवस्वत Patan की चर्चा जी साहित्य के Pacts 
are प्रांतीय भाषायो' W उस समय कोष चारत हुई थी । 
उनके प्रिय 7िवद्यार्थियो' में कै भी Paar जाता था । आपने 
BSS FSS WS Be दसी बहाने मेरे कुछ का स्मरण करने का सुयोग प्रदान 
BBE was पक्या । 
सस्नेह एवं साभार- 
f यापका, 
ENG 
डाशीवष्णुदत्त राकेश ifade समन] 
इशान, भगवन्तपूरप् 


यनरक्ल-2 94 हरिरद्वारः ~ 
पुनश्च : er s. के ही कारण में बब उ-प्रनीहन्दी संस्थान 
में था तो अमृतन्नालनागर ates सारहरित्यको' का एक प्रीत्तीनीश् s 
लेकर उनके जन्मस्थान पोढी मढवान की arar की भी बर वही! उ हे 
सम्मान में गोष्ठी का आयोजन किया था । उनकी वयस्क दो ahaa त 
ने सबका स्वामत सम्मान Paar था । पुत्र शायद नहीं था बोर यीद a 
९ उसे मेरा परिरचय कभी नही” हुवा । लखनऊ में उनकी पत्नी का वाशीव 
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उपेन्द्रनाथ BAH ५ खुसरो बाम रोड, इलाहाबाद 
SS 
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"प्रियवर राकेश जी, 


आपका कृपा पत्र मिला था | म वास्तव म 
पंजाब जाने से पहले Sto सत्यव्रत जी पर रुक छोटा-सा 
लेख ठिखवा. गया था । लेकिन जब वापस आया तो वह 
मुफे नहीं मिला । सोचा था कि उसे पुनः फ़ेयर करके 
आपको भिजवा SAT | 

वास्तव में मेरै पास कोई सहयोगी सचिव तो द 
हे नहीं, और मेरी मेज़ पर ढेरों अनुत्तरित डाक और ढेरों 
फाइलें Tere पडी रहती हैं । मेरी अनुपस्थिति में यदि 
até मेज को व्यवस्थित करने की कोशिश करता है तो 
कोई न कोईै TAT, अथवा कोई न कोई फ़ाइल SAT उधर 
हो जाती है और लाख ढूंढने पर भी नहीं मिलती | 

उस ठेस के साथ मी यही हुआ । जब Fe ढूँढ 
कर में हताश हो गया तो चूंकि yar दो-एक दिन में अपने 
उपन्यास में जुट जाना है और्‌..में चाहता था कि आपको 
दिया गया अपना वचन लिपा/ इसलिए मैंने पुन: याद 
से र छोटा सा ठेव लिख दिया है । मुफे संतोण तो 
नहीं है, ठेकिन आशा है कि आपका काम चल जाएगा | 
इस पत्र के साथ में लेख भेज रहा हूं 1 पहुंच दीजिस्गा । 
me उपयुक्त Was लगा ठीजिएगा । 
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पंजाब की यात्रा ठम्बी थी | कष्टप्रद और 
जीसिम मरी । में अस्वस्थ मी हो गया । लेकिन मेरे 
उपन्यास के अगले पाच चैप्टर पंजाब क॑ एक दुरस्थ वीरान र 
स्टेशन के पंरिपाइव में छिसे जाने हैं और उन्हें शुरू करने 
से पूर्वं पचास साल पहले देसे उस स्टेशन, उसके वातावरण 
आर उसके मूगोल को स्क बार पुनः. देखना s=fr था | 

सो देस आया हूं । sq दो-एक दिन में 
उपन्यास for में जुट जाऊंगा । ७६ का हो गथा हूं | 
शक्ति क्षीण हो गई Š | तो मी कोशिश कहंगा कि 
"जिन्दगी रहते उपन्यास खत्म कर ले जाऊ | मित्रों की 
sare साथ रही तो शायदं सफल हो ही जाऊं । 
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| प्रोफेसर तथा अध्यद्ा 
गुरुकछ कागढ़ी विश्वविधालय, 
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आपका पत्र पाकर कितना प्रसन्न हूं, कैसे कहूं. | 
मेरे हृदय में आपके लिए अपार प्रेम है। 

आप भारतीय संस्कृति के प्रकाण्ड विद्वान | 
और भारतीय दर्शनों के पारदर्शी महर्षि है। 

x आप समाज को दु दिया हे. बहुमूल्य दिया ह। 
= आप की लेती में जह 

x आपक्ी वाणी में कितना माधुर्य V | कितना मिठास है। 
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° 44. श्री बालकवि बैरागी 


153/ए/ शिक्षक नगर 

नीमच (मध्यप्रदेश) - 458441 

फोन: (07423) 21819/27911 
सी-201, स्वर्ण जयती सदन, 

डॉ. बिश्वम्भरदास मार्ग, नई दिल्ली- 110 001 
फोन: (011) 335 08 98 


बालकवि बेद्धागी 


(संसद सदस्य - राज्य सभा) 


टीपा घर्‌ अय. 
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नई दिल्ली 
२.९.९९ 
न्यासिमंडल 
प्रिय डॉ. राकेशजी, 
५ श्री सुभाष मुखोपाध्याय 
(बांग्ला) 
ज्ञानपीठ पुरस्कार आशा है, आप सपरिवार प्रसन्न होंगे । 
यी — यह पत्र आपको एक विशेष कारण से लिख रहा हूँ । मेरी हार्दिक इच्छा है कि हिन्दी ; 
+ “puta Lam का जितना भी विचार-साहित्य (साहित्येतर) छपा है, उसको सम्मेलन कार्यालय में संग्रहीत i 
किया जाए । इस दृष्टि से गुरूकूल के विद्वानों द्वारा लिखित पुस्तकों की एक सूची मुझे 
डॉ. विद्यानिवास मिश्र अविलम्ब चाहिए 1 ऐसी सूची आपसे बेहतर कौन तैयार कर सकता है । अगर यह भी मालूम 
a) पड़े कि ये सब पुस्तकें कहाँ से प्राप्त की जा सकती हैं तो सोने में सुहागा हो जाए । 
डॉ. गोतम पटेल i: s: i 
(yr) इसके अलावा हिन्दी के मौलिक ग्रन्थ जहाँ से भी GIS हों, कृपया उनकी सूची भी 


भिजवाने का कष्ट करें । 
श्री श्रीनिवास उद्गाता 
(ओडिया) 


च 
आ डता man आशा है, अपनी घनघोर व्यस्तता में से समय निकालकर आप मुझे कृतार्य करेंगे । 


; प्रो. मोहम्मद कुंजमेत्तर सस्नेह, 
(मलयालम) आपका, 
डॉ. इन्द्रनाय चोघुरी ae fas 
डॉ. महेशचन्द्र गुप्त डॉ. विष्णुदत्त राकेश 
(महासचिव) अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, 

गुरूकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार, 

डॉ. वेदप्रताप वैदिक (उत्तरप्रदेश). 


(अध्यक्ष) 


46. डॉ. ओम नागपाल 


मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग 


सील ई-२/८४, रेरा कॉलोनी, 
डॉ. ओम नागपाल भोपाल-४६२ ०१६ 
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48. श्री शिवकुमार गोयल प्न 


॥ श्रौ हरि: ॥ GRE ; ०१२२-२२२७३८ 
मौ० बोचपट्टो, पिलखुबा-२४५३०४ 
बिस्ता-पानियाबाद (Jere) 
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सिनेगीतकार “श्री शैलेन्द स्मृति सम्मान समारोह? में बाएँ से आचार्य विष्णुदत्त राकेश, श्री कमलेश्वर, श्री गुलजार 
एवं अन्य । 


विश्‍व हिन्दी सहस्राब्दी सम्मेलन में 
आचार्य राकेश को प्रशस्तिपत्र 
प्रदान करते हुए प्रसिद्ध विधिवेत्ता 
डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी । 


विदाई समारोह में-बाएं से कुलसचिव प्रो. महावीर अग्रवाल, आचार्य डॉ. राकेश, कुलपति प्रो. स्वतंत्र कुमार तथा 
उपकुलपति प्रो. वेद प्रकाश शास्त्री । 
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गुरुकुल विश्वविद्यालय में पुरातत्त्व संग्रहालय में हिमालय चित्र वीथी के SE के : पर-डॉ. विष्णुदत्त 

अवसर पर-डॉ. विष्णुदत्त 
राकेश, आचार्य प्रियव्रत वेदवाचस्पति परिदष्टा, प्रख्यात पर्यावरणविद तथा चिपको आन्दोलन के प्रणेता श्री सुन्दर 
लाल बहुगुणा एवं “हिमालय श्रू दी लेन्स आफ ए साधु! ग्रन्थ के लेखक श्री स्वामी सुन्दरानन्द। 
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श्री हरमिलाप मिशन राजकीय अस्पताल के उद्घाटन के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह को अभिनन्दन 
पत्र भेंट करते हुए समारोह के स्वागताध्यक्ष आचार्य डॉ. विष्णुदत्त राकेश। चित्र में बाएँ से महामण्डलेश्वर स्वामी 
रामस्वरूप जी वेदान्ताचार्य, पद्मभूषण स्वामी कल्याणदेव जी तथा मुनि श्री हरमिलापी जी महाराज | 


उत्तरांचल के 


पत्री विकास पुरुष पं. नारायण दत्त ति 
` संसदीय जीवन की सफलता के ४7 


\ . 


देश के शीर्षस्थ संतों के मध्य व्याख्यान देते हुए आचार्य राकेश (मंच पर बाएं से) श्री ब्रह्मचारी श्री ब्रह्मस्वरूप, 
श्री देवेन्द्र स्वरूप जी ब्रह्मचारी, डॉ. विष्णुदत्त राकेश, महामण्डलेश्वर डॉ. स्वामी श्यामसुन्दर दास शास्त्री 
तथा आचार्य महामण्डलेश्वर यतीन्द्रकुल तिलक स्वामी विद्यानन्द गिरिजी | 


शृंगेरी के शंकराचार्य पूज्य स्वामी भारती तीर्थनी के अभिनन्दन समारोह को सम्बोधित करते हुए आचार्य 
विष्णुदत्त राकेश | 


एवं डॉ. विष्णुदत्त राकेश 


हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार पद्मश्री डॉ. धर्मवीर भारती के साथ वागीश पालीवाल 


आचार्य राकेश अपने आत्मीय बसु राष्ट्रकवि श्री प्रदीप के साथ उनके मुम्बई स्थित आवास पर] _ 


प्रसिद्ध जनवादी कवि श्री त्रिलोचन शास्त्री एवं आचार्य विष्णुदत्त राकेश 


सस्थान लखनऊ के 


सुप्रसिद्ध हिन्दी कवि तथा उत्तर प्रदेश हिन्दी 


निदेशक उपाध्यक्ष श्री सोम ठाकुर के साय 


आचार्य राकेश हरिद्वार स्थित निज आवास पर। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


भोपाल के साहित्यकार सम्मान समारोह में सुप्रसिद्ध कहानी लेखिका श्रीमती मन्नू भंडारी तथा आचार्य विष्णुदत्त 
राकेश। 


मुख्य अतिथि आचार्य राकेश भारत के औद्योगिक नवरत्नो में से एक भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में आयोजित 
हिन्दी सप्ताह के उद्घाटन के अवसर पर दीप प्रज्ज्वलित करते हुए । 


आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय 
गीतादर्शन के व्यावहारिक प्रयोक्ता 
कर्मयोगी प्रिय भाई श्री श्यामलाल जी 
सीकरी तथा आचार्य राकेश 


प्रसिद्ध धारावाहिक शिवमहापुराण के निर्माता श्री गुलशन कु कुमार टी. सिरीज Ce 
_ आचार्य राकेश तथा निर्देशक श्री बाबू भाई मिस्त्री हरिद्वार i राव s 22220 2 


| $ 
| उ Cs 
Y 


| प्रसिद्ध भक्ति गीत गायिका श्रीमती अनुराधा पोडवाल के साथ आचार्य विष्णुदत्त राकेश मुम्बई स्थित 


अनुराधा जी के आवास पर। 


| : _ वि 

| शिवमह्यूपराण के गीतों की रिकार्डिंग के अवसर पर बाएं से संगीतकार श्री नन्दू होनप, सहपरामर्शदाता श्री वागीश _ 
i पालीवाल, प्रख्यात भजन गायक श्री अनूप जलोटा, मुख्य परामर्शदाता आचार्य विष्णुदत्त राकेश तथा निर्देशक 
; | श्री बाबूभाई मिस्त्री । 
i 


शिवमहापुराण की आउटडोर शूटिंग के अवसर पर श्री अमरपाल सिंह, वागीश पालीवाल, श्री वावूभाई मिस्त्री I 
आचार्य विष्णुदत्त राकेश तथा धारावाहिक के मुख्य कलाकार । 


औक. ‘ihe -+. =- =: == 
श्रीमदभागवत सप्ताह ज्ञानयज्ञ के आयोजक तपस्वी संत कृष्णदास जी के साथ विचार-विमर्श करते हुए आचार्य 
राकेश एवं वागीश पालीवाल | 
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भोपाल में आयोजित सम्मान समारोह-मध्यप्रदेश साहित्य परिषद्‌ के अखिल भारतीय भवानी प्रसाद मिश्र काव्य 
पुरस्कार से सम्मानित डॉ. विष्णुदत्त राकेश, समारोह के अध्यक्ष डॉ. शिव मंगल सिंह सुमन तथा मध्यप्रदेश की 
संस्कृति मंत्री डॉ. विजय लक्ष्मी साधो | 


उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान ने डॉ. राकेशजी को उनकी दीर्घकालीन साहित्य ठत 

वा के लिए साहित्यभूषण सम्मान 
प्रदान किया। सम्मान समारोह के अध्यक्ष डॉ. भाई महावीर जी राज्यपाल मध्यप्रदेश तथा मुख्य अतिथि 
श्री केशरीनाथ त्रिपाठी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधान सभा प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हुए | 


समन्वय सेवान्यास भारत माता मन्दिर हरिद्वार की ओर से आचार्य राकेश को सम्मानित करते हुए निवर्तमान 
शंकराचार्य आचार्य महामण्डलेश्वर स्वामी सत्यमित्रानन्द गिरि संस्थापक भारत माता मन्दिर | 
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देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति तथा शान्ति कुंज हरिद्वार के 
अध्यक्ष डॉ. प्रणव पण्ड्या आचार्य राकेश का अभिनन्दन करते हुए। 


आचार्य डॉ. विष्णुदत्त राकेश का अभिनन्दन करते हुए रामचरितमानस के अद्वितीय व्याख्याता अभिनव 
तुलसी पद्मभूषण पण्डित रामकिंकर उपाध्याय | साथ में खड़े हैं परमार्थ आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिन्मयानन्दजी 
सरस्वती गृहराज्य मंत्री भारत सरकार । 


संगलवाला अखाड़ा अमृतसर के पीठाधीश्वर संत साहित्य के मर्मज्ञ श्री महन्त aa उदासीनआचार्य 
श्री ares जयंती पर डॉ. राकेशजी को शाल ओढ़ कर सम्मानित करते =u | साथ में श्रीमहन्त हरिहरानन्द 
श्री महन्त रघुमुनि, श्री महन्त महेश्वरदास एवं डॉ. विवेकानन्दजी भगवद्धाम, हरिदार।. TB aa, 
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शिक्षक दिवस पर उत्तरांचल कांग्रेस कमेटी की ओर से आचार्य राकेशजी का सार्वजनिक अभिनन्दन किया गया। 
सम्मान प्रदान करते हुए श्री शूरवीर सिंह जी सजवाण सिंचाई मंत्री उत्तरांचल, श्री हीरा सिंह जी विष्ट परिवहन तथा 
तकनीकी शिक्षा मन्त्री उत्तरांचल, प्रसिद्ध उद्योगपति श्री पारस कुमार जैन तथा मंच उद्घोषक श्री पुरुषोत्तम शर्मा । 


बाल ब्रह्मचारी मिशन हरिद्वार निर्धन निकेतन के परमाध्यक्ष परमशाक्त श्री ऋषि केशवानन्द जी महाराज 
आचार्य राकेशजी का विद्वत्‌ परिषद में सम्मान करते हुए । 
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आचार्य विष्णुदत्त राकेश का अभिनन्दन करते हुए गुरुकुल विश्वविद्यालय के कुलपति कर्नल प्रो. स्वतंत्र कुमार । 


(आरती के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो) 
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“हिन्दू संस्कृति रत्न’ की उपाधि से आचार्य राकेश को सम्मानित करते हुए 
अधिवक्ता महादेवी नक्षत्रम्‌ । 


मलेशिया हाईकोर्ट की वरिष्ठ 


आचार्य विष्णुदत्त राकेश के काव्य पर्णगन्था का लोकार्पण करते हुए महाराज डॉ. कर्ण सिंह पूर्व मंत्री भारत सरकार 
तथा आचार्य महामण्डलेश्वर श्री स्वामी सत्यमित्रानन्द गिरि। 


आचार्य राकेश द्वारा सम्पादित ग्रन्थ दीक्षालोक का लोकार्पण करते हुए हिन्दी दैनिक जागरण के सम्पादक 
श्री नरेन्द्र मोहन एवं प्रधानमंत्री के सलाहकार राज्यमंत्री श्री विजयगोयल। 


मार्कण्डेय पुराण के संपादक आचार्य धर्मेन्द्र नाथ शास्त्री निदेशक पुराणपीठ नैमिषारण्य, एवं भूमिका लेखक आचार्य 
राकेश प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधीजी को ग्रंथ की प्रति भेंट करते हुए । 


आचार्य डॉ. विष्णुदत्त राकेश के ग्रन्थ का लोकार्पण करते हुए लोकसभा 
सभा के अध्यक्ष ST. शिवराज सम्प्रति 
गृहमंत्री भारत सरकार) वराज पाटील ( 
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पतंजलि योगपीठ के संस्थापक श्री स्वामी रामदेव जी की अध्यक्षता में आयोजित विकलांग सेवा शिविर में आशीर्वाद 
प्रदान करते हुए आचार्य राकेश। चित्र में बाएं से कोठारी महंत राजेद्धदास जी, श्री सतपाल ब्रह्मचारी (अध्यक्ष, 
नगरपालिका परिषद, BREN), महंत ऋषीश्वरानन्द तथा श्रीमहंत महेश्वरदास जी । 


सुप्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक डॉ. राजा रमन्ना के साथ स्वामी श्रद्धानन्द अनुसन्धान प्रकाशन केन्द्र के निदेशक डा. 
विष्णुदत्त राकेश विश्वविद्यालय दारा प्रकाशित ग्रन्थों का अवलोकन करते हुए। 


डॉ. पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल की 102वीं जयन्ती के अवसर पर बाएँ से श्री नारायण दत्त तिवारी, मुख्यमंत्री, उत्तरांचल, 
डॉ. देवेन्द्र जुयाल एवं डॉ. बड़थ्वाल के साहित्य के अधिकारी आलोचक आचार्य डॉ. विष्णुदत्त राकेश | 


कहियत भिन्न न भिन्न 
आचार्य डॉ. राकेश अपनी धर्मपत्नी 
डॉ. शैलजा पालीवाल के साथ । 


आचार्य राकेश के ज्येष्ठ पुत्र एवं पुत्रवधू 
डॉ. विधुशेखर पालीवाल एवं डॉ. किरण 
पालीवाल (कार्डियालाजिस्ट, अमेरिका) | 


संस्कारात द्विजज्च्यते-यज्ञोपवीत के अवसर पर बाएं से श्री विधुशेखर, श्री वागीश, डॉ. शैलजा, डॉ. राकेश तथा 
पण्डित चन्द्रभानु पालीवाल । 
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डॉ. राकेशजी की पुत्री डॉ. अपर्णा अपने परिवार के साथ, बाएं से कु. रोचना, कु. अर्चि तर श्री ate शर्मा) 


आचार्य राकेशजी के नव निर्मित गृह “ईशान? के वास्तु प्रतिष्ठा महोत्सव पर स्वामी विद्यानन्द गिरि जी फीता काटते 
हुए। आशीर्वाद के लिए पुराणाचार्य स्वामी ब्रह्महरि जी संग में खड़े Š | बाएँ से वेदपाठी आचार्य राजारामजी 
शास्त्री वाशीमकर, पण्डित चन्द्रभानु पालीवाल, श्रीमती रुक्मिणी देवी तथा राकेशजी का परिवार | 


चित्र में बैठे हुए बाएं से श्रीमती सरला शर्मा, रामचन्द्र शर्मा (आई.ए.एस.) कुलपति, गु.कां.वि., इतिहास वेत्ता 


डॉ. सत्यकेतु विद्यालंकार, आवारा मसीहा के अमर लेखक श्री विष्णुप्रभाकर, श्रीमती सत्यकेतु । पीछे खड़े हुए- 
डॉ. शैलजा, डॉ. राकेश, डॉ. अपर्णा एवं डॉ. विधुशेखर 1 


f आचार्य राकेश जी के प्रिय स्वजन 
बाएं से चि. दीपक पाण्डेय, श्री राजेन्द्रनाथ पाण्डेय, श्रीमती सुधा पाण्डेय तथा कु. जूही पाण्डेय। 
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जन्म स्थान 
शिक्षा 


उपाधियाँ 


कार्यक्षेत्र 


सम्प्रति 


लेखन-प्रकाशन 


सम्मान 


चर्चित कृतियाँ 


सम्पर्क 


= ¢ v rx 
“आचार्य टा विष्णाटत्त ` 
आची sl, 1५४०७ ९ 


8 मार्च 1941 
ग्राम किनौनी (मुजफ्फरनगर, उ.प्र.) | 


: _ प्रारंभ से लेकर स्नातकोत्तर कक्षा तक देहरादून, उत्तरांचल तथा संस्कृत शास्त्रों का 


अध्ययन काशी में । 
एम.ए., डी.ए.वी. कॉलेज, देहरादून (आगरा विश्वविद्यालय), पी.एचडी. (जोधपुर 
विश्वविद्यालय), डी.लिट्‌. (विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन)। 

कविता, समीक्षा, अध्यापन, शोध निर्देशन, पत्रकारिता प्रशिक्षण, कथा प्रवचन 
तथा भारतीय साहित्य एवं पुराविद्याओं के क्षेत्र में अनुसंधान | 

प्रोफेसर तथा पूर्व विभागाध्यक्ष : हिन्दी एवं पत्रकारिता, डीन : मानविकी संकाय एवं 
निदेशक : स्वामी श्रद्धानंद अनुसंधान प्रकाशन केन्द्र, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, 
हरिद्वार । ; 

सदस्य : उत्तरांचल संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद, उत्तरांचल संस्कृत अकादेमी 
एवं प्रेस क्लब, हरिद्वार | ; 
भारतीय साहित्य, संस्कृति, दर्शन, आगम तथ इतिहास आदि विषयों पर 28 ग्रन्थ 
प्रकाशित | चारों वेदों से लिए गए प्रमुख मंत्रों का हिन्दी काव्यान्तरण | दूरदर्शन के 
भैट्रो चैनल पर प्रसारित प्रसिद्ध पौराणिक धारावाहिक “शिव महापुराण” के प्रमुख 
परामर्शदाता | चालीस शोधग्रन्यों की भूमिकाओं का लेखन। 

“अखिल भारतीय भवानीप्रसाद मिश्र काव्य पुरस्कार', मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, 
भोपाल। “साहित्य भूषण सम्मान’, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ । 
“विद्यावाचस्पति’, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग। “विद्यासागर', विक्रमशिला 
विद्यापीठ, भागलपुर। “विश्व सहस्ाब्दी हिन्दी सम्मान’, दिल्ली एवं फीजी। 
“प्रशस्तिपत्र’, उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादेमी। वरिष्ठ साहित्यकार सम्मान, उत्तरांचल 
संस्कृति, साहित्य एवं कलापरिषद, संस्कृति मंत्रालय, देहरादून | 

देवरात, नभग, श्रुतिपर्णा एवं पर्णगन्धा (काव्य) तुलनात्मक साहित्यशास्त्र, उत्तर 
भारत के निर्गुणपंथ साहित्य का इतिहास, रीतिकाल के ध्वनिवादी हिन्दी आचार्यो का 
तुलनात्मक अध्ययन, पंत का सत्यकाम, आधुनिक हिन्दी लेखन की ऊर्जा, 
दशमहाविद्या मीमांसा, मार्कण्डेय महापुराण, श्रीमद्भागवत प्रवचन, आचार्य श्रीचन्द्र 
की विचारधारा, स्वामी श्रद्धानन्द सरस्वती, डॉ. पीताम्बरदत्त बड़थ्वाल, किशोरीदास 
बाजपेयी, स्वामी श्रद्धानन्द के सम्पादकीय लेख, स्वामी श्रद्धानन्द की सम्पादकीय 
टिप्पणियाँ, आचार्य कुलपति मिश्र तथा हिन्दी साहित्य का मध्यकाल | 

ईशान, 4-भगवन्तपुरम, पो. कनखल- 249408, हरिद्वार (उत्तरांचल) | 
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